


ग्रथावली का यह पाँचवाँ खण्ड-इसमें पतर्जी की केवल 
एक विशिष्ट कान्य-कृति लोकायतन है। दो बण्डों में 
विभकत यह सप्तसर्गीय महाकाव्य अतीत-चेतला से 
दीपित वर्तमान की महागाथा है। लोगमंगल के साधक 
कवि ने मानव-चेतना के ज्ञानंपक्ष और कलापक्ष का 
उद्घाटन करते हुए विश्व-मानव के अन्तर्बाहय विकास 
की एक महनी परिकल्पना की इसमें रूपायित किया है। 
इस काव्य के द्वारा कवि ने युग-मानव के लिए एक ऐसा 
भाव-स्थायत्य खड़ा किया है जिसका मुलाधार सत्य- 
शिब-सुन्दर की शाश्वत कल्पना है। 

लोकायतन की कथा मानव के बाहय परिवेश और 
अन्तश्चेतना के छोरों को छूती चलती है। इसका नायक 
क्रवि है, पुरुषार्थी है। यह वाणी को कर्म में रूपान्तरित 
करने के लिए सच्ेष्ट है। तवीन मानवीय मूल्यों की 
प्रतिष्ठा के लिए वह औरो से ही नहीं अपने आपसे भी 
संघर्य करता है। और अन्तत: अपने प्राणों क्री बलि देकर 
उन मूल्यों को धरा-जीवन में प्रतिष्ठित कर जाता है। इस 
काथ्य की कथा भारतीय भूमि पर विकसित होती है किन्तु 
चिन्तन के स्तर पर .यह विश्वजनीन है। यह सही अर्थ मे 
धरती के जीवन का काव्य है, आज का ही नहीं, आनेवाले 
कल का भी | 
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ज्ञातव्य 


'लीकायतन' का श्रीगणेश मैंने ८ अक्तूबर, सन्‌ ५६ को किया था । 
संयोगवश, यह ८ झवतूबर, सन्‌ ६३ को ही समाप्त भी हो गया। ग्रामघरा 
के अंचल में, जन भावना के छत्द में बंधी, युग जीवन की इंच भागवत 
कथा को काव्य प्रेमी पाठकों को मेंट करने में मुझे प्रसन्‍नता है । युभ 
जीवन के सम्बन्ध में लिखना कठित होता है, क्योंकि उसके स्तर वर्त मान 
पीढ़ियों की चेतता के भीतर होते हैं। इसीलिए मैंने कथावस्तु के चयन 
एवं संयोजन भे अत्यन्त संयम से काम लेकर केवल अनिवार्य तत्वों एवं 
घटनाओं ही का समावेश किया है। गांधीजी के अतिरिक्त इसके शेष 
पात्र कल्पित होने पर भी उनके द्वारा मेरे कवि जीवन की अनुभूति एव 
सत्य को वाणी मिली है। इसके चरित्र केवल मानव चेतना के पालकी 
बाहक भर है। यदि भेरा कवि प्रयास इस संक्रान्ति काल की युग गाथा 
के भीतर से विकासकामी मानवता के जीवन सत्य की भाँकी प्रस्तुत कर 
सका तो मैं अपने सृजन श्रम को सफल समझूंगा। शुभमस्तु । 


सुमित्रानंदन पते 
द्वितीय संस्करण 


लोकायतन का दूसरा संस्करण पाठकों के सामने ग्रा रहा है, इससे मुझे 
प्रसन्‍्तता है ! प्रथम संस्करण के बाद जो आाँघी-तुफान या घुल-घुन्त्र 
साहित्य जगत में छाया उसे मैं स्वाभाविक मानता हूँ । क्योंकि लोकायतन 
की बहिरन्तर संपोजित राग चेतना का रस स्पश पाठकों को नहीं प्राप्त 
है । इस विदवमुखी राग चेतना का स्पशे पाता रस की नयी भूमि पर 
झवतरित होता है, एक नये विश्व का निर्माण करना तथा नये मनुष्य को 
भ्रपने भीतर जन्म देना है। लोशायतन के लिए दब्द-प्र्थ, भाव-बोध, कला- 
शिल्प झादि की सृष्टि इस जागरण की छाती के प्रारम्भ से ही होने लगी 
थी, वंशी ने उन्हें अपनी प्रन्त:-रस चेतना का स्पर्श दे जीवन-सूर्त कर 
दिया । 

हिन्दी के विद्वानों तथा आलोचकों ने उसे जिन पिछली मान्यताभप्रो 
की दृष्टिट से समभने की चैष्टा की वे मानदण्ड उसे ग्रहण करने में बिलकुल 
ही अक्षम तथा भ्रसफल रहे । लोकायतन का संघर्ष पिछली अस्मिता और 
तयी आस्था का संघर्ष है, जो इस युग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 
संघर्ष का रूप ग्रहण कर रहा है, भौर झ्ागे की दृष्टि न होने से हमे 
पीछे की प्रोर देखने को बाध्य करता है । उसे विश्व मानस से विहृव 
जीवन तथा व्यक्ति मन में अ्रभिव्यक्ति पाने में भ्रनेक जटिलताश्ों का 
सामना करना पड़ रहा है । 

लोकायतन की रस संस्कृति का धरा-स्वर्ग न वेष्णवों की राग भावना 
का विकास है जिसके लिए अप्रत्यक्ष सत्ता का श्राधार श्रावश्यक है, न 
कम्यूनिस्ट कम्यून का ही प्रतिरूप है, जो केवल इन्द्रिय-भ्रान्त जीव का 
प्रतीक है। व वह सहुजिया या पुष्टि मार्गी साधना है, जो आत्मविकास 


की वैधवितक सम्भावनाओ्रों का पथ है ये निष्कष ग्राज के बाद्ध का 
गलियो में भटके युग के हृदय दारिद्रय के प्रमाण है. लोकायतन को चत्तना 
अपने ही मे पृूणता की प्रतिनिधि स्वय ही साध्य और साधन है जैसा कि 
मध्यबिदु में कहा भी है प्रमु सष्टि न रचते स्वयं सब्टि बन जाते । सिज 
स ही निज में अभिव्यक्ति वे पाते। बहिरन्तर श्रध.-ऊध्व सयोजित होने 
के कारण बह अपने में ही विकसित होने की क्षमता रखतौ' है। उसके दर्पण 
में हमें परात्पर. विश्व तथा व्यक्ति का सुख साथ ही देखने को मिलता है । 
वह न श्री अरविन्द का अतिमानस तत्व है, न डी० एच० लॉसेस की प्राणिक 
सुध्ित का प्रमाद | उसमें 5ण्डापन नही, अ्न्त:साधना की शील सौभ्यता है, 
जो गांधी थुग की सविनय अवज्ञा में भी रही। 

पूर्व स्मृति में सीता पाताल प्रवेश करने के बाद निबर्चेतन स्तर से 
मनुष्यत्व का निर्माण करने में संलग्त दिखायी गयी' है । इन्द्र में वश्ी 
अविद्याजनित अभिजार द्वारा उसी निरचेतन का स्पर्श पाकर बिश्व को 
वस्तु-दृष्टि से समझने की चेष्टा कर, तथा विज्ञान सर्ग में विश्व की साम्प्रत 
वस्तुस्थिति का व्यापक प्रध्ययन कर 'उत्कान्ति' द्वारा उसका उन्नयन करने 
का प्रयत्त करता है। स्वयं बंशी को अपनी साधना में बोध-दृष्टि 'मघु- 
स्पर्श संग में प्राप्त होती है। 'मध्य बिन्दु में उसके मन का अन्तर्चैतन्यी- 
करण (साइकिसाइजेशन ) होता है, एवं उसके भीतर नया मानवहुंदय 
जन्म लेता है,--जिसके प्रकाश में वह कलाद्वार में संस्थान द्वारा उस राग 
चेतना को धरती के जीवन में परिणत करने का प्रयत्न करता है । 'उत्तर 
स्वप्न' में हमें धरती पर उन्‍्नीत राग चेतना के मानवीकरण का समग्र 
एवं प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है, जिसमें उच्च श्राध्यात्मिक उड़ानों तथा 
व्यापक वैज्ञत्रिक प्रभुसन्धानों की गहन सार्थकता निहित है। 

मुझे लोकाथतन की सामग्री (कथावस्तु तथा अन्तर्चेतना) कैसे 
प्राप्त हुईं, उसमें कौन व्यक्ति, कौन परिस्थितियाँ ऋण-घन रूप में 
सहायक हुई, ये दूसरी ही, सम्भवत: अनावश्यक या गौण, बातें हैं। मैं 
लोकायतन में मानव के योग्य मनुष्यत्व को कहाँ तक जीवन-पूर्त कर 
सका या धरा-स्वर्ग मे जीवन-ईश्वर को प्रतिष्ठित कर सका--यही इस 
भादी लोक काव्य के अ्रध्ययन का विषय एवं प्रतिपाद्य है । वैसे पाठक प्रपनी 
पिछली गा मान्यताप्नों सम्बन्धी पूर्वाग्रह को तथा वर्तमान जीवन की 
कुप्ठाशों को छोड़कर यदि लोकायतन का अध्ययन करना चाहें तो उन्हें 
सिश्चित रूप से उसके श्रमृत कनक घट में संचित राग चेतना का अनघ 
रस-स्पर्श मिल सकेगा, ऐसा मुझे विश्वास है । क्योंकि वह सत्य ही नही, 
बास्तविकता भी है। 

मैंने सक्षेप में ही लत्व विवेचन करना उचित समफ्रा क्योंकि यदि 
मैं सौ पृष्ठों की भूमिका लिखकर भी इस नवीन जीवन संचरण का 
विश्लेषण करने का प्रयत्न करता तो वह व्यर्थ ही होता--- लोकायतन 
का रस तत्व बुद्धि-प्राह्म न होकर हृदय ग्राह्म है । शुभमस्तु--- 


१३-११-७६ सुभित्रानंदन पत्त 


प्रथम खण्ड 
बाह्य परिवेश 


सुटीखर पे जरा 
नविश्व मा 
रिक्रल्पना के 
गत कवि ने चुर 
घड़ा किया है 
शॉश्विन के 
क्रथा मानः 
:छोरों को छ 
शी है। यह * 
संचेष्ट हैं। 
हु बच औरों 
+ और अन्त 
धघरा-जीवनः 
आरतीय भू 
रबर मह सि 
नेक काव्य 





तुम्हें सौंपती, लो, यह कवक भ्रमत घट 
3 के रस मंगल से पहिल, 
हे है 

शा पुश्ंच की शुतञ्ष प्रीति का पावक 
, बन जाये न विष जन भू हित ! 


पूर्व स्मृति : श्रास्था 


वागर्धादि, अमर कवि गिरे, प्रणाम, 
जयति, पार्वती - परमेशबर - प्रिय राम ! 


वाणी, शुक्र नितम्बमयी वीणा पर 

बरसाओं चित्पावक कण स्वणिम स्वर, 

मुक्त कल्पना हस लोक मानस मे 

खोले ज्ोभा - पंख - दितन्‍त अगोचर ! 
प्राण सलिल में हृदय कमल पर शोभित 
स्वयं प्रभे, सित भाव रूप, श्रनन्‍्तःल्थित 
ध्यान मौत  तन्मयता में तुम करती 
अ्र्थोन्मुख अव्यक्त सत्य स्वर - व्यंजित ! 

जिसकी भूमा - वीणा के ककुभो -से 

प्रणव-युगल' नित प्रकृति - पुरुष से योजित, 

स्थूल सूक्ष्म, जड़ चेतन मभेंकारों से 

जन -भू पथ रखते नव जीवन कजित ! 
परबरह्ाय से नाद ब्रहममंयि, शतभुख 
ध्वमि रस की स्वर गरिमाओी भे भूंजित, 
रो मंगलायतन्त, लोक कल्याणी, 
तिज समग्रता में प्रसीम से प्रेरित 

जिस गति में बाँध बने सूर्य तेजोज्ज्वल 

रजत चन्द्र घट हुए अ्रमत रस पूरित, 

उस लय में बाँधों कवि उर तस्त्री को 

परम शक्ति जिस गति-लग में श्रात्मस्थित ! 
नव्य कल्प का आदि काव्य यहे गझ्ननगढ़ 
वन्य कला - मुदु फूल थूल सँगगुस्फित 
मिद्ठ - नाद, कौकिल स्वर - पावक व्यजक 
नव सून्‍्मानव चरणों पर रस अपित ' 


/ह 


दाब्द रतन वह कौन ? का 
ज्योति तरल उर मे श्रद्धा गुण दोलित 
नाम - नींव ध्यूव, रूप-हम्थ जिस पर स्थित 
नव क॒लपों में नव्न गुणों में विकसित! 
मानत उर, युग सागर का मसच्चन कर 


नव रनों से करो ज्ञान पथ दीपित, 
टूर, पूर्व. पश्चिम के दिग्‌ छोरो पर 
इन्द्रधनुष स्मित प्रीति सेतु कर विरचित ! 

भारत चेतस्‌ को कर लोक समन्वित 

भू - जीवन की ओर करो रत, भर - विरत, 

वहु विरक्‍त, जीवन सिंध विष मूछित, 

जाति पॉति, मृत रूढ़ि रीति से श्री - हंत ! 
पर - भाषा, पर - संस्कृति ओऔढ़े युग से, 
अच्तर “ मौरव - शून्य, सिद्ध शुक पण्डित, 
मसोयन्त्र निष्किय, पर -थी संचय प्रिय, 
बहिरन्तर के दैन्यों में शत्त खण्डित ! 

स्तर्ण सूत्र मे, कविते, गूथों जन मन 

युग बाणी से नव मानस कर वनिमित, 

हो कृताथंं. जन जीवन सन का अनुभव 

निज भाषा में भाव -कोष पा अतूलित ! 
जग जीवन के तत्वों को चुन घुन कर 
प्रमुख वृत्तियों की पूनी कर निर्मिन, 
केथा सूत्र बैँट, बुनो लोक जीवन पढ़, 
मानव उर कर नव भू गरिसा मण्डित ! 

छन्‍्द ग्रथित कर खण्ड घरा मानस को 

जीवन रचता करो, तन्‍्त्र में नृतन, 

शरत्तियों के मृत संस्कारों से मदित 

पुष्ठ वंश ही मानव का नव चेतन [ 
जिसको बेधा ऊ््व - प्राण - क्षर हर मे, 
समर ने सहज नवाया मझू सायक घर, 
जिसे राम ने उभय छोर अतिकम कर 
किया प्रीति -वत घरा चेतना को वर ! 

मनुज मेझ को परिवादिनी बनाकर 

सप्त तार कर सप्त लोक के ऊंकृत, 

अभिनव स्वर लिपि रचों विद्व जीवन की 

प्राण, अश्रवाहुत पर रह स्वतः प्रतिपष्छित ! 
रश्मि करों से छू उर के तारों को 
पञ्॒ पद्म पर कर तच्द्रिल अलि सुखरित, 
अन्त: सुख स्परशों से अमृत स्फूरण भर 

है लोक चक्र में करो स्वर्ग मघु संचित ! 

क्‌से कह दूं इड़ा लुब्ध युग मनु से 

अद्धा संग वह करें मेड - नंगे रोहण 


१२ / पंत ग्रंथावसी 


अ[स्मबोध का 'नाधष्कय समरस [स्थांत को 


जन मू पथ पर फरना सक्रिय विधरण 
ध्राज सप भुख से मणि छीत --अ्रधोमूख 


श्रवचेतवन पथ करो चेतने ज्योंतित 
चित्रक्तू से नीचे धरा कुहर में 
उतर, अचेतन तिमिर जहाँ चिर निद्वित ! 


उठज गुहा में कोन वहाँ अन्त: स्मित 
स्वर्ग शिखा-सी मेंद रही पर्वत तम, 
यह तिश्चेतन भुवत धरा मानस का 


श्रगणित धर्पों - सा गुम्फित भव गति क्रम ! 
यहाँ शेष शब्या पर धरती सोई, 


कालिय कृण्डल से वेष्ठित इन्द्रासन,--- 
स्वर्ग शुनीं, लो, भूंक ऊर्ध्वमुख, युग के 
कवि का करती पूँछ हिला अभिवादन ! 

कौन मौद वह ? अ्पलक, पूर्व स्मृति - सी, 

सृष्टि स्वष्त -सी निशि पलको पर अंकित, 

अमा निवर्तित प्रतिपत्‌ शज्षि लेखा -सी 


सत्य - मूल तव आस्था अंकुर सी - सित ! 
लोक प्रीति में मूत्तित तन्मयता सी, 


आदि दक्षिति - सी, तित' नव, स्वयं प्रकाशित, 
सुरधनु पट में लिपटी शुतञ्न किरण -सी 
कौन ज्योति जझाइबत निज्ञीय में जागृत ! 

भू घट की चेतना सुधा धारा-सी 

तन मन प्राणों के भुवनों में वितरित, 

नील जून्य में पद रज हरित धरा को 


सप्त सिन्धु जल से रखती जो सिचित ! 
अप्रकेत तम ! ज्योति शिरा -सी पैठी 


गन्ध गहवताओं को करने दीपित, 
जड़ से जीवन में, जीवन से मन में 
विकसित करते निज चैतन्य अपरिमित ! 

अन्यकार के निबिड़ मंच पर जैसे 

चन्द्रकला रह सकती नहीं विरस्कृत, 

शत ऊकषषाओं, शांत सुरधनु वबृत्तों से 

आवबृत -सी वह, करती दृष्टि चमत्कृत ! 


ध्यान मग्त, अनिमेष, मौन, तत चितवन, 
नील कमल दल मुँदते जाते प्रतिपल, 
युग सब्ध्या के घने सुनहले तम - से 
कन्धो पर लहँेराये कोमल कुन्तल | 
पू" चन्द्र मुख, गत भू जीवन लांछन 
भाल भुकुर पर शोभित बच स्मृति कज्जल, 


/ १३ 


पं. न्‍वन्‍8| 
पव्य कतिं 
घ्तसर्गीय में 
की महांगाथ 
-चनतना के २ 
, हुए विश्व -१ 
चूरिकल्पनी 
गरा कवि ने + 

खड़ा किया 
ही शापइवत ६ 
है कथा मार 
के छोरो को ६ 
सर्थी है। यहें 
ए्‌ सचेष्ट है 
जाए बह और 
है । और अन्‍ः 
गे घरा-जीवन 
था भारतीय ४ 
ज़्तर पर यह दि 
बन का काव्य 

॥ 


थुग प्रभात सी अद्ध खने क्षाततजां पर 


ज्योति रेख मानस की स्मिति मुक्‍्तोज्ज्वल 
5 शुभ्र पगविर प्रीति सिधु शिखरो से 


स्वग) मत्य के मधु उभार से स्पादन 
जीवन मूल्यों की अमूल्य मणियों से 
वक्ष हार अ्रक्षय प्रकाश से मण्डित | 

रागोंज्ज्वल कंचुंक चम्पक देही में 

शरद उदय लिपटी हो हिम शिखरों पर, 

पीत क्षौम का मंसृण भार अंसोंसे 

ऋरता स्वणिम ज्योत्स्ता का -सा निर्भर ! 
बाहु लताओं में वह सहज समेदे 
भू जीवन की करुणा ममता निःस्वर, 
प्रेम गौर हो डोर, छोर युग हो भूज 
राग सूत्र मुदु कर - मुख, स्पर्श मनोहर ! 

मोड़ सुधर घुटने, वैठी बहु निश्चल, 

शुदह्त क्षीणि जघनों से घन्य कुशासन, 

कनक कौश पट बाँधे कृश कि तठ पर 

धरे, चिबुक करतल पर, स्थिर नत झानत ! 
स्वर्ण हरित मखमली शस्य से आवृत 
अ्रधोभाग /--भू के प्राणों का जीवन, 
धरती की हो हरी ज्वाल में लिपदा 
गन्ध मरन्द सना अनन्त मसघु यौवन! 

मत्यं शूल पदतल छू, फूलों में हंस, 

लोट रहे चरणों पर बना कल पायल, 

घरा स्वर्ग की उपमा-सी वह जीवित, 

भावी मधु - शरदों से सुरभित आँचल ! 


चिन्तनपर मुख , बाष्प-द्र वित शज्ि मण्डल, --- 
सुलंग उठे हों स्मृति में पावक के क्षण, 
घूम रहा स्थिर नयनों में सरय तट 
गज रहा श्रवणों में दारुण रथ स्वत ! 
वह सुमनन्‍्त्र क्या ? एँ, रोते क्यों देवर ? 
परित्याग ? परिहास मत करो जड़ मन ! 
बन कन्दत सुत रुका शिखी का नर्तन, 
भूल गये तृण चरना स्तस्भित भृगगण |! 
मूर्तिमरी पथ्वी की करुणा -सी वह 
गिरी विमूछित, व्यथा मधित, वच्चाहुत, 
आत्म बोध जब जगा, दैव द्वष्टा भु्ि 
है करते थे वाल्मीकि स्नेह हे स्वागत ! 
भरने, तुम निर्दोष, ज्ञात रघुबर को, ' 
पूतयोनि, रटते तह भूग, खंग गिरि वन, 


१४ / पंत प्रभ्रावली 


अन्ध अधवकांसत सक्षय रत जन ग्रू मन 

झविक्वास ही घरा नरक का कारण 
जनरव भय से राघवय ने पहनी फो 
छोड़ा था क्या? कथा पुरातन रे यह, 
झञायी थी वह भ्रस्ति परीक्षा देने, 
जन - भू का दुख भार मेलने दुःसहु ! 

यह इतिहास ने हो तथ्यों पर कल्पित, 

भारत भू मानस का सत्य सनातन, 

देश काल पुलिनों को रहा इडुवाता, 

यहाँ चेतना के जीवन का घप्लोचन ! 
राम राज्य की रानी थी जन सेवा, 
राजा भी करता जत््‌-भंत का पालन, 
क्रौंच शोक के पुण्य « इलोक कवि ऋषि के 
तमसा तट आश्षम में अब बहू पावल ! 

सहूसा स्फुरित हुआ स्मृति पट पर,--कसे 

धरा गर्भ में वह सन्‍्लतप्त समायी,-- 

लोक कार्य करना था उसकों ग्रोपन 

ग्रवचेतन में रही तमिस्रा छाथी!। 
मरत्य दैन्य पीठिका स्वर्ग जीवन की, 
रह ने सकेगी ज्योति तिमिर में गुप्ठित, 
संशयशील स्वभाव घरा की रज का 
श्री स्वर्णिम आस्था में होगा कुसुमित ! 

स्पर्श चेतना - कर का पा करुणोज्ज्वल 

खिर विकास पथ में जन धरणी का तम, 

राग द्वेष, हिसा स्पर्डा,. संघर्षण 

भू जीवन अरुणोदय के लघु उपक्रम ! 
उसे स्मरण था, कंसे निर्वासन सुन 
विहँसा आत्म प्रवुद्ध गुह्ा उसका मन, 
जल - जलादेता से जो नित्य अ्रखण्डित 
उन्हें बिलय कर सकते कब मंग्रुर क्षण ? 

उदय हृदय में हुए राम पुरुषोत्तम, 

दीप्त नीलमणि पर्वत - से दंग मोहन, 

बोले, विचलित - सी लगती तुम, सीते, 

भूलो बीती को, गत बृत समापन ! 
सृत संस्कारों का उपचेतन भू - सन, 
चिर अ्रतांदि जड़ चेतन का संघर्षण, 
नव प्रकाश में गढ़ना तुम्हें धरा - मुख, 
भावी मानव के सम्मुख भीषण रण ! 

जतन ही जड़, जड़ ही चेतन, जीवन, 

बूकत न पाती सूक्ष्म तत्त्व ताकिक मति, 

मन ही' बाहर स्थिति, स्थिति ही भीतर मन, 

छास विकासमयी गुण की गति, परिणति ! 


झोकायतन / १५ 


पा पा 
य्थ कति 
प्नसगीय 

की महाय 
-चेतना के 
हुए विश्व 
परिकल्पन 
प़गा कवि ने 
खड़ा फिए 
नि शापवत 
मि कथा २ 
के फोरों के 
धर्थी है। थे 
ए सचेष्ट 
नए वह औ 
है। और अं 
 घरा-जीड 
या भारतीय 
तर पर यह 
बन का कीः 
३ 


[5 
नह पल 
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राज्य तन्त्र का सूर्य छध्षितिज में औझौमकल 

राम राज्य था कृधि - मत का युग दपण, 

गत थ्रुग के जीवल मन के संचय को 

जगद्धात्रि, लो, करता तुम्हें समर्पण ! 
देखोगी. तुम लोकतन्तव  स्वर्णोदिय, 
मानव जीवन मूल्यों का नव वितरण, 
नये कल्प की प्रसव व्यथा पृथ्वी की, 
छिड़ा निखिल जग में बाहर भीतर रण ! 

रहा ममोमय - पुरुष रूप वह मेश 

कृषि बुग की मर्यादा से भमिधारित, 

खेत इकाई था, कुटुम्बन का जीवन 

जिसकी जड़ सीमा पर था आधारित ! 
धर्म नीति, संस्कृति विचार, विधि दर्शन, 
विविध छास्क, बहु यज्ञ, नियम ब्रत साधन, 
शासन पद्धति, चतुरवंण॑ चतुराश्रम 
अपित तुमकी गत झच्युण कर्म विभाजन ! 

हँसी जानकी,--राम, तत्व ज्ञाता तुम, 

स्वीकृत मुझको यह सर्वस्व सम्रपंण, 

नाम रूप. गुण से अतीता स्थित मुझमें 

बनो पुनः, प्रिय, नये कल्प के दर्पण ! 
प्रवचनीय अयुगलता, प्रेम,  हमारी' 
नहीं समभता भेद बुद्धि रत जन मन, 
बही जावता, जिसे जताते, प्रिय, तुम 
युह्य रहसस्‍थ परम वह, कहते धी - जन ! 

प्रभु सोये थे जगे, कौन कह सकता ? 

जगे परम यदि, मुझसे जगे अ्रसंशय, 

देखी मुझमें ही निज महिला गरिसा,-- 

साव रूप लीला भर शेष,--न विस्मय ! 
पुरुषोत्तम सौबणें राम, नंत्र रवि - से 
विश्व लितिज पर पुनः परम श्री शोभित, 
चित्‌ सलिलों में फुल्ल सूक्ष्म मधुरस मय 
स्वणिम भर हृत्‌ - कमल मौन दिक प्रहसित ! 

तुम शअ्रनन्त चैंतन्यों के मणि. पर्वत्त 

शत शत सुरधनु आभाझों से भसण्डित, 

भगवत्‌ू करुणा के कोमल, मरकत घन, 

जन - भू दुख से वर मुक्ता - जल विगलित ! 
सौम्य, चाप - श्र हीन, खड़े दृग सम्मुख, 
आँखों को हे नव विश्व रूप देता सुख, 
जन समूह में श्रम - प्रिय साधारण - से 
देख रही तुम में, लव मानव का मुख ! 

राजा थे तब, सर्व एक में पूणित, 

लोक तस्‍्त्र भव, सब में सहज प्रजाजन्त, 


१६ / पंत ग्रंभावलोी 


बंधा चतना झुकुल एक सुख था जो 
श्राज खिल उठा वह, सहस्र दल बहु बत ! 
विश्व रूप भगवत्‌ सागर तुम जन प्रिय, 
वृत्त छोर भर जिसके व्यक्ति परात्पर 
अभिव्यत्रित पाता तुम में जंग जीवव 
भाव बहूरियों में उच्छनसित भिरन्तर ! 


सच कहती तुम बोध - स्वरूपे, सीते, 
विध्व रूप ही भें होता में विकसित 
लोक कर्म में रत अजस्र जो मानस 
वे जीवन - शिल्पी भेरे प्रिय जन नित ! 

मध्य युगों से बिरत, शून्य में खोये 

मनुज खोजते मुक्ति कर्म बन्धन से, 

सर्व मुक्ति ही व्यक्ति मुक्ति, मेरा मत्त, 

प्राप्त सतत जो विश्व - यज्ञ साधन से! 
भव विभीत जन, जन्म मरण से पीड़ित, 
मु, मुण्ड - मत, व्यक्त - परक, जीवन - मृत, 
विमुल्ल बृहत सामाजिक जीवन के भ्रति 
कर्म भूमि में रह सकते कब जीवित १ 

परम तत्व अद्वेत हमारा अ्रविगृत 

जहाँ दृष्टि मति वृत्ति न वाणी जाती, 

अपने को मै, प्रिये, देखता पुममें 

तुम अपने की मुझमें केन्द्रित पाती ! 
अविज्ञेंग का बोध न मन से सम्भव 
नेति बुद्धि की खीज, अनिर्वचत अद्वथ, 
पूर्ण समर्थथ कर जीवन मन तुमको 
जन - भू रचना करें लोक गण तिर्भय ! 

तुम्हे करें मित्र व्यक्त विश्व जीवन में 

भ्रति थुग में भू स्वर्ग बने सुन्दरतर, 

देवि, तुम्हारे ही शत कर - पद सुर - नर 

सृजन कर्म जन तुम पर करें निछावर ! 
अमिट झभीष्मा तुम क्षम - रत भू - मन की 
जिसकी स्वणणिस पूति लोक खूपान्तर, 
में निमित्त - भर, तुम्हीं अविद्य। बिद्या, 
जिसमे सोते जगते निश्ििल चराचर ! 

दिये नये साधन सुमने भू जन को 

चिश्व क्षितिज पर हँसता स्वर्ण युगान्‍्तर, 

सफल तुम्हारी महँत्‌ साधना, भीते, 

जड़ भू - तम॑ विज्ञान - रश्मि से भारतर ! 
प्रिये, अचेतन में प्रवेश कर तुफने 
दी वैज्ञानिक दृष्टि अन्च भू -मंतत को, 


लो | शक 


राज्य तन्त्र का सूर्य क्षितिज में श्रोफल 

राय राज्य था कृंकि मन का युग दर्पण 

गत युश के जीवन मन के संचय को 

जगद्धानिं, लो, करता तुम्हें समर्पण ! 
देखोगी. तुम लौकतन्त्र.- स्वर्णोदिय, 
मानव जीवन शूल्यों का वव विवरण, 
नये कल्प की प्रसव व्यथा पृथ्वी कौ, 
छिड़ा निखिल जग में बाहर भीतर रण 

रहा मतोमय - पुरुष रूप वह मेरा 

कृषि थुग की. मर्यादा से निधारित, 

खेत इकाई था, कुटुम्ब का जीवन 

जिसकी जड़ सीसा पर था आधषारशित 
धर्म नीति, संस्कृति विचार, विधि दर्शन, 
विविध शास्त्र, बहु यज्ञ, नियम व्रत साधन, 
शासन यद्धति, चतुर्वर्ण चतुराश्रम 
अपित तुमकी गत गुण कर्म विभाजन ! 

हँसी जानकी,--राम, तत्त्व जाता तुम, 

स्वीक्। मुभकों यह सर्वस्व. समपंण, 

ताम रूप गुण से अतीत स्थित भुभमें 

न बत्तों पुन, श्रिय, लसये कल्प के दर्पण ! 
झवचनीय अयुगलता, प्रेम, हमारी 
नहीं समझता भेद बुद्धि रत जन मन्त, 
वही जानता, जिसे जनाते, प्रिय, तुम 
गुह्य रहस्य परम वह, कहते धी - जन ! 

प्रभु सोये थे जगे, कौन कह सकता ? 

जंगे परम यदि, मुझमें जगे असंशय, 

देखी मुझमें ही सिज महिमा गरिया,-- 

भाव रूप लीला भर शेष,--न विस्मय | 
पुरुषोत्तर सौवर्ण राम, नव रवि - से 
विश्व क्षितिज पर पुतः परम श्री गोभित, 
चित्‌ सलिलों में फुल्ल सृक्ष्म मधुरत भय 
स्वणित्र भू हुतू - कमल मौत दिक अरहसित ! 

तुम अनन्त चँलन्यों के भणि पर्वत 

शत झांत सुरधनु शआशभाझों से मण्डित, 

भगवत्‌ करुणा के कोमल, मरकत घन, 

जन - भू दुख से' उर मुक्‍ता - जल विगलित ! 
सौम्य, भाप - शर ड्रीम, खड़े दुग सम्मूख, 
माँखों को नव विद्या रूप देता सुख, 
जन समूह में श्रम - प्रिय साधारण - से 
देख रही तुम में, नव मावव का मुख ! 

राजा थे तब, सर्ब॑ एक में पूजित, 

लोक तनन्‍्त्र भ्रब, सब में सहज प्रजाजन, 


१६ / पंत प्ंथादली 


वेंधा चतना मुकुल एक मुख था जो 
आज खिल उठा वहू॑ सहख दल बहु बन 
विश्व रूप भगवत सागर तुम जन प्रिय 
वत्त छोर भर जिसके बच्यक्ति परात्पर 
अखिव्यक्ति पाता सुत्र में जंग जीवन 
भाव लहरियों में उच्छवसित भनिरस्तर ! 


सच कहती तुम बोध - स्वरूपे, सीते, 
विधद्व रूप ही में होता में विकसित 
लीक कर्म में रत अजल जो मानस 
वे जीवन - शिल्पी मेरे प्रिय जन मित ! 

सध्य युगों से विश्त, शूब्य में खोये 

मनुज खोजते मुक्ति कर्म बन्‍्धचन से, 

से मुक्ति ही व्यक्ति मुक्ति, मेरा मत, 

प्राप्त सत्तत जो विश्व - यज्ञ साधन से! 
भव विभीतः जन, जन्म मरण से पीडित, 
मढ़, मुण्ड ५ मत, व्यक्ति - परक, जीवन - मृत्त, 
विमुख बुहत्‌ सामाजिक जीवन के प्रति 
कर्म भूमि में रह सकते कब जीवित ! 

परभ तत्व अद्ेत हमरा अविगत 

जहाँ दृष्टि मति वृत्ति न बाणी जाती, 

अपने को मैं, ब्रिब्रे, देखता तुममे 

तुम अपने को मुझमें केन्द्रित पाती ! 
अबिज्ञेगय का वीक्ष न मन से सम्भव 
नतेति बुद्धि की खोज, झनिर्वेत्र अ्रद्धण, 
पूर्ण समर्पण कर जीवन रन लुझकों 
जन - भू रचना करें लोक गण सिभय ! 

तुस्‍्ह करें मित व्यक्त विश्व जीवन में 

त्रलि थुंग में भू स्‍्वर्य बने सुन्दरतर, 

देवि, तुम्हारे ही शत कर - पद सुर - नर 

सूजन कर्म जन तुम्र पर करे निकावर ! 
अमिट झ्भीष्सा तुम श्रम - रत भू - मन की 
जिसकी स्वणिम पूति लोक ख्यान्तर, 
मैं निमित्त - भर, तुम्हीं अविश्वा विद्या, 
जिसमें सोते जगते सिखिल चरात्र ! 

दिये नग्रे साधन तुमने भू जन को 

चिह्य क्षितिज पर हँसता स्वर्ण युगान्तर, 

सफल तुम्हारी महुतु साधना, सीति, 

जड़ भू - तम चिज्ञात - रश्मि से भास्वर ! 
प्रिय, अ्चेतव में प्रवेश कर सपने 
दी वैज्ञानिक दृष्टि अच्य मूं-मभन को, 


लोकायतन / १७ 
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राज्य तत्र का यूय क्षितिज मे झोकल 
राम राज्य था कृषि मना को युग दपण 
गत युग के जीवन मने के सचय वीं 
जगद्धानत्र लो करता तुम्हे समपण" 

देखोगी . तुम लोकतल्त्र.. स्वर्णोदय, 

मानव जीवन मुल्यों का नव वितरण, 

नये कल्प की प्रसव व्यथा पृथ्वी की, 

छिड़ा निखिल जग में बाहुर भीतर रण ! 
रहा मनोमय - पुरुष रूप वह मेरा 
कृषि थुग की मर्यादा से निधारित, 
खेत इकाई था, कुटुम्ब का जीवन 
जिसकी जड़ सीमा पर था आधाशित ! 

धर्म नीति, संस्कृति विचार, विधि दर्शन, 

विविध शास्त्र, बहु यज्ञ, नियम ब्रत' साधन, 

शासने पद्धति, चतुर्वण. चतुराश्षम 

अपित तुमको गत भुण कर्म विभाजन |! 
हँसी जानकी,--राम, तत्त्व ज्ञाता तुम, 
स्वीकृत मुझको यह सर्वस्व समपंण, 
ताम रूप ग्रुण से अतीत स्थित सुभमें 
बनो पुनः, प्रिय, सगे कल्प के दर्षण ! 

अ्रवचनीय अद्रुगलता, प्रेम, हमारी 

नहीं. समता भेद बुद्धि रत जन मन, 

वही जानता, जिसे जलनाते, प्रिय, तुम 

गुह्य रहस्य परम वह, कहते थी - जन | 
प्रभु सोये थे जगे, कौन कह सकता ? 
जगे परम यदि, मुकझमे जगे असंशय, 
देखी मुझमें ही निज महिसला गरिमा, 
भाव रूप लीला भर शेष,--न बिस्मय ! 

पुरुषोत्तम सौवर्ण रास, नव रवि - से 

विद्वव॒ ल्िितिज पर पुनः: परम श्री शोभित, 

चितू सलिलों में फुल्ल सूक्म मधुरस मय 

स्वणिम भू हुत्‌ - कमल मौन दिक्‌ प्रहसित ! 
तुम अ्रवन्त चैतन्यों के मणि पर्वत 
शत शत सुरधनु शआाभाओों से मण्डित, 
भगवत्‌ करुणा के कौसल  मरकत घन, 
जने - भू दुख से उर मुक्ता - जल विगलित ! 

सौम्य, चाप - श्र हीन, खड़े दुग सम्मुख, 

आँखों को नव विश्व रूप देता सुख, 

जन समूह में श्रम - प्रिय साधारण - से 

देख रही बुम में, भव सानव का मुख ! 
राजा थे तब, सर्व एक में पूजित, 
लोक तन्त्र ग्रव, सब में गहज प्रजाजन, 


१६ / पंत प्रंयावली 


बँचा चतना मुकुल एक मेख था जो 
आज खिल उठा वह सहल दल बहु बन 
विश्व रूप भगवत सागर तुम जन प्रिय 
दत्त छोर भर जिसके ब्यक्ति परात्यर 
अभिव्यक्रित पाता सुप्र में जग जीवन 
भाव लहूरियों में पच्छमित निरन्तर : 


सच कहती तुम बीच -स्वरूये, सीते, 
विश्व रूप ही में होता मैं विकसित 
लोक कर्म में रत अजस जो मानस 
ते जीवत - हिल्‍्पी मेरे प्रिय जन नित' ! 

मध्य युगों से विरत, शुत्य में खोये 

मनुज खीजत्ते मुक्ति कर्म बच्चन से, 

सर्व मुक्ति ही व्यक्ति सुक्ति, मेरा भरत, 

प्राप्त सतत जो विद्व - यज्ञ साधन से! 
भव विभीत जन, जन्म मरण से पीड़ित, 
महू, मुण्ड - मत, व्यक्ति - परक, जीवन - भृत, 
विमुख बृहत सामाजिक जीवन के प्रति 
कर्म भूमि में रह सकते कब जीवित [ 

प्रम॒ तत्व. ग्रद्वत हमरा. अ्रविगत 

जहाँ दृष्टि मति बृत्ति न वाणी जाती, 

श्रपने को मैं, प्रिये, देखता तुमसे 

तुम अपने की भसुझसे केन्द्रित पाती ! 
झविज्ेय. का बोध न मन से सम्भव 
तेति बुद्धि की खोज, अनिर्बंच अद्म, 
पूर्ण समर्पण कर जीवन मन तुमको 
जन - भू रचना करें लोक गण पसिसेंय ! 

तुम्हें करें सित व्यक्त विश्व जीवन में 

प्रति युग में भू स्‍्वर्ग बने सुन्दरतर, 

देवि, तुम्हारे ही शत कर - ५६ सुर - घर 

सूजन कर्म जन तुम पर कर निछावर ! 
अ्प्तित अभीष्मा तुम श्रम - रत घू - मन की 
जिसकी स्वणिम पूि लोक हरूुपान्तर, 
मैं निमित्त - भर, पुम्हीं अविद्या त्िद्या, 
जिसमें सोते जगते निखिल चराचवर ! 

दिये नये साचन तुमने झूं जन को 

पिश्व प्ितिन पर हँसता स्वर्ण युगान्तर, 

सफल तुम्हारी महत्‌े साधना, सीते, 

जड़ भू - तम विज्ञान - रश्मि से भास्वर ' 
प्रिये, अचेतन में प्रबेश कर नसुपने 
दी वैज्ञानिक दृष्टि अन्य भू -मझऊंत को, 


लोकायतन / १७ 


कक 


जड जग का विशलेषवश कर दक्त 
एक शक्ति शासित करती जिमुवत्त को ' 


युग - युग से निष्किय जड़ मू जीवन स्थिति 
हुई विश्व -सक्तिय प्‌ नव संजीवनें, 
युक्त प्रकृति बल से अब भौतिक मानव 
नये स्वर्ण युग मे कर रहा पदार्पण ! मे 
घ्वंस न ढा दें, वह लघु स्वार्थों में रत्त 
अझ्रण वल का कर धरणी पर ग्ावाहन, 
जद - वृद्धि पर जय ने पा सका भू -मन 


विश्व ऐक्च ही सुजन - मुक्ति का साधन ; 


निखर रही मत के सागर से धभरती 
देशों के खण्डों में राष्ठ विभाजित, 
शुअ सुनहले सस्बन्धों पर निर्मित 
नव मानवता धरा - स्वर्ग पर स्थापित ! 
हु ग्न्तत्चेतत॒ वर्तमान जो,  प्रेयसि, 
भू स्तर पर वह भावी में सम्पादित, 
भगवत्‌ क्षण में भहत्‌ कर्म घटते चित, 
ब्रह्मा दिवस होता कहर्पों में साधित ! 
देख रहा मैं मनश्चक्षु के सम्मुख 
जन भविष्य का स्वप्न तुम्हारा उज्ज्वल, 
चुम रहा नत स्वर्ग मुस्ध भू पद तल, 
विहेंस रही जडिमा बन चेंतत मंगल ' 
नयी चेतना सुधा प्रीति - स्वणिम तुम 
नयी पात्रता देती ऋब जन मन की, 
आत्मा इन्द्रिय बीच भेद तम भ्रम हर 
स्वीकृति देवी पूर्ण जगत जीवन को! 
झादि शक्ति, अंसों से स्वर्णात्रल -सा 
करता काल प्रवाह अकुल तरंगित, 
वूपछाँह सूती. में मानव जग का 
क्रम विकास लोला विलास में शुभ्फित ! 
मूल प्रकृति तुम, धरा योति में धँगकर 
अ्रनध - विद्ध रह, मुक्‍ता - श्रीति, आत्मस्थित, 
करुणा स्पर्शो से जड़ भू- मानस के 
ग्रन्ध स्तरों को करती रही प्रकाशित | 
बदल रही तुम, बदल रहा तुम में जग, 
निविकल्प भूमिजा तत्वता भिदिचित, 
भाव-वोध, अआचार-विचार पुरावन 
नव भू जीवन-प्रतिमा मे नव सजित ! 
खोल रही तुम गत सज्जा रूचि भण्डन, 
मुस्त हो रहे मुत मर्थादोा बन्धन, 
तुम अरूप नव युग दर्पण मे विम्वित 
ज्ञात मम॒ द्रष्टा-कवि ऋषि को गोपन 


तुम्हू समझना चाहे यदि भू जन मन 

तद्गत,-- व्यक्त जगत को कर दे विस्मृत,--- 

देखे मुकमें, देश-काल से पर तुम 

ताम रूप गुण, देश-काल में भी स्थित ! 
ध्यान लीतव उर में ज्यों भगवत करुणा 
इष्ट रूप धर होती सहज उपस्थित, 
उदित हो रही तुम अन्त: शिखरों पर 
सुमुखि, उषा-सी, नव सुषमा में मण्डित ! 

जन झाशा की संजीवनी लता में 

श्रश्नि प्ररोह खिला हो कनक तपोज्ज्वल, 

देख रहा, तुम घरा कक्ष के तम में 

चन्द्र कला -सी उग बरसाती मंगल ! 
चन्द्र कला क्‍या सही ? पाह्वे॑ सुख शोभा 
अभितव भा रेखाओ्नों में अंकित, 
फूलों का प्रिय धनुष खिचा तनु छवि का, 
मर्म भिगोते रस के शर मधु विरचित ! 


लो, ये अनुज वधू छाया-से पीछे, 

लक्ष्मण, सीता, राम,--पूर्ण रामायण, 

चक्र भरत, आदर्श मह॒त्‌ कृषि युग के, 

मा कैकेयी कटु सापत्न्य निदर्शन ! 
दो माताओझी के प्रतिनिधि हम भ्राता 
हनुमत्‌ प्राणों के अजेय पौरुष कण, 
पिता सत्यत्रत नृप, विदेह मानस स्थिति, 
निशिचर, बनचर युग' के क्र समापत 

अहं वृत्ति रावण, लंका दुर्मति गंढ, 

विषय वप्नर, बन्दी चिति इन्द्रिय बन में, 

मुक्त हुई तुम, मिठा अ्रविद्या भय तम, 

हनुमत्‌ प्रेरित जगी चेतना जन में ! 
प्रति युग की निर्मम विकास सीमाएँ 
भगवत्‌ सत्ता होती सदसत्‌ खण्डित, 
मुझे मारना पड़ा रक्‍त विष दशमुख 
तुम्हें हुदय परिवर्तत जन का स्वीकृत ! 

सोने का मृग रहा मूक नारी के 

भन से पावन रज तन का मुल्याकन, 

लक्ष्मण रेखा सीमा घर आँगन की, 

लीक लाँघता लोक दृष्टि का लांछत ! 
घनुष भंग थी विगत सांस्कृतिक घटना 
युग-युग से बिछुडे थे दक्षिण-उत्तर, 
रुद्र विष्णु का शिव में हुआ समन्वय, 
गला शिला उर, हुई अहल्या उर्वर ! 


| १६ 


हैं के आर 
ब्तसर्गीय 

की महांगा 
-चेतना के 
[हुए विश्व 
परिकल्पन 
ग़्रा कवि ने 
खड़ा किए 
की शाश्वत 
की कंथा मे 
के छोरों को 
इर्थी है। य 
श्‌ सचेष्ट | 
लए वह औ 
है। और अ 
ने घरा-जीव 
था भारतीय 
प्तर पर यह 
विन का की 
[। 


सीता जन भू हृदय राम जत वा 
नर चरित्र घर मानस पात्र अनहव॒र 
प्रीति प्रणा लक्ष्मण अनन्त पौरुष बल 


ज्ञील मूति ऊमिला विरह रस गामर - 
यह रूपक संक्षिप्त, श्रिये, गत खुंगे का, 
काल चक्र हो रहा कल्प-परिवर्तित, 
मूक ऊमिला के सहृदय आँचल में 
नव युग स्वप्त करो तुम लीला गुम्फित ! 

त्याग झुत्न ऊमिला स्फटिक रस पात्री, 

स्नेह दुः्म॥ घट सौम्य सुमित्रानन्दन, 

सुष्टि मंच की तिरुपम नटी, प्रिये तुम, 

रखो भूमिका मानवता की नूतन 
अनधे, तुम्ही ध्रशण निश्यीयथ में सुसकर 
जड को चित्‌ में कर सकती युग दीपित, 
लथी. ज्योति. भें देख रहा अब छुमको 
तुम भावी जन-भू मंगल सूरलित ! 

प्रियेी,, दाशरथि वैदेही ही क्या हम ? 

परत्रह्म मैं, परागकित तुम सुविदित, 

सर्वेदवर, . सर्वेज्ञ, सर्वंगत, शाइवत, 

बहुरूपो भे भी हम एक अखण्डित ! 


सहसा उज्ज्वल इन्द्रधनूप मण्डल स्थमित 
नील मध्य चित्‌-रश्मि व्यूह दिक स्फूजित 
प्रकट हुआ अभितव श्री सूक्ष्माकृत्ति में 
स्वर्ण शुशञ्र हो नयी चेतता झोभमित ! 

दिव्य रच्त्र से हुए राम अर्लाहिते,-- 

बोले लक्ष्मण, पुलकित अपलक लोचन, 

सुभे तुम्ही सर्वत्ष दीखती, जीजी, 

धन्य आज का अत्तर्देशेन का क्षण ! 
स्वणिम छाया-गा मुवनोें का जीवन 
रजत चेतना पट भे हो चल चित्रित,--- 
तुम श्राइल्त रहित, अनन्त जगधानी, 
बिन्दु बिन्दु में अगणित सिन्धु तरंगित ! 

चिन्मुक्ता तुम, अमृत प्रीति अणु--जिसमें 

ये असंख्य ब्रद्माप्टट लोक मख़॒ह प्रसशित, 

दिगा काल, नीलिमा, सिन्धु जल, पावक, 

हरित घरा रेशमी ससीरण परिबृत ! 
ऊपर ज्योति अरूप, अन्ध नीचे तम, 
रच्सि संतु द्विव में शत अज हरि हर स्थित, 
जड़ से तृण, कृमि, खग, पशु, नर, सुर बर तक 
छहरा दीप्त सुजन सोपान अपरिसित्त ! 


२० | पंत #चावली 


जहा अश्रगोचचर तुम सापेक्ष जगत के 

वही दुख सुख पाप पुण्य आभा तम 

चिदानंद रस की लय में बध जात 

तुम में कर भव द्वाह् भेद नेज अझतनिक्रम . 
मन से ही जाना जन ने जीवन को, 
प्रापों से छू, भोगा तन में युख दुख, 
भेद में पाये भव का भगवत्‌ आशय 
चीन्द्दर त पाये चित प्रकाश में भरू-मुख ! 

तुम्ही अचेतव जड़ में, देंवि, मिवर्तित 

प्राणों में प्रहशित, मानस में दीपित, 

हृदय कमल में स्थित, आत्मा मे केन्द्रित, 

गुगन्युग में चेतन्य ज्योति में विकसित ! 
केक. झुत्र तुम, सतरंभ-प्रभ सीपी में 
हँसता हो. स्वर्णज्ज्विल सित मृुक्‍ताफल, 
हरित स्वर्ण, स्थित पोरिणात पुण्पों से 
शगोशित हो बन की का भरकत करतल ! 

शातर तुम्हें सन के रहस्थ सब, भाभी, 

ऊमि सहित लक्ष्मण का जीवन अपित, 

सम्मोहन वश जीवन उन्सुख जन मन्त, 

यन्त्र माञ्र हुम, प्रीति श्वास से जीवित ! 
चिन्तित ही उठता रहु-रहु भेरा मत 
कभी स्वर्ग होगा क्या यह भर जीवन ? 
जहाँ छोड़ आये थे हम भू-मत को 
वहीं पड़ा वहु,-केल्प न बीते हों क्षण ! 

बढ़ी स्वार्थ, कटु-राम-द्ैपष जन-मन भें, 

दुःख देन्य, ए्पर्द्धा, हिंसा, पर-लाछत 

काम, क्रोध मद, लोभ मोह, भय संशय, 

सावधान करते जिनके प्रति बुधजन ! 
एकायी भौतिक ग्रति से भय जग को 
जुटते' भीषण अणु विनादा के साथन 
बंता विपक्षी शिविरों मे स्थापित बले,-- 
जीवन सुख-स्जत बनता संधर्पण ! 

कमी महत॑ युग - मूल्याकन में निश्चित 

बाह्य नहीं त्तप्रकादा में. मिमित 

हनत्न धर, स्वर्यसे भरक भय में खण्डित जन, 

भौतिक प्राध्यात्मिक जग में ने समत्वित ! 
नही जानता, विधि को क्या कुछ म्वीकुत 
एक रोग के सौ निदात जन सम्मुख, 
महा मरण फरने खोले फण भाणि जन थूग 
विपम ने हो जाये मव-व्यावि,--मुर्मे दुख 

घीर वीर मेरे प्रिय देवर लक्ष्मण, 

ज्ञात मुके, वे जीवन गति से परिचित, 


लोकायतत / २१ 


उन्हे सालता जन मन का साय" ऊ- 


उनके स्वर में मेरा झआरागय मुखरित 
कम क्षत्र मू जीवन जिसका गुण मन 


सुृकष;म निरीक्षक यंत्र नहीं सचालक 
कम चेसता के प्रकाश में जन को 
गढने लव आदर्श क्षेम-सुख पालक ' 

गत मर्यादाएँ भी थी कृति दर्पण 

जिनसे विम्वित था कृषि जीवन का मुख, 

जकडे हुई मनुज आत्मा को पिछली 

छायाएँ, मृत भाव बोध, स्मृति सुख दुख ! है 
भावों की नावो पर पार न होंगी 
दिला शुत्ध जन भावी सब सागर पर 
प्रबल ज्वार उठ रहा लोक जीवन में 
कमं-पुर भून्मतों को देगा भर! 

भाव कर्म में जहाँ सन्‍्तुलबव ही ध्रुव 

वहाँ दिशा मैं करती नित संचालित, 

स्थल सूक्ष, जह चेतन धर्मों से ही 

करती जीवन में समग्रता स्थापित ! 
काल कराल खड़ा जग के सिरहाने 
फल विपद्‌ में पैंग भरेगी भव गति, 
बेर मूलायेगे सम छल बल के अ्ररि 
अ्रति संकट में जैग उठती सोयी सति 

अन्तरतम की आस्था में भू मन की 

युद्ध जान्ति में शान्ति चुनेगा जन मन, 

दनुज ध्वंस से मनुज सृजन होगा प्रिय 

मरघट से प्रिय स्त्री-शिशु स्मित घर आआगत 
उबल रहा बिठ्ोहु, ऊमिला ब्रीली, 
जीजी, कब से मेरे उर में गोपन, 
जंसा यह कहते, भू जीवन का जन 
ग्रॉक न पाये मूल्य,>व्यर्थ युग दर्शन ! 

भगवत्‌ जीवन भू जीवन में कब से 

भित्ति खड़ी दुर्बाधि भेद की दुर्भम, 

बन्ध्या भू सीची हमने प्राणो से 

बालू में बोये जप तप ब्रत संयम ! 
शोध सत्य परिणाम रहे दिग आमक, 
तत्त्व. नित्य, उपयोग अलीक, पसंगत,-- 
मृत ते कर पाये जीवन मे उसको 
मन जिसको पा रहा ध्यान में तदगत | 

धुनते आये गत संस्कारों का मन 

उसे मान ग्रुगन्‍्युग से सत्य सनातन, 

बुन न सके जन धरा-स्वगं जीवन पट, 

बट ने सका सूत्रों में वाष्पों का घन ! 


२२ / पत प्रथाक्‍लो 


व्याक्त मॉक्त के सपन्पाश में फसकर 
कम पगरु मर गया जाति गत्त जीवन 
शुष्क प्राण रह गय रिक्त मत्ति पजर 
शझद्रिय. रचना वचित सामाजिक जन 

जड़ से पर चतन्य तेल्व ज्क हमको 

निर्मित करनी सत्य श्रेणि युग बिस्तृत 

अर्थ काम सँग मर्म मोक्ष, इह संग पर, 

व्यक्ति विद्व संग ईश्वर कर संयोजित | 
ज्योतिर्भय व्यक्तित्व. जगत में पएजित 
बुझी खचिनंगियों से तिष्प्रभ साथारण, 
वन फूलो-सी हंसमुख दिड मानवता 
उस न सको,-चतत्य शून्य भरू-प्रांगण : 

ज्योविरिगणों के सेंग भास्वर रवि जणि 

शोभा देंगे क्या अकल अम्वर में? 

उसके प्रिय सहचर समूह में हँसते 

जो उज्ण्यल नक्षत्र न हो घर घर में | 


भारत का आरोहण पथ यह, छोटी, 
भगवत्‌ जन के योग्य प्रसिद्ध, पुरातन, 
साधारण हिंत समदिय भगवन जीवन 
तुम्हे इष्ट--मै करती पूर्ण समर्थन ! 

व्यक्त सत्य का*“अंश मात्र प्रति युग में 

बाह्य वोध में स्वाभावि! किचित्‌ श्रम 

विश्व सृजन की क्रम विकास श्रेणी में 

पृर्ण पूर्ण को करता प्रतिपयण अतिक्रम ! 
मुखर हो उठी मौद कृमि नव युग से 
मंगल सूचक प्रह गूंगी भू के हित, 
नारी को विर मूक व्यथा के नामक 
देखें, नव चेतता घरा पर जागुत ! 

जात भुझे, जग में आने को नव युग, 

जब क्वतार्थ होगा भू पर जन जीवन, 

स्वर्ण चेतता से परिणीति धरा मन 

इन्द्र -मुक्त, कर देगा पूर्ण मम्पण! 


आवमस्तु--विहँसे करुणा-मधू के धन, 
प्रककः हुए वाल्मीकि भावत्ता-प्रेश्ति, 
बोले, जत भू की दुख गाथा खसुत मैं 
मन के वन में रह ने सका ध्यानस्थित [ 

आशंकित जन, आपद्‌ काल. भयानक 

प्रलय सजन में छिझ्या विश्व घालक रण, 

फिर प्राताल प्रवेश नहीं कर जाये 

घरा चेतना, चिन्तित मन इन कारण ! 
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महा हापए_ छा जाय न विघर्टित भू पर 
उबर ने पाये रतिया तके मानव मन 
सावधात बरन श्राया में जन को 
देख जगता पर घिरे घोर सकट घन ! 

आजा हो, सब्देश  जगद्ातवी का 

एक बार फिर दूँ, जीतम मंगल हिते,-- 

श्रत्थ, आदि कवि, कहां मुग्ध लक्ष्मण ने, 

विध्व क्रास्ति यह, नया कल्प हो मुखरित | 
बोले सुत्ति, सब दया दुष्टि से सम्भव, 
जननि चेतना मूरति, चरण ध्वति कबि-स्बर,- 
जन धन में कुन्देल्दु शुत्र वाणी में 
तब स्वकूप धर, नव आस्था का दें वर ! 

पएद रज मैं, विधा वैभव पद वंचित, 

काव्य कला अनंभिज्न, भाव रस विरहित, 

अमस्तृप्ट जग से, जन से, जीवन से, 

कृति पीड़ा करता चरणों पर अ्रपित |! 
भूत्त भविष्यतू वर्तमान के तम में 
देख सर्क मानव का श्री-नव आनन, 
स्वप्तों को निधि से गढ़ सकाँ घरा-मत 
अच्तर-आभा का जो शोभा दर्षण ! 

तृण-खर मेरे शब्द, नीड युग-गायत 

लोक शाल की हृदय डाल पर निर्मित, 

फूट प्राण पिंक के रस स्वर, जन सन को 

करें अलौकिक धरा्रीति से मुखरित ! 
कहा द्रवितः सीता में, मनोगुहा से 
देव पभ्रभी निकले तप से तेजोमय, 
अत्तद्रेष्टा, नव युग गति से परिचित, 
हरे घरा तम, मिटे ध्वस भग्य, संशय ! 

आज वीह्म-पंट परिवर्तन के सँग ही 

अन्न हो रहा ज्योति दल प्रहसित, 

भेव-बुद्धिगत द्वद्ध न्रॉघ भू-पथ के 

स्वयं मर्त्व हो रहे प्रथम संयोजित ! 
तत मन के नैतिक तट कर रस मज्जित 
चित प्रकाश का मारता स्वॉाणिम निर्कर, 
भवे चेतस्थ सरोवर का स्मित शतदल 

हि प्रेम सूर्त आनन्द, प्रस्फूटिल प्लीवर ! 

देते मनुज पत्चु का भव रूपान्तर कर 

भप व्यास बत गाये जन बुग का जय, 

नव थरुग के चाल्मीकि, तिकल वाँबी से, 

गढ़ें छेन्द में चिन्मूल्यों का आशय ! 
महत्‌ अनुग्रह ! युद्ध नद्ध जग को में 
शात्ति भन्‍त्र दूँगा, जन मत कर संचित, 
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ललकारझणा रण भू पर जन भरि को 
क्र ब्ि को चिता मम कर दश्षित ! 

लोक जुयुप्सा के बन लक्ष्य अवाछित 

रक्त तप्ण. नर हिंसक होगे पद नत, 

धरा घुणा से थूकेंगी जब मुख पर 

दरामुख भी तब होंगे नज्जित, श्री-हत ! 
डाकू से कबि जता ऋंच करुणा बश, 
शआंव कदता विकृति मुझे जीवन की, 
अन्ध सवा की काम गुह्य गलियों में 
ज्योति भटकती पं प्र पर प्रून्मन की | 

खादी को पट में लगेट मैं जन को 

सम्वि-्पत्र. दूंगा,-धम-सुल्य समस्वित, 

विक्रय-स्पर्धा रहित बस्त्र युग का श्रम 

खादी - सा ही हो पावन, जन-आदुत ! 
सन्त्रि नियम होंगे, भू पर सह-जीवस, 
रचना-अ्षम का करण, लोक-क्षय वर्जन, 
मंगल उर पात्रों में भर दूँगा मैं 
धरा दुः्ध का शुक्र अहिंसा माखन ! 

बंधे प्रीति के स्वर्ण सूत्र में मून्‍मन 

एक बने जग, बहु देशी में उण्डित, 

देश जातियों " से भनिश्वरे मानवता, 


विविध धर्म संस्कृति हो विदव समन्वित ! 
सर्वताश के अनश्‌ उदजन आयोजन 


मनुज सिन्धु जज़तल में करें निमज्जित, 
हो रखवा-संकल्पः महंत जन क्षमता, 
लोक क्षेम ही दुर्ग, विकृति पर जय मित ! 

विश्व ऐक्स को रिक्‍स धारणा भर बह 

जिसमें हो जीवन वैचित्य न सुख्फित, 

जन गुण ग्राहक, सन.क्षितिज हो व्यापक, 

मिले विशुख भू भाग, जात्ति दल रक्षित ! 


मा, इन थुंग मूल्यों को झतलिक्रम कर मन 
देखे रहा मानव भविष्य ध्यानस्थिते,--- 
उनर रहा स्वणिम प्रकाश रस सिर्कर 
जिममें तुम वितू किरणों में रेखांकित ! 

तेयी' चेतना निम्नर रही' उर मणि से 

शत बसुरधतुओं की ज्वाला से मभण्जित, 

बदल रहा भव वस्तू जान विकसित ही, 

भाव-बोधघू, इन्द्िय, मन, प्राण अह्वित ! 
ज्योति प्रीति आनन्द सधुरिमा मंगल 
जत जीवम में मूर्ते हो रहे जंग में, 


लोकायतन / २४ 


५ 
रो 


ग्रश्चनर चापा स॑ गजरिति रे मन 
गओमार सी चतनी जनम मेग मे 
भावी दशन पर अश्रद्धापित कर _ मन 
पायगे जन सूक्षः देष्ति नव जीवन 
रहस कलामयि महाशक्ति जगनबानी, 
थ्रणू में जो करती ग्रनन्त भव धारण ! ॥॒ 
हु देख रहा, उठता भुन्गीलत, ऊपर 
उर्चर ज्योतिप्विष्शों से अभिनन्दित, 
जब के मुख पर दशाव्ति-पलस चेन बा, 
सन शांग पर हों शत संत झकृम्पित 


स्वर्ण गृजरण के संग अन्धड़ का स्वन 

सुना सभी ने, मधुर भीभ रस मिश्रण, 

अमृत वृष्ठि संग वज्ञ लिये पत्खों में 

घुमड़ रहा हो रजत रेख दारुण धन ! 5 
देखा सब ने नम का दूर्शर पर्वत 
उठता, खरे फंझा बांटे से कस्हित, 
उत्तर रही हिमवतू्‌ से शन्‍द उस - भी 
स्य्णें शुपभ्र श्री ज्योति, बुप्भ गिनती स्मित ! 

शेष नाग के ऊर्ध्व॑ शीग पर शोजित 

उद्दित हुई भू, हरित जलघि-आँचल घुत, 

नील क्षौम का रत्न-छत्र धर सिर पर 

पते डुलाता चँवर, पुष्प रज सुरधित ! 
उमड़ा हो रस द्यामल न शाबन घन 
जन जीवन के वहुँ-भार में पुलकित 
मत्त हुआ रज गर्व सुंघ कि का मन 
अगणित तड़ितों के प्रवेग से. स्पन्दित ! 

सूक्ष्म सुरभि - सी उतरी उम्रा हृदय में 

रजत रबिस - सी, कनक दीप्ति से परिवृत, 

द्रवित हुआ मूनर्मा मधुरिमा में नव 

तिमिर गर्त भर गया शिखर छबि मज्जित ! 
श्री, शिव सुन्दर सत्य सार थी मूतिन, 
प्रीति कला -सी चन्द्र कला थी स्लिर पर 
सप्त वर्ण भुक्ताभ स्वर्ण देही की 
शोभा से शोभाएँ पड़ती ऋर भार 

हँसी दिशाएँ, गूजे अलि, कजे प्रिक, 

पशुन रहे उपचेतन ही मे सीमित, 

ज्योति परथ-सा खिला निर्मीलित मू्‌ - सन, 

चिद्‌ दपंण में हुआ स्वतः शिव बिम्बित ! 
पृथ्वी ने सीता को गोदी में भर 
सूधा हरि-प्रिय पिर, डुलका मुकक्‍ता जल, 
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घन माता के उर का ताडत लता से 
पुत्री पुष्य प्रसू से थी तजोज्ज्वल 

मिती उम्रा बैदही प्रिय सख्तिया सी 

शुत्र चनिद्रिका, स्वण उपा हा शामित, 

ऋषि क्रो सम्मुख कर पुलकित दम्पति ने 

किया प्रणत स्वागत, शुभ शऊझुत प्रवोधित ! 
आई. कणष्ठ से बोली घरती, बेटी, 
ज्ञात तुम्हे मेरे मन का संधर्षण, 
युग सब्ध्या अब, मची क्रान्ति श्रग जग से 
सचल रहा मेरे भीतर नव जीवन 

नये कल्प का जन्म, क्षितिज-सुंख स्वर्णिम, 

बाहर भीतर घदते नव परिवर्तन, 

स्वर्ग सूजन से कठिन उदर में जग का 

चिर विकासमय जीवन करना घारश्ण ! 
क्रद्व गीप फुल्कारों से दिशि बूमिल 
महामृत्यु सेघों से मन्थित अख्बर, 
मुझे विरोधी शिविरों का भय परम हर 
सूजत ज्ञान्ति स्थापित करती भू-तल पर | 

भौतिक वैभव के भद से उत्तेजित 

झोपक गोपित में बिभकत भू-प्रांगण, 

वायुयान में उडले बाहर तन-तन ! 

ग्रत्तमेत प्रस्तर युग का जड़ पाहन ! 
इधर अन्ध भौतिकता का कर्कश स्वर 
उधर रिक्‍ल' तप त्याग विरति का रोदन, 
दो अपूर्ण मिल्ल सर्व पूर्ण कब होते * 
महत्‌ साध्य शअ्रनुरूप ने मंगल साधन ! 

बहतू समूहीकरण अपेक्षित जग में 

जिसमें जन भू ओर छोर हो गुम्फित, 

बीज-मूमि से नया व्यक्ति पनपे फिर 

स्वर्ग प्ररोह,--नयी क्षमता से भूपित ! 
मुट्ठी भर मन के जगमग मानों में 
किया बौद्धिकों ने मेरा मुल्यांकत 
तत्वविदों ने मर्ते धाम. बतलाया 
जरा रोग भय पाप ताप का प्रागण |! 

धर्मजों ने त्याग विराम शिखा कर 

कहा व्यर्थ जंग, सिथ्या साथा बच्चन, 

झुत्रित मार्ग विज्ञापन कर य्रतियों ने 

चाहा जन॑ घरणी वत जाए निर्जन ।! 
स्वर्ग नरक, जड़ चेतन द्वच्दों में रत 
ज्ञान दग्ध पा सके ने मेशा परिचय, 
तर्क बाद में खोये, समझ मे पाये, 
ब्रध समग्रता में मेन महदाशय ! 
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मैं हूँ जीवन क्षेत्र, बडी मेँ मन सर, 
क्षण परिमित में हूँ मैं नित्य अपरिमित, 
ऋत प्रकाश में मुझको जन जीवन मे 


सृजन पूर्णता करती अपनी निर्मित ! ह हि 
है युग मन को झअतिक्रम कर मेरा जीवन 


बढ़ता उठ “गिर यत्न - सिद्ध निज पथ पर, 
तया जन्म ले मेरा अलजवॉबिन 
क्षणक नित्य के जुन्य पुलिय देता भर ! 

स्वयो का अक्षय प्रकाश से सुझको 

गढना जन का श्ोगभा - भंगुर जीवन, 

देवों के अमरत्व सार से विरचित 

भू की भंगुरता का सत्य. विरन्तन ! ह 
विविध लोक, बहु विधि जीवों से पउथर, 
चिन्मय सत्‌ के सूक्ष्म स्थूल बावा व्वर, 
सब के गुण वैचित्य, महत्ता लबघुता, 
सभी पूर्णा अपने में, सा्थवा सुन्दर | 

निखिल पूर्णताओं का सार ग्रहण कर 

ढली पूर्णता जल घरणी की निश्चित, 

जन्म मुत्यु, बहु ह्वास वृद्धि हारों से 

अभिव्यक्षित' जो पाती लोकोत्तर मित्त ! 
आदिम मैं, ज्योतित्रिय,--भूल गये जम, 
दीप्तः ग्रहों के संग होस करती. नर्तन, 
शीश फूल मेरा रवि, शह्ति मुख - दर्पण, 
उपा माँग रोली, ज्योत्य्ता तन उमबटन ! 

जीवन झ्ीभा की प्रतीक सुबनों मे, 

नह॒लाते रस घाशा में मुझको घन, 

पढे ऋतुएँ करती परिक्रमा पद - नतत, 

घिंतली फूल विहुग करते अभिनन्दन ! 
निरचेततन के अँधियाले पलने मई 
में हैँ सोयी ज्योति, काम कसहलागी, 
ऑगड़ाई भरती मन की. द्वाभा भे 
सनिज प्रकाश मरिमा में जाग में पायी | 

मद दीपक, मेरा नित नव भंगुर - सन, 

तुम अमरत्व शिखा जिसकी चिस्मणि स्मिस, 

तुस्हें. सजोये सस्‍्वेह - प्राण अन्तर में 

में तर किन्तर अमरों से चिर वल्दित ! 
प्रीति ज्योति तुम भेरे उर की अमल 
सत्य शिखा अन्तरतम, स्वयं प्रकाशित, 
कु जोहती' पक के घीरज भसे-- 
श्री, समग्रता गी जम में स्थापित ! 

पराशक्ति तुम, निखिल भमुवन में व्यापक, के 

सुर नर भुग मंगल तित जिसके आश्रित, 
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सत्य बहु अधिकृत किये घरा मन 
जनों से जगती का जीवन जझास़ित 


तम प्रकाश जड़ चेतन को उपकृत कर 
मुझे पर्णा में होता निज विकसित, 
सीमा में निःमीम, क्षणिक में शादवत, 
भू रज में कर भगवत्‌ स्वर्ग प्रतिष्ठित | 

शंखों. जड़ी प्रवाल पीडिका थ्रू की 

कौपी, कौपा मणि चक्र छत्न सिर ऊपर, 

खुले कैश स्वर्शिम नीलम नि्र -से 

खिसका अंचल. मरकत छाया सुन्दर | 


देखा ऋषि ने, तप्त - कनके भू मोलंक 
हरित शक्ति के अमित सिन्धु से परिवुत्ं, 
रजत तिमिर से निख्वर रहे शत रति-शणि 
सुर किन्मर, भुनि नर, मुग खग क्ृप्ति अ्रगणित्त | 

देखे कवि ने स्मित अ्रद्याण्ड अकल्फ्ति 

दोप्त भुवत, देवों ऋषियों के आश्रम, 

कीटि सम्यताशओं, संम्क्षतियों के ग्रुग 

धरा गर्म में छिपे स्वर्ग - स्‍तर तलिश्पभ्त ! 
गुह्य हरित तम में अन्‍्तहित भास्वर 
ब्रह्म विष्णु शिव रूंद्र बेश्ण यम वासव,--- 
सत्य कर रहे सृजन शक्तियों के संग 
बंधे सुष्टि लय में आतन्द निरत भव ! 

देखा मुनि ते लोचन बातायन से 

प्रेम रश्मि दीपित जन भू का अंतर, 

शोभा के सौ स्वर्ग खिले थे भीतर 

भावों के शत ऐश्वर्यों से उर्वर ! 
बोला उस्मेषित स्वर में ऋषि का कवि 
धन्य जननि, मैं उठा बहिंमूख गुण्ठम, 
सूक्ष्म दृष्टि पा, देख रहा नव युग में 
स्वर्ण रश्मि छवि स्फुश्ति तुम्हारा झ्ानत ! 

नील शात्ति के चितु सलिलों में अधिगत 

महा पद्म -सी मूँद ध्यान में लोचन, 

खिलती नव आभा सहस्दल - सी तुम, 

अनवचक्षु के सम्मुख घर शोभा - तन ! 
स्वर्ण मरन्‍्दों से विरचित सौरभ वपु 
सुधा - शुश्र मधु भाव -गन्ध रस सिचित, 
प्राण व॒न्त पर हरित ज्वाल वेष्टिल तुम, -- 
मत्य अमर मधु - लुब्ध अमर - से गुंजित ! 

देख रहा, भीरव कहणा भरमता की 

गहराइथाँ भरी असमू्य उर भीतर, 
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निरवधि सागर, जी करता चित्‌ जलन में 
भाव नाव दे छोड़, खोल सुख के पर ! रे 
द जीव जगत के गहरें दुख वाप्पों से 
निखर रहे हों क्षितिज स्वर्ग के निःस्वर, 
पम्र नील भावना मेत्र पूंजों से 
उमर रहे शत झुआझआरुण झाभा स्तर ! 
महात््यीम में स्वर्गंगा - सी पुजित 
शुक्ल अभ्र छवि कनक - रश्मि रेखाकित॑, 
प्रभित मनोभुकतों को, चिंतू लोकों को 
भ्रत्तस्तल॒ में. किये. मौन. अन्तहिंत ! 
जन रक्षा के लिए अभय मुद्रा में 
दिव्य तमस ही किये नील बपु घारण, 
पौ फटने का-सा प्रकाश अस्सेस्त से 
फूट रहा, स्मित मार्दव से भर आनन ! 
कृष्ण सलिल “सी अतल मौन चितवन में 
उमड़ रहे जीवन - उवर करणा घन, 
झो निशचेतत शक्ति, सुहाते तुमे 
विद्युत्‌, सुरघनू, हरीतिमा, वेज स्वत ! 
नदराज्ञी तुम, निज अ्रन्तः सुख में स्थित, 
उठा मसत्त कर -पद, करती भव नर्तंत, 
शुत्र स्तनों से ऋत चैतन्य छल्नकता, 
स्वणिम जंपनों से मरकेत भू जीवत ! 
निखिल, विश्व इतिहास रिक्त छाया - सा 
विगत -» प्रयोजन पड़ा प्रणत चरणों पर, 
युग क्र्दंम से गढ़ती तुम यव मानव 
भावी वैभव से दीपित कर अ्रन्तर ! 
अर्थ काम की रचना वार मानवता 
विविश्र युगों के स्वर्ण पराश कर खणिडत, 
दिगू विकसित हो रही विश्व संस्कृति भे 
भू जीवन शोभा मंगल कर अ्रशित ! 
धधक रहा चितू पावक की लपटों मे 
जने मासत का निरचेतन तभ सागर, 
भार्जित इन्द्रिय जीवन की शोभा में 
अमर विचरते श्री साकार घरा पर ! 
देख रहा मै, राग चेतना भू की 
सुलय रही जीवन शोभा में नूतत्र 
शुज्रारण ज्वालाग्रों में जल. झठ्ता 
उपचेतन मन का छाथाी - तम गण्ठत ! 
हैं पर के, नर ईदबर के छोरों पर हु 
स्वर्ण सेतु, शत्त रत्त ज्योति स्मित मिमित, 
लक मुक्ति ही सुक्ति, कर्म अब पूजन, 
भेत्र गति में विज्ञान ज्ञान संयोजित ! 
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निख्वर रहा नव स्वग मत्य भू रज से 
श्री शोभा महिमा मंगल में मूनित 
उतर रही भमिस्बर सहद्न ऊंपाएँ 9 


क्षण का बातायन ज्ञाश्वत मुख दीपित |“ ४, 
कीसे व्यक्त करूँ हाब्दों के मन से आर) 
किस प्रकाश से आत्दोलित कबि- अन्चर, ्टि 

टूट रही भावी विद्युत्‌ पर्वत -सी " 

फूट रहे क्षितिजों से स्वगिक निर्भर ! का 





स्वस्ति, सत्य द्रष्टा ऋषि, गौरी बोली, 
मुनि की उर तन्‍्त्री के कपा रह: ह्वर, 
मैं प्रससत, सुत भावी जीवन मंगल 
कि का स्वप्त सफल हो, ईश्वर दें वर ! 

भू जीवन ईश्वर इच्छा का दर्पण, 

जिसे समभने में अकृतार्थ मनुज मन, 

तदगत उर में खलता प्रभु का आशय, 

ज्ञात सुकवियों को रहुस्थ चिर गोपन ! 
हज बुद्धि में भी होता बहु विस्वित 
नहीं अपेक्षित उसे तक. बिव्लेषण, 
यदि यथार्थ को भी निरखें परखें जन, 
खोल सकेंगे वे हिरण्यमय गुण्ठत 

निर्भभ जड़ सीमा-जीवस अंग्रर तन, 

शाश्वत उसकी भव गति का अविदित क्रम 

जीवों को रहहा मिल जुल भूतल पर 


जत्म मरण ध्लव सत्य, न कल्पित मति प्म्त ! द 
सत्यक्षाम को दुनिवार स्थितियों में 


जन समाज रचना रक्षा हित बांछित, 
अधिर कान लहरों पर नींव छठा कर 
अमर भवन ग्रात्या का करना स्थापित ! 

देह भअ्रनित्य, शनन्‍्त पीडियों का क्रम 

जीव अमरता का विधि शिल्प निदर्शन, 

सानव में जीवन विकास की परिणति 

सीमा में करती ग्रमीम को धारण ! 
राग. द्वेप, हिसा स्पर्का से कसे 
जब भुन्‍तीड़ बसा सकते, भव तम हर, 
घणा क्रोध मंद, स्वार्थ लोभ, तष्णा भय, 
निमत ग्ोति बुत्तियाँ सतुज के भीतर ! 

हैश जानि के ऊपर छठ जन मन को 

सानवता करनी धरती पर स्थापित, 

मनुज प्रीति कर व्यवित सुब्ति हिल अजित 

लोक साभ्यग रख विश्व ऐक्स केआश्रित ! 
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सूल सत्य यह, जिसे भूल कर मानव 
महानाश . ढायेगा जन घरणी पर, 
वस्तु-दृष्टि से सुख सभूद्धि संचित कर 
अमृत पियेगा आस्था से तम को तर ! 


पूर्ण शान्ति, झानन्द, मुक्ति उनके हिंते 
जितकी अन्तर आस्था प्रमू को अर्पित, 
महच्छक्ति, चिंद ज्योति, भृति दीफित वे, 


उन्हें न छूते मृत्यु, कलूष, तम किचित्‌ ! 
अपूर्ण अस्थिर कहते जीवन को 


विधि-विधान के प्रति निज मन भें शंक्तित, 

ग्रथे पठित वे, लघु सुख स्वार्थों में रत, 

देख ये पाते जग में प्रभु मुख बिस्व्ित ! 
समतल जीवन के दुस्तर संकट क्षण 

उच्च कृपा ही करती प्रति पत्र ब्रशशित, 

ऊध्वँ रीढ़ की जन्म सिद्ध क्षमता यह 

तमस मृत्यु से निकले ज्योति अमृत हिंत ! 

3 यही तत्वत:ः भव यात्रा, -- मानत्र को 
स्वर्ग वक्ति लानी भूतल पर निदिचत, 
जन समाज के सामूहिक जीवन की 
यज्ञ वेदिका पर कर उसे प्रतिष्ठित ! 

अर्थ हीन श्रम, व्यक्ति पृथक्‌ से खोजे 

पीढ़ी पीढ़ी श्रमृत तत्व अपने हित, 

स्वर्ण ज्योति-तम-स्वर्ग रचें भू पर जसू,-- 

विधि विधान में यही ध्येय अन्तहित ' 
ज्योति तिमिर, सुख दुख गृुम्फित भव जीवन 
पूर्ण रहस्थ-कला विधि की निःसंशय, 
अमरों ५ शाइवत्‌ समरसे सुख की स्थिति 
मर्म भे ऐश्वर्य शूत्य, मुझ्कों भय ! 

प्रीलि प्रतीति प्राथित हो कि भू-मन की ः 

भर्त्म थाम हो अमर लोक से सुन्दर, 

सहृदय करुणा, मभता, खसरहपीड़ा की 

गहराई का कहाँ स्वग॑ में उत्तर ! 
सृष्टि महत्‌ सोपान,-अन्त श्रथ ग्रविदित, 
वह विकास पथ, भणु उर में भब,-लविस्मय ! 
भावी के स्वणिस मुण्ठन' में विधि का 

द मे अन्तहित जीवन का स्वर्णिक ग्राथय ! 
वतेमान में रहते जो निज मे रत, 

ऊच नीच लघु स्वार्थों में उठ-गिर कर, 

मुगल के द्रोही वे, जन-वंचक, 

#प देश, शंकित द्वित, नर भूग भू पर ! 
मंगलमय की विधि को कर श्रद्धाईण 
भू रचना श्रम में रत अविश्त जो जन, 
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भावी स्वर्गों के स्वर्णिम वैभव से 
रहस गूजरित रहता नित॑ उनका सन्‌ ! 

रजत असारो में भवनृत्य मिरत हर 

हरित हर्ष बरसे भू पर उबर, 

स्वण महलताओं भें चिर जाग्रत हरि 

अर्म वेणु में भरते सुधा खबित स्वर ! 
जीवन के अन्तरतम शतदल में स्थित 
शुक्र शान्ति भरती रहुती उर के ब्रण, 
ज्योति ब्रीति आवन्द-अमृत स्पर्शों से 
स्वप्त भंजरित रखते जन-भू का सन ई 

कविमेंतीबी का. कर्तव्य सनातन 

जीवन मंगल का करना सुस्र सर्जन, 

श्री सुषमा, रस मह्िसा, स्वर गरिमा से 

कूछुमित कूजित रखना जम-भू ग्रागश ! 
शुत्र शान्ति भें मज्जित कर भून्‍न्यर दुख 
कि को रचना-तत््वः सिखामा जन को, 
मनोगुहा में सोया भावी. मानव,-- 
उसे जमाना जड़ में स्थित चेततल को ! 

जाति वर्ग-गत घृणा द्वेष का तम हर 

भेद बुद्धि रत स्वार्थ लोभ अतिकम कर, 

कि मत को देता आलोक, जगत्त को, 

शान्ति औति, आवन्द ज्योति मंगलकर ! 
अधिमानस की काम धुलुओ्ों को दुृह, 
उच्च प्रेरणा स्रोतों को ला भू पर, 
प्रशाउमूत से भरता नव संजीवन 
मानव उर का पोषक रा जो भास्वर ! 

स्वर्मिक क्षितिजों के अक्षय वैभव से 

शब्द सृष्टि कवि रखे ममेस्पुश नूतन, 

भाव राशि में चिदानन्द क्ीभा भर, 

भसांती मानवता हित रच झर दर्षण ! 
प्रणोवधि में जग्रे सफटिक शिखरों पर 
युग प्रभात फहराता स्वर्णिम केतन,--- 
असल तमस्त॒ पर सत्य ज्योति की जय का 
कदि को गाना भू विकास पथ ग्रायन ! 

प्रीति-नीड़ होगा न मर्भ-नक्रण जब तक, 

भेद-मुक्त उर में न विधेगा चित्‌ श्र, 

कवि संत के भावना ज्यार में उठकर 

रस मिमसत होगा तन जनों का झच्तर ! 
तुम्हें साँपती, ली, यहू कनक अमृत घट, 
तर नारी के रस संगल से पूरित, 
प्रकृति पुरुष की छुझक्न प्रीति का पावक 
सावधान, बन जाय न विष जन-म्‌ हित ।! 
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ब्वों 


रसीयि 
महार 
ना वे 
वि३% 
क्रल्पन 


डा कि 
गएलः 
हुथा १ 
ज्रेरें के 
| है। ० 
चचेष्ट 

बह अँ 
और 3 
रा-जीर 
भारती: 
परयषह्ठ 





नया प्रेम सित शोभा बाहों में भर 
रस वैभव मज्जित कर देगा अन्तर, 
तत्मय. कर देगा चिन्मथ आलिगन 


शान्ति ज्योति आनन्द पड़ेंगे फकर-कर 
ऐसी उन्‍मद. आह्लादक रस धारा 


भू पर लोटी नहीं स्वर्ग से श्रेरित, 
यहू प्रकाश प्लाचन,-पावक सागर से 
'निसखरेगी मुसग्धा भू उरयौवतन स्मित ! 


बोले मुनि, झओो अमृत दुग्ध, तुम उर में 
ऋरती जाने किस निःल्‍्वर अम्बर से, 
तिमिर ज्योति, दुख हर, कलप बनता शुभ, 
खण्ड पूर्ण, भू स्वर्ग,-रहस किस बर से ! 
देवि, तुम्हारे सित गति-प्रियः पद छुकर 
बनता निष्क्रिय जीवन-शव शिव चेतन, 
मुत्यु शून्य से रचती तुम भव जीवन 


सुधा स्रोत -सी कर शअ्रन्तर में गोपन ! 


परम प्रभा ही घुशत्र चेवना जिसकी 
हेम गौर पावनता ही झोभा-तंन, 
अमित दया स्वरगिक स्वभाव, श्रेयस्‌ मन, 
सृजन हुपे ही अन्तवुत्ति चिरत्तन -- 
सहज प्रसन्न जननि बह, जन को देंबर, 
बरसे श्री शोभा मंगल पण पत्र पर, 
महत्‌ सत्य से प्रेरित हो मानव उर, 
धरा-स्वर्यग हो सुन्दर से सुन्दरतर ! 
कहा, तथास्तु ! उमा ने, मन्द स्मित भुख, 
बोली वहू सीता से स्नेह बघिनब नत,--- 
विश्व चेतता तुम प्रति थृंग में विकसित, 
नये रूप का करने आगी स्वागत ! 
शुत्र रश्मि, सतरँग श्री-से एकान्वित, 
व्यक्ताव्यक्त,, अभिन्‍न, अभमेद्य परस्पर, 
तुम अन्त: स्मित सत्य व्याप्त भवनों में, 
मैं भ्रन्तः केन्द्रित सित ज्योत्ति परात्पर ! 
धरा चेतना के शिसरों की ऊपा 
सित श्रुगों से उतर हरित घरती पर 
स्वर्म सत्य की सेद-निसिर की साई 
भर दीगी तुम, स्वाथिम निर्भर - सी कर |. 
प्राणों की मधु भूमि छोड़ कर भू जन 
पंख खोल भन के, उड़ चिंद्‌ अग्बर में, 
कहाँ खोजते मुक्ति ? मुक्श चित्मप्र शिव 
स्वेच्छा से रहते जड़ भुण्मय घर मे ! 


हैंड | पंत ग्रंथावली 


समूनि जक्ष्मण ऊंसिला धरा मे जाकर 

खोलें जब मन में प्रकाश वातायत 

शुत्र शान्ति में रचना मगल से रक्त 

साथक हो भू पर सामूहिक जीवन 
धन्य, वन्य, बोले सब उच्येषित मव, 
हुआ अयोचर में लग अस्तर्देशंत,-+ 
कहाँ ऊरमि, लक्ष्मण,---ऋषि, सीता, गौरी ? 
धरा मात्र (--वहू था स्मृति प८ उद्घाटन ! 

मंगल प्रद हो जन सू के जीवन हित 

अन्तर्मम का यह पावन आरोहण, 

भूत भविध्यत्‌ के ज्योतिष्पुलिनों पर 

बने पृष्य-स्मृति स्वग-सेतु जन मोहन ! 


भरत भू का ही बह नहीं प्रतीत, 
एक शक्ति से भू-स्वलीक प्रणीत ! 
एक हो रहा, धन्य, आज भव घाम, 
सत्य एक ही,- विविध रूपए भ्रूण नाम 3 
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घरान्र्भ का नरक-कुष्ड था सुन्दरपुर जनपद, विषष्ण सन, 
भू दारिद्रच्ों का दुर्गंभ गढ़,--सिज दुर्गति के प्रत्ति विरक्‍त जन 
आाञ् मसंजरी की छाया में पिकी कूक द्वेती झआमन्नण, 
अकृति गन्ब-सन्देश भेजकर भधु ग्रोपत करती सम्भाषण । 


जनगण - संत का मूक व्यथा - शर कवि - यर में करता ककेंश दण, 
अश्रु-स्वेद-रज-पट से लिपटा सानव भावी का था आन ! 
उसे डप्ट था अन्ध गर्ते से खींच मूल जन-मत्र के ऊपर 
प्राण-पंक से भाव-बुन्त पर मानस-क्तल खिलाना भू पर । 


भन के खूँढठे से जीवत की बंधी बेनु को खोल प्राणपण 
मुक्त चेतला के प्रांगण में उसका नथ विधि करता पोषण ! 
सोचा करता, कौस चेतवा सील व्यीम में छाती भास्वर 
कौत चेतता अग्नि पवन जल, कौन धरा बन लेठी निःश्वर ? 


किसकी. कला ? अमृत-घट-सा शक स्वप्त-डोर भे लटका ऊपर, 
अमित नील मणि सर--नव शिक्षु रवि तिरता स्मित-मुख, स्वर्ण हास्य भर | 
गिरि शिखरों पर उषा उतरतो फहरा पावक केतन सुन्दर, 
जुगनू दीप हिचा घाटी में सुप्चुपष बातें करते निःस्वर । 


अच्धकार किसका ब्रवगुण्दत ? क्या प्रकाश, किसका मुख दर्पण ? 
ही भाव में बेचे दीखते उसको ज्योति तमस, जड़ चेतन ! 
ले से सठ, बहती टलमल मील बसन जल - धारा तिर्मल, 
पूस मास के सूर्य-बिस्त पर डाल स्वेहु छाया का ऑॉचल ! 


बह भीटे से उत्तर, ध्यान-रत, जाता सलिल पुलिन पर पावन, 
बहते जल से सृजन - प्रेरणा पाता उसका भाव - प्रवण पते । 
तठ पर रहते सोत, नीलसर, कंबी करते वक्त कलेंगी पर 
कौडिल्ला दबाव -सा गिर जल में उड़ता लिये चोंच में जलचर ! 


फिर चहा, पनेवा फ़र - फर, कलशव करते कोक, सीखपर, 
उसको छुटपन ही से भाते मौत फूल, गाते खग  रास्वर | 
प्राह सूंस जब पूँछ मारकर चारि फुहार उड़ाते कऊूपर, 
शुक्र पुलक से भर जाता मन स्वप्न-सूष्टि मे डूब मनोहर ! 


बहते कल जल की. उज्ज्वलता उसके वर को करती अंबन, 
खोजा करता वह प्रकाशभय सक्रिय जीवन के चेतन पल | 
सह उसका भीतर का मन था, जम से रत रहता बहु बाहर, 
ताज पीतः वन-तरुझ्रों के दल हिंम विभीत' अब पड़ते भरभकर | 


रेखा पजर ऋतु बिट्पों पर ट्ये नीड हिल लगते सुन्दर, 
जाड़े से कप बूढ़ा कौवा खासा करता बैंड ठंठ पर | 
तसकोटर से कूद गिलहरी कफिरती बन-छाथ्य से डर-डर्‌, 
उसे चौल थी पकड़ ले गयी, जान बची थी पूंछ नुचाकर 


इरंय८ पत ते 


सहसा सम्मुख्त यहते जल में काँपी लम्बी चअलतो छाया, 
वंची ने पीछे मुह देखा, उसका स्नेह-सखा था झ्राया।! 
कौन हरित ?--कह, वंशी ने रुक, देखा उसका चिन्तातुर सुख, 

जल में सन्च्या की छाया - सा तिरता था मुख पर वनीरवब दुख 


अस्तंग्सत दिनभणि की किरणें अग्नि स्तम्भ -सी जल में धंसकर 
हरि के उर के तप्त शूल को वाणी-सी देती थीं निःस्वर ! 
हलके भूरे भेघों के पर छितरे थे राखी रंग नभ पर 
चखितकबरे केंचुल-से जल पर रेंग रहे थे अन्तिम रवि-कर ! 


हिंम सच्ध्या घन नीरवता में ढलती थी, गहरी हो. प्रतिक्षण, 
कवि के उर में उतर रही थी य्रुग सब्ध्या सुन शवभुक का स्वन | 
मानव गास्‍्त प्रसन्‍त रह सके यह कैसे हो सकता सम्भव ? 
सोचा बंशी ने निज मन में आज बिना चिन्ता के जो शव | 


पूछा, क्यों कसा जी है, हरि, मुख पर कैसे घिरे मौन घन ? 
तुम पर-दुख-कातर छुटपन से, हरा हो उठा कौन छिपा क्षण ? 
तुम उस पार गये थे, कोई घटना बहाँ घटी क्‍या नूतन ? 
कहा-सुनी या हुई किसी से क्‍या इस मूक व्यथा का कारण ? 


कैसी बीत रही लोगों पर, कैसा नाच नचात्ा जीवन ? 
भाग्य भरोसे बैठे संब या कुछ करने की सोच रहे जन ? 
बोला हरि, सूरज के नीचे नया कहाँ क्या होता, भाई, 
भू की दुख-दारिद्रय-निशा ही मेरे मृत मुख पर भी छायी ! 


यही नया बस, बिना अम्त धन जीवित सर्दियों के शव जनगण, 
बिना वस्त्र, लज्जा में लिपठे ढेंके नग्न नानबहिनों के तन ! 
स्‍्नेही हो तुम, सुहृद, सहायक, तुमसे कुछ भी भेद ते गोपन, 
बुद्ध पिता-माता के दुख का, मैं घिक्‌ बनता जाता कारण ! 


यह सच है उनका इकलौता मैं ही कुल का मात्र वंशधर, 
छोटी मेरी छाया-सी है, बिलस ते रहती मुझसे क्षण-भर ! 
पिता बाध्य करते अरब मुझको मैं पाँवों में बेड़ी डालें 
कहते, या तुम बेल बढ़ाओों, पितृ-ऋण दो,--या मैं विप खा लूँ | 


कहते पढालिखाकर तुमने फिरा दिया छोटी का भी सिर, 
क्वारी रहे सयानी कन्या कुल-मर्यादा कहाँ ,रही फिर ! 
कहते, खून पसीता करके तुम्हें उच्च शिक्षई, दिलवायी 
कुलांगार जनमे तुम, विद्या गाढ़े दिन कुछ व आयी । 









मा रोती, बस इतना कर दे, जिससे मेरे असि रायें, 
सिरी ब्याह की हामी भर ले तुरशत हाथ पीले £४॥ 

ठाकुर ने कल गाली बक दी, उठा नहीं पाते | 
शेष पड़ा पिछला लगान-कर, काल देश में पड़ाग 


घरा-गर्भ का नरक-कुष्ड था सुस्दरपुर जेनपद, निधण्ण मन, 
भू द्ारिदरधों का दुर्गभ गढ़,--निज दुर्गति के प्रति बिरकत जन ! 
झाञ्र मंजरी की छाया में पिकी कूक देती आमनन्‍्त्रण, 
प्रकृति गस्ध-सन्देश भेजकर मधु गोपत करती सम्भाषण ! 


जतगण - मत का भूक व्यथा - शर कवि - उर में करता कर्केश ब्रण, 
अश्र-स्वेद-रज-पट में लिपटा मानव भावी का था आनन ! 
उसे इण्ट था अस्ध गते से खीच मूल 48833 के ऊपर 
प्राण-पंक से भाव-बुत्त पर मानस-कशल खिलाना भू पर! 


मन के खूंदे से जीवन की बेची घेनू को खोल प्राणपण 
मुक्त चेतना के प्रांगण में उसका नत्र विधि करता पोषण ! 
सोचा करता, कौत चेतता नील व्योम में छाथी भास्वर 
कौन चेतना अग्नि पवन जल, कौतस घरा बन लेठी निःस्वर ?२ 


किसकी कला ? अमृत-धठन्सा शक्षि स्वप्न-डोर में लटका ऊपर, 
अमित नील मणि सर--नव शिक्षु रवि तिरता स्मित-मुख, स्वर्ण हास्य भर 
गिरि किखरों पर उषा उत्तरती फहूरा पावक केतन सुन्दर, 
जुगनू दीप हिला घाटी में गुपचुप बातें करते निसवर ! 


अस्घकार किसका अ्रवशुण्दय ? क्या प्रकाश, किसका मुख दर्पण ? 
गढह भाव में वँधे दीखते उसको ज्योति तमंस, जड़ चेतन ! 
हीले से सट, बहुती ठलमल नील वसन जल - बारा निर्मल, 
पूस मास के सूर्य-बिम्ब पर डाल स्तेहू छाया का ग्रॉचल ! 


बहू भीटे से उतर, ध्यान-रत, जाता सलिल पुलिस पर पावव, 
बहुते जल से सुजञन -प्रेरणा पाता उद्चधका भाव - प्रवण मन ! 
तट पर रहते सोत, नीलसर, कंधी करते वक कलेंगी पर, 
कौडिल्ला शव -सा गिर जल में उड़ता लिये चोंच पें जलचर 


फिर चह्ा, पनेवा फर - फर, कलरव करते कोक, सीखपर, 
उसकी छूटपन ही से भाते मौन फूल, गाते खग शस्वर । 
ग्राह्‌ सूंस जब पूंछ मारकर बारि फुहार उठाते ऊपर, 
शुश्र पुलंक से भर जाता मन स्वप्न-सूष्टि में डुय मनोहर ! 


बहले कलश जल की उज्ज्वलता उसके उर की करती चंचल 
खोजा करता वह प्रकाशमव सक्तिय जीवन के. चेतन पतन 
यहू उसका भीतर का मन था, जब ग्रे रत शहुता बहू बाहर 
ताम्र पीत बन-तरुशों के दल हिम विभीत ग्रत्र पड़ते कराकर ! 


रेखा पंजर ऋतु बिटपों पर टंँगे भीड़ हिल लगते सुन्दर 
जाई मे कप बूढ़ा कौवा खाँसा करता बैंठ सॉठा पर 
तर-कोदर से कूद गिलहरी फिरती वन-छाया से डर-हर 
उसे चील थी पकड़ ले गयीं, जान बची थी पूँछ नूचाकर 


इंध | पंत गअ्रंथावली 


सहसा सम्मुख बहते जल में काँपी लम्बी चलती छाया, 
बंधणी ने पीछे मुड देखा, उसका स्नेह-सखा था आया! 
कौन हरित ?--कह, वंशी ने हक, देखा उसका बिन्तातुर मुख,--- 
जल में सस्य्या क्री छाया - सा तिरता था सुख पर नौरब दुख ! 


अस्तंगत दिनमणि की किरणें अग्नि स्तम्भ - सी जल सें धँसकर 
हरि के उर के ठप्त झूल्र को वाणी-सी देती थीं निःस्वर ! 
हलके भूरे भेधों के पर छितरे थे राखी रंग नभ पर 
चितकबरे केंचुल-से जल पर रेंग रहे थे अन्तिम रवि-कर ! 


हिम सन्ध्या घन भनीरबता में ढइलती थी, गहरी हो प्रतिक्षण, 
कवि के उर में उतर रहीं थी युग सस्ध्या सुन शवमुकझ का स्वन ! 
मानव जआझान्त प्रसंख रह सके यह कैसे हो सकता सम्भव ? 
सोचा वंशी ते निज भन में आज बिता चिन्ता के जो शव ! 


पूछा, क्‍यों कैसा जी है, हरि, सुख पर कैसे घिरे मौन घन ? 
तुम पर-दुख-कातर छुटपन से, हुरा हो उठा कौन छिपा व्रण ? 
तुम उस पार गये थे, कोई घटता वहाँ धढी क्या नूतन ? 
कहा-सुनी था हुई किसी से क्‍या इस मूक व्यधा का कारण ? 


वीसी बीत रही लोगों पर, कैसा नाच नचाता जीवन ? 
भाग्य भरोसे बैठे सब या कुछ करने की सोच रहे जन ? 
'बीला हरि, सूरत के दौचे नया कहाँ क्‍या होता, भाई, 
भू की दुख-दारिद्भ-निशा ही मेरे मृत मुख पर भी छायी! 


यही तया बस, बिना शअ्रस्व घन जीवित सर्दियों के शव जनगण, 
बिना वस्त्र, लज्जा में लिपटे ढँके नग्न भा-बहिनोी के तने ! 
स्‍्नेही हो तुम, सुहद, सहायक, तुमसे कुछ भी भेद ते गोपन, 
वृद्ध पिता-माता के दुख का, में लिक्‌ बनता जाता कारण | 


यहू खूच हैं उनका इकलौला मैं ही कुल का मात्र वंशघर, 
छोटी मेरी छाबा-सी है, बिलग ते रहती. सुझमे क्षण-भर ! 
पिता बाध्य करते अब मुझको मै पाँवों में बेड़ी डाल, 
कहते, था तुम बेल बढ़ाओ, पितृ-ऋण बो,--या मैं विय खा लू! 


कहते पढ़ा-लिखाकर तुमने फिरा दिया छोटी का भी सिर, 
क्वारी रहे सयानी कन्या कुल-मर्यादा कहाँ. रही फिर ! 
कहते, खून पसीता करके तुम्हे उच्च शिक्षा दिलवायी, 
कुलांगार जनमे तुम, विद्या ग्राढ़ें दित कुछ काम ते आयी ! 


मा रोती, बस इतना कर दें, जिससे मेरे प्राण सिरायें, 
सिरी ब्याह की हामी भर ले तुरत हाथ पीले हो जायें! 
ठाकुर ने कल गाली बक दो, उठा नहीं पाते बप्पा सिर, 
शेष पड पिछला लगान-कर, काल देश में पड़ता फिर-फिर ! 


लोकायतन | ३े& 


घरा-गर्भ का तरक-कुण्ड था सुन्दरपुर जनपद विषष्ण मन, 
भू दारिद्रबों का दुर्गभ गढ़,--लिंज दुर्गति के अति विरक्त जन ! 
झाम्न मंजरी की छाया में पिकी कूक देती श्रामस्त्रण, 
अकृति गनन्‍्ध-सन्देश भेजकर मु गोपत. करती सम्भाषण ! 


जनगण - मन का मूंक व्यथा - शेर कवि - उर में करता कोश पी 
अश्व-स्वेद-रज-पट में लिपदा मानव भावी का थआा आवृन ! 
उसे इप्ट था अन्ध ग्रतें से खीच मूल 020 के ऊपर 
प्राण-पंक से भाव-बुन्त पर मानस्-कमल खिलाना भू पर ! 


सन के खंटे से जींवन की बँधी धेनु को खील प्राणपण 
सक्त चेतसा के प्राशण में उसका लव विधि करता पोषण ! 
सीचा करता, कौत चेतना मील व्योम में छाथी_ भास्वर 
कौन चेतना शअभ्रग्नि पवन जेल, कीच धरा बन लेटी निःस्वर ? 


किसकी कला ? अमृत-घट-सा शक्शि स्वप्त-डीर में लठका ऊपर, 
अमित नील मणि सर--तव शिशु रवि तिरता स्मित-मुख, स्वर्ण हास्य भर | 
गिरि शिखरों पर उपा उतरती फहरा पावक केतेन  शुरुदर, 
जुगनू दीप हिला घाटी में गुपचुप बातें करते भिःस्वर : 


अ्न्धकार, किसका अबवगुण्ठद ? क्या प्रकाश, किसका झुख् दर्पण 
गढ़ भाव में वँधे दीखते उसको. ज्योति तमस, जड चेतन ! 
ठीले से सट, बहुदी ठलमल नील वसन जल -धारा भनिमंल, 
पूस मास के सुय्य-बिभ्व पर डाल स्नेह छाथा का ऑँचल ! 


बहू भीदे से उतर, ध्याव-रत, जाता सलिल पुलिन पर पावन, 
बहते जल से सुजन -प्रेरणा पाता उसका भाव - अवेण मन ' 
तट पर रहते सोतन, नीलसर, कंघी करते वक कलेंगी पर 
कौडिलला शव -सा गिर जल में उड़ता लिये घोंच में जनचर ' 


फिर चहा, पनेवा फर - फर, कलरव करते कोक, सीखपर, 
उसको छुटपन ही. से भाते मौत फूल, गाते खग सरवर ; 
ग्राह सूँस जब पूंछ मारकर वारि पुहार उड़ाते ऊपर, 
झुश्र पुलक से भर जाता मन स्वप्त-सृष्टि में डूब मनोहर ' 


बहुते कल जल को उज्ज्वलता उसके छर को करती चंचल 
खोजा करता वहु प्रकाशमव सक्तिय जीवन के चेतन पल 
बहू उसका भीतर का सन्त था, जब में रत रहता बह बाहर 
साम्र पीत वन-तत्ओं के दल हिम्र विश्वीत अब पढ़ते ऋरभार ! 


रेखा पंजर ऋतु विटपों पर टंगे नीड हिंल लगते सुन्दर 
जाड़े से कप बूढ़ा कौवा खॉँसा करता बैठ टूँठा पर 
तरूकोटर से कूद गिलहरी फिरती बन-छाया से  डर-डर 
उसे चील थी पकड़ ले गयी, जान बची थी पूँछ मुचाकर 


३८ पत ग्रधायली 


सहसा सम्मुख खहले जल्ल में काँपी लम्बी असती छाया, 
वी ने पीछे मुड् देखा, उसका स्नेह-सखा था आया! 
कौन हरित ?--कह, वंशी ने रुक, देखा उसका चिन्तातुर मुख,-- 
जल में सच्च्या की छाया - सा तिरता था मुल्ल पर नीरब दुख ! 


अस्तंगत दिनमणि की किरणें अग्नि स्तम्भ - सी जल में धंसकर 
हरि के उर के तप्त झूल को वाणी-सी देती थीं निःस्वर ! 
हलके भूरे मेघों के पर छितरे थे राखी रंग नभ पर 
चितकबरे कंचुल-से जल पर रेग रहे थे श्रन्तिम रविं-कर ! 


हिंम सन्ध्या घन नीरबता में ढलती थी, गहरी हो प्रतिक्षण, 
कवि के छर में उतर रही थी युग सन्ध्या सुन शवभूक का स्वत 
मानव झान्त प्रसन्‍न रह सके यह कैसे हो सकता सम्भव ? 
सोचा वंशी ने निज मन में आज बिना चिन्ता के जो शब | 


पुछा, क्‍यों कैसा जी है, हरि, मुख पर कंसे घिरे मौन घन ? 
तुम पर-दुख-कातर छुटपन से, हरा हो उठा कौत छिपा ब्रण ? 
तुम उस पार गये थे, कोई घटना वहाँ घटी वक्‍्या नूतन ? 
कहा-सुनी या हुई किसी से क्‍या इस मूक व्यथा का कारण ? 


कैसी बीत रही लोगों पर, कैसा नाच नवाता जीवन ? 
भाग्य भरोस्ते बैठे सब यथा कुछ करने की सोच रहे जन ? 
बोला हरि, सूरत के नीचे नया कहाँ क्या होता, भाई, 
भू की दुख-दारिद्रय-निशा ही मेरे मृत मुख पर भी' छायी | 


यही नया बस, बिना अन्न घन जीवित सदियों के शव जनगण, 
बिना वस्त्र, लज्जा में लिपटे ढंके नग्न मा-बहिनी के तन ! 
सस्‍्नेह्टी हो तुम, सुहृद, सहायक, तुमसे कुछ भी भेद न गीपन, 
बुद्ध पिला-माता के दुख का, मैं घिक्‌ बनता जाता कारण ; 


यह सच है उनका इकलौता मैं ही कुल का मात्र वंशघर, 
छोटी मेरी छाया-सी है, बिलग न रहती मुझसे क्षण-भर ! 
पिता बाध्य करते अ्रब मुझको मैं पाँवों में बेड़ी डालूँ, 
कहते, या तुम बेल बढ़ाओ, पितृ-ऋण दो,--या मैं विए खा लूँ ! 


कहते पढा-लिखाकर तुमने फिरा दिया छोटी का भी सिर, 
क्वारी रहे सयानी कन्या कुल-मर्यादा कहाँ रही फिर ! 
कहते, खून पसीना करके तुम्हे उच्च शिक्षा दिलवाबथी, 
कुलांगार जनमे तुम, विद्या गाढ़े दिन कुछ काम न आयी | 


मा रोती, बस इतना कर दे, जिससे मेरे प्राण सिरायें, 
सिरी व्याह की हामी भर ले तुरत हाथ पीले हो जायें! 
ठाकुर नें कल गाली बक दी, उठा नहीं पाते बपष्पा सिर, 
शेष पडा पिछला लगान-कर, काल देश में पड़ता फिर-फिर | 


लोकशथतन / ३४६ 


टी को छेड़ा सुन्दर ने उसे झ्रकेली पा पनछट पर, 
हक कहती, में डब मरूँगी लोक - लाज की किसे नहीं डर 
मुझे जानते बंशी चुह, मैं शिष्य _ वुम्हारा, छोटा. भाई, 
जन - समाज-सेवा कैसे हो घर ही में जब छिड़ी लड़ाई ! 


कीड़ों-से पिसते हों पग-पग जब जयब विर्धत दुख के नीचे, 
तब आँसू के खारें जल से वंश बेल कोई जया सींचे ! 
राग हेप, भय घुणा मोह रत, सुण्ड-मुष्ड में वे ठे सुढ जन, 
परम्परागत पिजर के शुक्र रूढ़ि रीतिग्नों के चुगते कन ! 


प्ले. अन्ध-विश्वाहों में गत, बने कप-मण्डूकः समात्, 
सिज सामाजिक जीवन के प्रति विरत,-अँधेरे घर के आँगन ! 
सुलभ नहीं मरपेट अन्न - कं, फटे देह प्र चिथड़े ले, 
जाड़े में हिल हड्डी बजती, कॉपते तन के पीले पते; 


पर-नित्दा ही रुचि का भोजन, कलह स्वभाव, कुल मत्ति भूषण, 
ग्रजिर पंक दुर्गत्ध कृसि भरे, व्यर्थ अजो-गलस्तनं-सा जीवन ; 
भआरप-दोष बतलाते बुध जन पूर्व जन्म के कर्मों का फल, 
कैसे मुक्ति मिले भव - दुख से कहाँ राम, जो निर्वबेल के बल! 


मूढ विरक्षरता के पत्थर, वंजर भू पर कहाँ चले हल ?ै 
दारिद्रयों का पर्वत सिर पर, भला समस्या का हो क्या इल ! 
ऐराबत - सा देश हमारा, देव कोप वश हंते बल होकर 
पराधीनता के दमदेल से फैसा हुआ निज गरिमा खोकर ! 


अन्य देश भी इस पुथ्वी पर, पढ़ता जिनकी गौरव गाथा, 
दुःख दैन्य के घुणित बोक से भुक जाता लज्जावश माथा ! 
क्या विधान इसमें दुनिधि का थाहू नहीं पाता उथला सन, 
महा पुरुष जनमे जिस भू पर वहाँ नरक भय विचरे प्रतिक्षण ! 


कोटि चरण कर,--सब निरस्त बल, पक्षे-वायु से पीडित हों जन 
क्षुद्र अहू का रफण-क्षेत्र उर, क्या इस महा अगति का कारण ? 
दास सनातनता के भनस में दास रूढियों के हम घर में, 
दास धरुगों से स्वर्ण घरा य्रह प्रथें काम जीवन-संगर में! 


प्रथथ सभ्यता का प्रभात जो लायी जन - भू के जीवन में 
सहा रात्ि का अन्चकार अ्रव वास किये उसके आँगन में! 
परिभव का इत्तिहात हमारा वन -रोदद का हो क्‍या उत्तर ? 
जिस ईव्वर के पुजक हम अब वह निःस्वर, निर्मेम, जड़े पत्थर ! 


सरसों - से लघु यत्व करें क्‍या, पर्वत -सा शर्तियों का संकट 
झार-पार तभ -सिन्चु गरजता, नहीं सूझता आशा का तट ' 
वंशी ने सम - व्ययथित दुष्ट से देखा हरि को दुख से कातर 
उसे सात्वना दे वचतनों से, बीला दृढ़ कर भाव - भुख्दर स्वर 


ड० | पंत प्रंधाचली 


जब स्वदेश में श्राग लगी हो घूधू कर जलते हो सब घर 
तब किसको निज दूखड़ा रोना, भाता ? हरि सुम्र पर सेवा पर ! 
मानव को दुख कथा पुरातत बबर स्थिति से हो वह बाहर 
बसा नहीं पाया झब तक सनिज सन का जीवन-स्वग घरा पर ! 


जाति - पतियों में, देशों में, वर्ण - श्रेणियों में विभक्‍त जन, 
वाधक उनके य्रीग-क्षेम का गत संस्कारों का बोौधा सम ! 
हंसते जहाँ असूवों के पल, पंखों के रंग बर्साते खंगर, 
पवन नाचता, सरिता गातीं, वहाँ भाग-हुत हो मानव-जग । 


भिन्‍्त श्रन्य जीवों से मानव, उसके सुख-दुख उस पर भिर्भर, 
हमें खोजने निज दुर्गति के भौतिक सैतिक कारण दुस्तर ! 
प्रभतिशील मानव,--विकाज्ष का उसके भीतर सुप्त संचरण, 
सामृुहिक जीवन - रचना कर तर सकते दुख - सामर जनग्रण ! 


पर, दुर्गेग दासता गर्त में गिरा देश हत-चेत, अधोमुख, 
पराधीन को सपने में भी ठीक कहा, हॉरि, सुलभ कहाँ सुख ! 


दवा व्यथा से विभलित चित्त नर महत्‌ कर्म करने में अक्षम, 
एक वध्येय-रत भित जितका मच उनको नहीं सताता दिमु-भ्रभ ! 


प्रथम देश स्वाधीन वन सके यही परम हो लक्ष्य हमारा, 
फुँके युग-जागरण शंख हम जन -स्वतस्थता का दे नारा! 
मुक्त देश के संग ही होंगे गाँव, मुक्त गाँवों के संग जल, 
साथ कटेंगे सब के बन्धन, होंगे संग ही कप्ड-निवारण।! 


देश जातियों के जीवन में गाते ऐसे महंत क्रान्ति - क्षण, 
जीर्ण सम्जता के शव में जब बहने लगता गोणित चेतन ! 
पतकर बहू, सब बीज वो रहा शिशिर प्रर्भजन उद्धा जीर्ण दल, 
नेरत दैल्य पंजर से बने के ऊाँक रहा सोया मघु मंग्रल ! 


आओ, हमर गंग - जल छूकर जन -सेवा का में पवित्र व्रत, 
हम स्वदेश हित जियें - मरंगे जब् तक हो स्वाधीन ने भाश्त ! 
सुनते ही गब्ाव्वीन देश का प्रकट हुए जन - नायक गाँधी, 
घायल हेँधी हुवा गड़हों की बने को अब पागल श्राँची ! 


लिये अहिसा - युग - केतन वह खड़े सत्य -वंद वीचे विर्भव, 
स्फच्कि शुधश्ध स्वर में पुकार ते चलता धरती पर अकणोदय : 
जाम उठी सोयी जंच - घरणी लोट रही अपस्रि-पथ चरणों पर, 
मौन भंग कर गूंज उठे गिरि, गरज रहे मूझे भरू-शह्ूर ! 


करवंठ लेता रुद्ध सिन्धु श्रत, निकल पढ़ें बिवरों से जनगण, 
बढ़ते अ्रगणित चरण लक्ष्य पर, प्रतिध्वभित पुर - पथ, गृह - प्रॉगण ! 
दौड़ रहा सुकम्प धरा पर, उमड़ रहे आवेशों के घन, 
प्रन्धकार गर्तों में आहत चीत्कारें भरता जय प्रतिक्षण ! 


लोकायतन | ४३ 
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टूड रहा अत्याय वच्च “सा अप्ति - भुध्टि हो रबत लौह घन, 
मपा सत्य में, दम्भ विनय में, दुरित न्याय में, छिड़ा मृत्यु रण ! 
सुनो, मद्दात्मा गांधी की जम, चिल्लाते गगे भू रण कण, 
भारत का ही यह न मुक्ति-रण विश्व - सुवित का श्राया शुभ क्षण ! 


आत्म - त्याग की यज्ञ - भूमि यह अन्ध स्वार्थ -रपए्र भ संधर्षण, 
यन्‍्त्रों से पद - दलित धरा अब सत्य पन्थ नजर करती घोष्ण हैं 
स्वर्ग दूत, युग सन्त, नीतिविदू, भारत के देदीप्प तपोबल, 
गतियों की नाथना -सिद्धि बहू थआात्सा के प्रशिनिधि सेजोज्वल ! 


संस्कृति के नवनीत, त्याग की. मूति, अध्िसा ज्योति, खत्य ब्वत्त, 
लोक - पुरुष, स्थितप्रज्ञ, स्नेह घन, यूग - सायक, विष्काम कर्म - रत ! 
वज्ञ - अस्थि, तप दृढ़ तन पंजर, अग्नि वर्ण स्वत सब्खिन भास्वर, 
शील बजुनञ्न, देवोप्स बिगश्वह, मे शिखर-शे चलते भ पर 
उतल्ततः जन बन देवदारू- हें स्वर्ग छन्न सिर पर तारक नभ, 
सौम्य आस्य, उन्मुक्‍त द्वास्यमय, प्रात: रवि-र। श्विग्ध सुपर्ण - प्रश्न 
सत्याग्रह तृण -अस्च छोडते बहु. सशवत  साम्राज्यबाद पर, 
आसयुद्र पृथ्वों को जिसने चूस लिया झन -शो को दु् कर ! 


रतहीन ब्रण करता दर में दिव्य अम्ध, कर अन्तर मंथन, 
मनस्ताप के झअश्वचु बहाता पिधल स्वार्थ कुण्ठित उरे गाहन ! 
संस्क्रति का बह शूल, अचेतन आत्मा भे चुथ करता चतस, 
तप: - रश्मि -शर भतोगुह्ठ को दीपित करता खोर तिक्रिर परम ! 


अस्त्र - शस्त्र - सज्जित मुत भू हित मानव - करुणा धर लायी तन, 
अ्ग्ति-श्पश पा, जन के भीतर सुलग उठे ग्रोये प्रकाथ - कण ! 
मुक्ति - बुद्ध यह, मुक्ति चाहिए भू को युग के डानाखार श्े, 
ईन्य भ्रविद्या घृणा द्वेष से, भय संशय, मिथ्या प्रचार से ! 


मुक्ति शक्ति के अहंकार से, खल नुशंस के पद - प्रहार से, 
मुक्ति - पर्य यह, मुबिति चाहिए भौतिकता के अन्पवार से! 
गूंज रह! रण शंख, गरजती मेरी, उठला सुरधगु केतलन, 
ऊध्व असख्य प्ों से घरती चलती, यह मानवता ब॥ रण ! 
विजय नाद से घ्वनित दिशाएँ, सत्प प्ैस्प, जन करते स्वागत, 
भरती अमृत अहिसा विश - दरण, देवपुत्र भू पर अधभ्यागत | 
ठुपने देखा ही, गगरों में बड़ता नित  जावा आन्दोलन, 
आत्मदाव के लिए मचलता ज्ञान -वृद्ध भारत का यौवन ! 


फहराता दिकू कीति तिरंगा इन्द्रघनुष -सा नम में शोजिय, 
न्वेजी बच्दता, मातू अ्चना गाता नंद. भारत का सोणिल्ष । 
स्वाभिमान जिसमें स्वदेश का स्वत: ग्रात्य बलि हिंत बड़ तत्पर, 
हमने कुचदता बात - चक्र - सा, उफता गरजता उठ जन -सागर ! 


डर / पंत ग्रंथावलों 


सभी सभ्य सम्परात नागरिक मुक्ति मूल्य देते को उद्यत 
बना बजच्ञ प्राचीर देश झब खड़ा भमत्यु सम्मुख अप्रतिहत 
मानव की सेकत्प शत में बाहु शक्षिति में छिडया तुमुल रण 
अधम बार सामूल्कि ग्रात्मा जूझ रहीतर पशु से भीषण: 


इधर ख़ब़े चिट सौस्य देवता, उधर श्रड़ा उन्मत्त दैत्य दल, 
गंतियों में सक्तिय हो प्राथा भू पर छुश्न अहिला का बल ! 
अन्य झह गतिरोध कर रहा छू प्रकाश, पथ करता विस्तृत, 
घुणा-द्वेष की ग्राहुति देती बरताती हँस प्रीति क्षमाउमृत | 


मृत्यु भीन रज - प्रकृति कॉपती पुरुष अमरता करता घोषित, 
झ्रॉँख - मित्रीदी सेल रहा युग, विजय श्रतत्‌ पर सतत की लिशिचित 
सुट्टी - भर हड्डियाँ बुनातीं--छात्र निकल पड़ते सव बाहर, 
लोग छोड़ प्र - हार, मान - पद, हस्त - हूँस बन्‍्दीयुह देते भर! 


जे 


मोंक आग में ने के कपदी गिरते पृद्रध पर पागल स्वी-तर, 
मंद कभी इलिहाता कहेंगा कौन पुरुष चलता युग « भू पर ! 
देख रहा में, बिलर रही मूं घृणा -कुहांस से कढ़ बाहुर, 
तंत्र ऊपा अंचल में लिएटा हँसता शिशु युंग - रवि दिग भास्वर ! 


जहक रहे धूपी डालों पर रंग-मुखर पत्लव फड़का पर, 
जन - सन - बने में भृक्तित - चेतता फूट रही बन नव कृसुमाकर ! 
आत्मा का स्त्र्शिकत पाजक कण सीया निश्यभर जन - उर भीतर 
तुमक्री श्राँघी बनवा होगा, जगे बुकी लो, दीोड़े भू पर! 


छाया आज अश्रम्माद, लोभ, मंद, द्रोह, भोह, मैराश्य, क्षोम, ४, 
देखोगे कलश नरक - तिमिर में स्वर्ग - ज्योति की छिपी धरोहर ! 
निज मुख - दुख अगित कर मा को भौट संगठित करों लोका-बत, 
जवब - स्वतन्त्रता के श्राँचल आओ बता निखिल धघरणी का मंगल ! 
सुक्त जोंग जब तक नेनितेगा स्वच्छ ते होगा मलिन रुद्ध जल, 
पंप » शक्ति की बहिः शुद्धि ही झन्‍्त, शुद्धि,--व जलिपित केशद ! 
एक दशक से चुका रहे रुष सगर जूक भू-खाना का ऋण, 


कक 


चुप ने रहेंगे हुप तलि - अज - से खड़े प्रणत. माह में दावे तण ! 
झसदगोग॑ बाहदोपत में अप भआापा वाद अनिवार्य सहतू लण, 
फैले गाँवों भे भू - ज्वाला, प्रथक उठे खयाल, खज़, दन ! 
जाओी बंजर जन - धरती को जोत, चलाशों पॉझ्य का उस, 
लोह को सोता कर देगी छियी स्पर्श -संणि उर में उज्ज्दल । 


क्रान्ति - बीज बीशों, व्वराज्य दी फपत उसे, जग - जीवन एईर, 
यही अदला दादेश देश का, तुम शुभ पंकल्यों के मिश्र ! 
बोला हरे, में कर्म -शस्त भर खोत प्रेरशा के तुम आस्वर, 
प्रश्व - चिह्न मेरा आनुर उर, छुम चजिन्नाक्षाओं के उत्तर ! 


सोझायतत / ४३ 


ऋषि तुम, रवि से भी उज्ज्वल हृदय-तिमिर हरते जिसके स्व॒र,-- 
डे दीखते विदव - व्याधि के भूल और भी गहरे दुस्तर ! 
जब तक देग स्वतस्त्र न होगा, तब तक प्रगति त॑ सम्भव निरचय, 
सिन्धु पार का द्वीप करे घिक्‌ तीस कोटि भाग्यों का निर्णय ! 


तैतिक आर्थिक शोषण से जब बनते जाते निर्बेल, निर्धन, 
सबसे पहले हमें काटते दी्षमे दासता -दुल्ल के बच्चन ! 
किस्तु दासता से भी दुःसह अघ से 80 ध्राज भनुज - मेन, 
भारत ही क्यों, निखिल जगत्‌ ही अन्ध शक्तियों का रण - प्रागण ! 


राष्ट्र - मुक्ति भारत की कैसे विश्व - मुक्ति को होगी कारण ? 
मनुष्यस्व के लिए मनुज को अपने से करता रण भीषण ! 
व्यर्थ पूर्व - पश्चिम दिग्‌ - भ्रम में भू « जीवन का ऐक्च विभाजित, 
पूर्व हृदय - मत होता जग का पश्चिम से जीवन संचालित ' 


हम देते अध्यात्म जगत को, मानव होता अन्त: संस्कृत, 
पश्चिम जड़ विज्ञान शक्ति से जन सुख साधव करता अजित | 
मुफको लगता, यह सुन्दरपुर मेरे ही मावस का खँडहुर, 
सुखी कप -तम में डबे जन, मेरा ही झर करुणा कातर 


समझ ने पाता भाव -सुढ़ सन संत्य बहिजेंसग या अन्‍न्तर्जेग, 
प्न्‍्त: शुद्धि करें पहिले जन बाहर और बढ़ायें या पंण ! 
तुम चिन्तक हो, तुमने इंस पर सोचा होगा, कर उर - मच्यन, 
मुक्को इसमें ही सुख मिलता करे तुम्हारी आज्ञा पालन ! 


गाँव - गाँव में सस्याग्रहू का मैं सन्देश करूँगा कितरण, 
राष्ट्र - यज्ञ में बापु के सेंग जन तन “मन कर सके समर्पण ! 
मुझे यही झ्राजणा थी तुमसे मुक्ति - शंख फुँको सुण बर - घर, 
साधक चिन्तक का जग भीतर, हरि, विपयी कर्मी का बाहर ! 


इससे ऊंची वह अन्त: स्थिति जो आस्था रखकर ईश्वर पर 
बाहर - भीतर मे समत्व भर रहती शुभ में निरत पिरन्तर ! 
कवि की भी कल्पना भठककर प्रास शुक्त बनती पागलपन, 
स्वमुखी प्रतिभा घोषित कर जिसे पूजते बुद्धि - आन्त जन ! 


तुम उस स्थिति से दूर रहो नित,- कार्थार्थी तुम, जनगण यचलाल, 
अहं वृत्ति अहि को तत - फन कर गहों विनय का साहल्विक अंचल ! 
प्रहुसन - ५ सर होगा बह दर्शन कर्म प्रेरणा फल से वॉनित 
मध्य यूय्ों के सन्‍्तों की - सी, हरि, तुम मूल ने करता कियित ' 


भौतिक आध्यात्मिक अ्भिन्‍त सित सेंग - संस होते विकसित बकमिध 
पूर्ण - काम हों राष्ट्र प्रथमत: चिह्व ऐक्स लंच हीगा मिमित ' 
वरा हृदय भारत - मू--श्रद्धा संयम त्याग विनय्य से धिरखित 
बहता जिसके श्विरा - जाल में, ऋषि मुनियों के तप का शोणित 


डंडे | यंत प्रंथावली 


इसे जगत जननी समझो चुम दया क्षमा घुति में अ्र्त स्थित 
भारत के जीवमस मसगल में निखिल मुबन सब जीवों का हित | 
महा कास के युग पलने भे तुम्हे दीखते अथ तम दिंग भ्रम 
जाम ले रही नव मानवता इंगित करता भव विकास क्रम | 


बाह्य कुहासे में संशय के स्लो न जाय कुण्ठित ताकिक मन, 
लोक - क्षेम रत रहो प्राण - पण, विश्व कर्म ही मूं - पथ साधन ! 
वंशी ने निमञ्र प्राण सखा को सहज स्तेह से दे भाश्वासन, 
अपने ही प्रिय मनः स्वप्न को दिया शील दृढ़, कर्म - विष्ठ तन ! 


हरि सहृदय था, पर - हित - रत नित, जन - सेया ही था उसका धव, 
हाड़ - मांस के त्ण - पंजर में वहु था जीवित पावक का कण [ 
गहराती जाती हिम सम्ध्या तर - वन अब वीरव तंम सागर, 
छोटे शशि-सा शुक्र दीखता भाव - मूढ़ ,--जन - भू - सम दुस्तर ! 


घेनु - त्वचा - से लड़रे जल पर ज्योति - रेख कप अनिपल थर « घर, 
गंगा की निःस्वर पद - गति को चित्रित करती धूप - छाँह भर ! 
जल से चोंच सटाकर कुररी उड़ती खोले पालों -से पर, 
दूर कहीं टेरती टिठिहरी क्लिष्ट नाम अपना रठ - रंटकर ! 


सबच्ध्या - दत्दन को भमाधों गुरु डबकी लेते, कह गंगे हर, 
वाक्‌ - वाकू कर मडलाते मिल, वाक साँफ को दे दुहूरे स्वर ! 
शिशिर वात अंहि - सी रेती पर लोट रही थी उठा घूलि - फू, 
तद पर तरबूजों के प्लविर पर कॉपते संत सरपत के छाजन ! 


बटी घुम - रेखा रस्सी-सी टंगी क्षितिज पर लगती सुन्दर, 
पाइ्त॑ चद्ध ऋाँकता पार से सित कपीत “सा बैठा तह पर! 
ज्वा-ह्वा करते स्थार आते रव, शंख घण्ट बजते मन्दिर में, 
विदा मित्र से हो जब वंशी लौटा निज एकास्त अजिर मे ! 


गृह गवाक्ष पर लट्का हिंम शीतल सित शकज्षि मुख, 
प्रथम प्रणय की स्मृत्ति या आज उपेक्षा मधुर सुख 
सत्तनाटे. हू गेंदुर मंडराते,. लगता भय, 
पार देखता मन को अच्घकार पर पं जय | 


लोकायतत | ४५ 
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२. ग्राम-शिविर 


सारी गृढ़ समस्या जग की, नर - सारी उर का हो परिणय, 
राग - चेतना का विकास ही निखिल प्रगति का सार, ने संशय ! 
भ्रले ज्ञान - विज्ञान बचायें माववता का सौथ चन्द्र - स्मित, 
शोभा - देही राग - शिख्रा ही स्वर्ग - ज्योति कर राकती वितरित ! 


नवल चधू पैठी खेतों में या हिम ऋतु भ्रव छागी घर - घर ! 
किसने हलदी मल दी उसके श्रर्थ॑ खिले कोमल प्रंगों पर ! 
लहराती पीली सरसों से स्मेह - गन्ध उद्दती रस - भीनी, 
फहराती उड़ हलकी झाबी कुट्रें की चूनर कप भीनी।! 


आम वधू बह विस्मग्र - स्फारित जल से डूबे नभ - थी बितबत, 
या बहू तीसी खिली छरहरी खोले मील मिरणलस लोचन' [ 
हिमजल के भुकताभरणों से गोशित, कँपता फूलों का सव, 
स्वप्त मौन स्थुति - मन को भाते माघ मास के द्वेम - गौर क्षण! 


हरी मखमली हरियाली का भूल रष्ट्रा लंहगा मूं छूकर, 
अठखेली खेलता पवन शठ लचकीले तत में उमसार भर! 
रोमाचित हँस उठते भू-ग्रंग, जौ- गेहूँ में आयी बाणी, 
छोटी - सी शंखिया मटर की आँखों में छात्री मद - लाली ! 


अध - गदराये वन - तझझ्ों पर गन्‍्ध - मत मंडलाते श्रज्नि - दन, 
सूंघ आमज्र -मंजरियों का मुत जगा रहे ग्रा-गा नर क्योयल ! 
ठेसू निज रक्तिम शुक -मासा अभी छिपाये ऋछद- पूट भीतर, 
पीपल के चिनगी-से कॉंपल कभी फूट कढ़ आये बाहर ! 


क्षितिज नील -नयना गाँवों की हरी - भरी भे हेरती जन - मत, 
इनती रज, हँमती हरीतिमा, हँसती विशि, हँतवे भ्रन्िमिष क्षण ! 
५ मती ऋतु की शोभा -सी तुहिनों की तनिमा में न्ट्ायी, 
सुधर सिरी थी खट्टी द्वार पर शुश्र उघा-सी सहज लजायी 


ड६ / पत्त ग्रधावलो 


वह यौवत का रहस - द्वार था नव स्वप्ता, भार्वो की... >> 

जिससे बह, नव शणोभा सुख में मज्जित कर देता त्मझा मन '! 
बाहर से उठकर मत के पग्म अन्तर -जग में उछ्ोे ल्लि:स्वर 
जहाँ मूक संगीत - लॉक था श्री सुख सुषमा आाझ्षा के ऋहूबर ' 


अर्घे खुले उर के कपाट से स्वर्ग -स्वप्न, अस्फुट देह्छीशा घर 
ऋॉँक रहा हो मूतित होने भाव -बोध के क्षण मे ख्तुन्दर ! 
उस्चे देखकर. सोचा करता रूप-पारखी वंशी नबअनल मे, 
रूप. खाप को अतिक्रम करता प्रदिपल खिलते श्ञोभा लब्ध मे! 


सन्ध्या के स्वणिम ऋुठपुट -से कोमल कुन्तल -तम मेँ खोकर 
प्रणय - भावता नीड खसोजती, मँद् पारगामी भव के पर । 
उर का स्वर्ण - मुकुर - सा स्थित मु सूक्ष्म भाव छबि ते ज्या सता भर, 
उदय हुप्ना हो नब शोभा - ग्रह निप्कलंक सौत्द स्थुच्चाथर ! 


समा गया था नत नथनों में मौव नील दो हनीहों हमसे दल, 
छू लेता उड् सहज झर्म को चितवन खग पलकों में स्दिदिचरता 
कहता बंशी का कि मंत्र भें देख मधुर अधरों की जाली 
शुत्र हुए ने प्रीति अमृत हिंत ढाली भाणिक शोगा ध्य्याली ! 


गालों के स्वर्णोज्ज्व्ल जल में लहराता माधुयें हृदय का, 
उठती - मिरती लॉज-वीचियाँ, कंपता धृपछाँह विक्षय का ! 
खुले श्रवण, छवि के मीपों -से, पड़ें सुभाषित के गुच्छि पोती, 
गुण - विहीवता ऋजु भू बनु गुण, दृष्टि मंदिर शरकंसे होदी।! 


मुदु ग्रीवा में सहज मंगिमा, मुख सरोज, श्रिय करूँ ब्छू/न्‍त भल, 
सोकुमार्य के प्रतनु भार से झुके अंत, शोभा तत, स्लिदचल | 
स्वर्ण - मास का सर वक्षस््थल स्वर्ग - हस ख्ित उत्तें स्थिस पर, 
मुग्ध प्रीति लिशनी, उपकृत हो कंवंक गौर आनन्द कल झा अर ! 


स्वर में हँसमुख वीणा के स्वर दशनों में उर की श्राक्चाय स्मित, 
प्राणों में बहता थ्रा तिकछल शोक हीत संगीत ात्वन्द्रित | 
घनीभूत आनन्द, पुष्प के स्तवक उरोजों में था ख्तुकुलित, 
ग्रगों की लावपण्य "लता मे प्रेम स्वतः: रोमाज पत्चन्‍"सलवत | 


गढी झील में दुग - प्रिय देही शोभा में भर सौ्य सास्तुसन 
स्वप्न - पाश फूलों की बॉहे सन में भरती पुतकारनैलिगन ! 
स्निर्ध चांदनी - सा स्वभाव नित छिठका करता तन व उज्ज्वल 
नव छन्‍्दों के स्रोत फूदते छू उसके गति चंचत्र पच्द दल ' 


ग्राम दीघियों पर, डमगरों पर कफिरती हो प्रातः मध्य द्वाभा, 
जनपद भू की शोभा हो गा उतरी हो नव रा की आाभा ! 
घरती के रज कण थे उसके नत दृग पद चारों क्ष॒ परिचित 
अकलुष सात्विक उर अंचल था जन करुणा ममता में विस्तृत ! 


/ डे 


नव प्रभात आतप में घुल - मिल निखर उठी थी अरब दिशि - लाली, 
ऋम रही थी मनन्‍्द पवन में अवली की मरकत लग डाली | 
तुहिन मुकुट स्वणिम प्रकाश की मौन मूति गढ़ तस्मय जे मे 
घिसे अतमनी - सी लगती थी खोयी मन के नीरव क्षण में ! 


सोच रही थी वहु,--कयों स्त्री के आँखों में सलित ख्ारा पानी, 
दुख से मूर्ति गढ़ी हो उसकी, आँसू ने हो ] लिखी कहानी । 
सुतती सखियों से उन पर जो सतत दूटते दुख के पबत, 
श्रास - पास देखा करती जो उससे भन हो उठता गझाहुता 


जब चंचल खचितवन -सा खंजन लहराता भाँवर ले सुन्दर, 
रुक फक पंछ कॉपाता थर - थर उड़ - फिर रंगता ऋतु-ऋतु में पर 
कोई उससे कहता चुपके यह जीवल का लीला -प्रिय मन, 
उसे याद ग्राता सखियों का पिजर - बद्ध विहग का जीवन 


घर - आँगन ही क्या स्त्री का जग ? लॉछन ही उसका शिर-मूषण ? 
दृष्टि स्पर्श इंसित बचनों से लगते झंगके तथ को दूषण ! 
सिहर मौत उठता स्मृत्ति का मद सुन सीता का वन निर्वासन, 
पट संस्कृति में सहती अबला कब से ईर्ष्या, कुत्सा, पीड़च ! 


झंजुलि भर रज तन में सीमित वह घर के कोने में स्थापित, 
ज्योति पीत, भयभीत शिखा - सी जलती' स्नेह-रहित विधि - शापित्त ! 
पद - छाया » सी लोटी मूं पर निज - पर की चितबन से लज्जित, 
युग-युग से गुण्ठित कुल का मुख, राहु - ग्रसित शज्रि वह क्री-विरहित ' 


कुहुक॒ विजन में सहसा पी-खग जब उंडेलता सुख के मधु-घट, 
किसी गुह्य माधुरय - लोक में खुल -से पढ़ते तब श्रन्तर - पट | 
प्राणों में यह अमृत कहाँ से भरता ? कह उठता पुनकित मं, 
स्वर्ग -विहय हिंत अच्घ - घरा ने व्यर्थ गढ़े कठू पिजर बच्चन ' 


क्या इसमें नैतिक आध्यात्मिक सम ने पाता उसका अन्त”, 
भाव-विक्रृति, तन - मोह, प्रकृति या ? क्षृद्र असंशय रत्री - हपी नर ' 
मधु ने कल पत्नी को पीटा उसे रात -भर कर घर बाहर, 
सेले में हँस - बोल रही थी रामलला को कह बहू देख मं 


पारसाल ही तो घर लाया रंजन नथी वथ को भुर्दर, 
दुखिया का सिन्दूर लुट गया, उसे देख आखि आती शत ! 
लते की गठरी -सी लुढ़की रहती. सुने गहू कोने पर, 
दूँठी पतकर की टहनी -सी जिसे न भेंटेगा कुमुंमाकर | 


नहीं जानती वह क्यों रुत्री के सिर पर कालिख - सा विधवापन, 
बद्ध देह अपित समाज को, सुक्त हृदय सन प्रभु का भाजन ! 
क्यों तन देहू से ऊपर उर का स्नेह संचरण हो. जन विस्तृत, 
बंधा नाल से फूल. धरा में करता विज उर - सौरभ वितरित | 


डेट / पंत प्र थावली 


सोच रहा थी जड़ समाज को वह बयो बेचे बति पदश्षु सातन 
मया का बहू बाय करेगी जन जत का होगा उसका मन ! 
हरि भैसा का मधुर स्मरण कर उसका उर हो उठता पुलकित 
बह आदश अतीबा युवक था छुटपत से स्मृति मन पर श्रक्ित | 


भौंरों की गूंजों -से पीमे बारहमासा के मीठे स्वर 
पड़े सिरी के कानों में जब, सूरण चढ़ आया था ऊपर! 
गाली थीं यूबती किशोरियाँ छप्पर के नीचे सब जुटकर, 
जहाँ स्थवियों का कल्ला-शिविर था,--हुरि का छोटा-सा प्रयोग भर ! 


पिता गाँव - मुखिया थे जन - भिय, पक्का सुथरा था घर - आँगन, 
दविखन का दालान बड़ा था जिस पर डाल फूँस का छाजव 
हरि ने तकती, चेरजे, करधे जुटा, सिरी -कर से संचालित 
खोला गृह - उद्योग - शिविर था, स्त्री-जन के जीवन - विकास हित ! 


धजती हो घष्टियाँ सुबहली, उठती थी कल क्षण्ठों से ध्वनि,-- 
पू्स मास : कुहरे का डेरा, भीग गयी रोध की खूतर, धति ! 
चकई - चक्रवा जमुमा तट पर तिरते, मिला सुनहले प्रिय पर, 
पह्दर न कटते पूसर निशज्ञा के, श्याम बिना डसता सूना घर ! 


भआाघ मास : बरछी - सी चलती हिम बार, कैपता उर भर - थर. 
पत्र नहीं ओआये प्रियतम के, बाहर - भीतर छाया परतक्कर : 
कठिन तुपार, कुई कुम्दबायी, कहां राम - लक्ष्मण दो भाई, 
वन - बन फिरती होगी सीता विलख रहीं कौशल्या भाई 


फागुन में फूले वन के अँग, डाल पात में छाये नव रंग, 
भन की चूतर रंग लें, सजनी, होली खेलेगी साजन सँग ! 
अधु का गनध संदेशा पाकर लौटे विदछडे पभ्रमर छोड़ उर, 
अलि, विर्भोह्दी श्याम ने आये, किसको भेंदूं फूल बाँह भर ! 


फूलों के भरते लटके थे घर के भअग्रे चढ़ी बेल पर, 
नारंगी रँग के गुह्छों की बगत - बेलिया संगती' सुल्दर ! 
एक शोर चौपाल बता था, आर - पार के गाँवों के जन 
जहाँ साफ को सत्याग्रह पर चर्चा करते उत्कप्ठित मत ! 


आस - पाप्त के खेत, सुहाती खड़ी ग्रेंगुढ़ें के बल पझरहर, 
भरमाता साँदती रात में अबसी के फूर्लों का सागर! 
गोरी मटरों पर परियों-सी सुरंग तितलियाँ फिरतीं चचल 
कृत्रिम नगरों से ब्ोभा में ग्राम ग्रकृति - श्री के रंग - स्थल ! 


सिरी शिविर में घसी, दृष्टि से, सहज हास से करती स्वागत, 
घेर लिया उसको स्त्री - जत मे, तयी पौध थी उसकी अनुगत ! 
राष्ट्र - वन्दना गायी सबने--कर्म - भूमि, जय जनपद भारत * 
कलकण्ठों से शत निनाव उठ खुला गगन में स्वर्ण छत्बत्‌ ! 
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कि पा 


कर्म - भूमि, जब जनपद भारत॑, जन - मन ही भू - रचना मे रत ! 
तू ही जन - मन, जनगण जीवन, तुझमें हों सब लोग एक मत ! 
सिर पर स्वर्णिम शस्य - मुकुट स्मित, उर पर शक्षम-मुक्ता क्र गोमभित, 
स्वर्ग बाँहु हँसिया कृषि पर स्थित, कर्म-कुशल, गति-प्रिय कर - पद शत ! 


सावन घटा सुहाती काली, हँसती सोने की हरियाली, 
आमज्र मौर की गाती डाली, बड़ ऋतुएँ बरताती अभिमत ! 
जीवन होभा शिल्पी हो मन, भ्‌ -स्वप्सों से अपलक लोचन, 
सुजन - हुं जन - प्राणों का घन, संघर्षों में वल अप्रतिहत ! 


दृष्टि सत्य के प्रति हो जाग्रत, लोक - कर्म हित भूज नितर उद्यत, 
झन्तर में हो आस्था अक्षत, घरा - प्रीति हो जीवन का ब्रत | 
हम नव भारत की वालाएँ, मुबित - बजैेतना की ज्वालाएँ, 
गील, स्नेह, सेवा मालाएं,--राष्ट्र - शक्ति में हों जन परिणत ! 


लोक - बोलियों में वंशी के देश - भवित के थे सम्गायन, 
हिन्दी ही में सिरी केन्द्र का भरसक सित करती संचालन 
हरि कूजी कहता भाषा को खुलता जिससे सामूहिक मत, 
क्षेत्र तृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र - संगठन | 


कलाबाज कहता हरि उतको उड़ा अकल्पमा के कनफौवे 
बोली का रंग दे गढ़ते जो अग्र्थहीन विम्बों के होके! 
जन - धरणी की प्रसव - व्यथा का जिसमे नहीं महत्‌ उद्देलन 
बन्ध्पा वह कवि कला, श्रह प्रिय, लघु निञ्रत्व की थोथी दर्पण ! 


तकली-चरखे लेकर स्त्रीजवब सूत कातती गा ऋतु - वर्णन, 
नव जीवत्त-पट बुनती, घुद्ती सये विचारों से पिछला मन ' 
सुदती गाँधी - गौरव - कीर्तन, राष्ट्र - जागरण के बन. सॉथक 
रामकृप्ण की पुण्य भूमि से प्रकट हुए जम - भार - विधायक | 


नझ्र अबज़ा, अमसहयोग का सिरी बताती गुढ़ प्रयोजन, 
शस्त्र संग्रठित थन्‍्त्र दैत्य को यह मायव का प्रेम सिभन्‍्न्रण |! 
रण - प्रांगय बनता जाता जग, वलि होते झ्रभणित निरीह जम, 
सत्य - अहिसा ही कर सकते विदव - घ्वंरा से जन - संरक्षण ! 


सत्य धरा, शशि सूर्य,--मनुज का हृदय सत्य - दर्यण आस्था - स्थित, 
जथ को मिध्या मान स्वयं भी कंसे रह सकते जम जीविन ! 
पैत्य अनुज के सुख - दुख, जिन पर भू - जीक्षत करते जन सिर्भित, 
जग की माया कह, हम जग में रहे उपेक्षित, पीडित, शोपित ! 


मानव झात्मा की पुकार यह वह स्वाधीन रहे जग में नित, 
दार्षीत नर कठपुलले -सा पर - कर - परिचालित, जीवन - मत ! 
महत्‌ राष्ट्र के स्वाभिमान हित बोक - ग्रम्युदय सतत्त अपेक्षित 
वहे स्वतन्त्र रह. विहत - ऐक्स का स्तम्म बसे बल विभव सम न्विते ! 


४० पत ग्रधाक्‍तलो 


यन्त्र जजरित जंग मे जने को अपनाना कर पद का खद्यम 
विश्व भोग से, लोक - स्वास्थ्य हित श्रेबस्कर वैभव पर संयम ! 
पर - श्रम का उपभोग करे मर इससे सुखकर रसुथयं करे श्रम, 
जीवन विमुख रहे मत,--सति-प्रम, इन्द्रिय सुख रत रहे,-- तरक तमर 


कंतने बठने बिसलने के संग, उन्हें सिखाती वह सहुजीवन, 
घर - आँगन को सुथरा रखना, स्वच्छ, स्वस्थ, सुन्दर रखना तच : 
सई के अनगढ़ गाले - से तूम बीव जन -सन के दूषण, 
वह सँवारती उन्हें सुरुचि से नव भावों से कर छर पोषण 


सोवा करती स्ली कैसे हो जन - मन का संस्कार निरन्तर, 
कसी हो शिक्षा जिससे हम विकसित संस्कृत कर जन - अच्चर 
मिरभित करें धरा - जीवन नव, विश्व - ऐक्य में बँघे परस्पर,--- 
उसको लगता मधनुज - प्रेम ही सावी भू- संगल का ईइ्बर 


रचना - श्रम को लोक - क्षेत्र हित प्रथम स्थान देता ऊप्तका मन, 
ढ्ेंष - बुद्धि जिससे छोड़े जन विक्षति, प्रमाद, कलह, पर - लांछन ! 
मृल्य समय का समझें भू - जन, जगे भ्रणस का जड़ सँडहर तन! 
जीवन - रुदि का परिष्कार हो, क्षौभा का घर दो भम-भ्राँगन , 


मातृ - द्वार बहु खोल गाँव में नवागतों का करने स्वागत 
भा - बच्चे की देख - रेख को थुबती सखियाँ रहती उद्चत ! 
शिशु का जन्‍म वधू - समाज को रहा सदा ही से आकर्षण, 
शिक्षु - पालन - पोषण की शिक्षा पाती श्रब नव जनीं हुप्ट मन ! 


कहती स्री, सारल्य, खुला झन, सुथरापतर द्वी स्त्री के भूषण, 
पर - सेवा ममता - प्रिय हो उर, झील दूगों में, हँसमुल्ल आानन ! 
भद्दे पीतल गिलट के कड़े गहने कुरचि गे कुरूप बण,-- 
घोर अ्रशिक्षा, चरक दैव्य, भय, परवश भारत-मूं के दुषण : 


पएास-पड़ोस घरों में घुमकर मिलतीं - जुलली सलियाँ जन से, 
रोगी चूढ़ों को सॉँभालती भय अबन्चाद मिठाती मन से! 
लीप - पोत घर-चौक, स्त्रियों को जागृति का बन्देश सुनाती, 
बच्चों के कपडे सी - धोकर, नहला तन, हँस - खेल रिफ्राती * 


खेत निराती, फमल काटती, जाँत चलाती गरा- गा घर - घर, 
मधूर कला - अम का गठबन्धन रही गाँव की अथा निरल्तर ! 
रत पेहँस्ा, तूसी ऑंगिया, धानी लहँगा, प्यानी चूनर, 
गाँवों की श्री चलती रंग पद, श्री के सम्मुख, अ्रार्द्ध सोच स्वर ! 


उसे स्मरण श्राता चन्द्र का पर्लंय सजी गीतों में सुन्दर 
परदेशी की बाटठ जोहती कैसे ग्राप्त - वधू दुख - कातर 
सिरी सोचती इस चरती को राह देखनी जादे कब तक, 
बह जन - जीवन स्वर बन सके,--विद्धे प्रतीक्षा में दूग अपलक्त ! 
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अ्कर्मृप्यता के मिट्ये. से उसको लगता बेन के ५ मन ने 
सुप्त शक्ति श्रब जाग रही नव बिजली सी हँस इयामतल घन भें! 
बह - छटा - सी उसके उर में जन-मू - वैभव से दिला जा भुकुलित 
सामूहिक जीवन की बपैसा गरिमा हों उठती नसंब गृत | 


सामाजिक जीवन की झोशा वहिजेगत में हो श्रम - स्थापित, 
मानय - आत्मा की गरिमा से भीतर जन -भन हो आलोकित,-- 
बहिरन्तर के संयोजन से धरा स्वर्ग हो झरने: प्रतिष्छित, 
तभी रुत्य शिव सुन्दर जग में नित नव रूपों में हों विकसित ! -- 


रह - रह उसे स्मरण हो अते भैया वंशी के सम्भापण, 
सस की आँखों में खुल पड़ता मधुर कल्पना - मुबत मुम्ध क्षण ! 
हरि ने नव आद्शों में था ढाला उसकी गुणग्राही : भन, 
झादर करती वह वबंशी का, हरि को उर का स्नेह समर्पण ! 
अद्धा, प्रीक्ति, सलीमा, आस्था उसकी थी विश्वस्त सहेली, 
साथ जिन्होंने सेवा - पथ की कुण्ठाएँ बाधाएं ढेंली! 
अद्स्‍धा कभी जाला - सी हीं विधवा खगुवती रही अकेली, 


४ 


प्रीति कोख में आबी बरवस, कानि सलानि बुखिया ने मेली ! 


सेह घुली हिम दोपहरी -सी लगती अ्रव वह सात्विक निशछन, 
हलके - से सावले रग का तिल का खेत खिला ट्टो निर्मल्न ! 
मिटे कुटिल गति काल - चिह्न भव, गंगा - रेती - सी वह उज्ज्वल, 
मनिविकार जीवन - रस - धारा बहुती रीते उर में कल - कल | 


चुल्हा - घौका कर हरि के घर श्रद्धा करती जीवन गापन, 
देख - रेख उद्योग - शिविर की करती वह, रखती सबका मन [ 
चर की ही अंचल - छाया में हुआ प्रीति का लालन - पालन, 
बढ़ी पान - परवर - सी सँग् - संग दोनों सखिया,---वीता बचपन ! 


सभगुण - रूप गुलाब सेवती,--जन के गुण -दोपी मे परिचित, 
स्नेह शील, सेवा ममता प्रिय, मदुँ स्वभाव से रखती मोहित ! 
सिरी ज्योति थी, प्रीति सुनहली छाम्रा,--मंस्कारी में पोषित, 
एक' प्राण थी, अन्य रूपसी काया,--स्नैह - डोर में शुस्फित ! 


तुलसी - चौरा पूज, गाय दुह, काम - काज घर का सँमातकर 
हरि लौटा या नहीं देखने जगदम्बा ने ताका बापईर-- 
मुह - स्वामी के संग माधों गुर बंठे नीम तले आंगम मरे 
दकर से को की मँगनी की चर्चा करते थे गीपन मे! 
झोध मुहूर्त, मिकल शुभ क्षण में, अनुतय भर निज झूखे स्वर में 
कहते ये भुझ, योग्य तिटी के वर के सब शदुगुण आंकर में! 
कं वाग, कर - हार, उच्च कुल, मास - प्रतिष्ठा भय सब जन में, 
तुम्हें ज्ञात ही, रघु, ऐसा भर नहीं दूधरा भौ योजन में! 


हर | पंत प्रंथावली 


पिता महेश आन के पक्के रहे मातते बुढ ठाकुर 
ले। देव था राजा के घर दावशील थे गाता ग्रश्न पुर! 
मेरे सब भिष्यों में झकर वुद्धिमान सच्चा जन सेवक 
कौंच नहीं जानता सिरी को कूप झीज गुण का वह चातक ! 


लोग तिस्थ पैशगाम डालते, पर मन में हुठ ठाने शंकर, 
तुम्हीं न जब तक हाँ-वा कर दो, बहु व किमी को देगा उत्तर ! 
बुरा ने मानो, कुल - सर्यादी, शास्त्रों का भी बचने सनातस, 
रूई में लिपटे परावक-सा दाहक तेरुणी का क्वारापन' * 


चिन्तातुर थे रघू, मत - हीं - मत गुरु का करते थे अनुनीदत, 
सोते « जंगते उनके उर में काँठा - सा गड़ता सित गोपन ! 
शंकर - सा पति, जंगदस्बा भी धर -बर का करती अभिननन्‍दन, 
यौरी! की मानती मनौती, गणपति का कंरती ब्रत - पूजन ! 


किल्मू ज्याह की स्वीकृति भरना--जात उन्हें था सन्तति का मन, 
अनु - दाढ में डूब चुका था कई बार घर में छिड कटु रण! 
हरि पर भुँकला कहते थे रघु--तुमसे कुछ भी छित्रा न, भाई, 
बेटी बेटे की स्वदेश से स्वतन्त्रता जे हुई सभाई! 


बहा दिया मैंने गंगा में उनसे दोनों को पढ़ा - लिशाकर 
पार लगें, मंझधार वीब था डब जाये, जाने जगदीखर ! 
कौन प्रस्चर युग की धारा से लंड सकता ? जन - मत की आयी, 
सत्याग्रह की नाव, ऑआहिसा डॉँड, सिद्ध जन केव्ट गाँधी ! 


मुँह बिचक्रा गुर, व्यंग्य हँसी हँस बोले, तीखा कर कहू वा स्वर, 
राजनीति का फेर वे यह, रखे, साढ़े साती आधी सिर पर ! 
स्थारों का वंबन्‍शरोदर सुनकर सिए छोड़ देंगे क्‍या जंचन ? 
अंग्रेजी साम्राज्य भला क्‍या डइला नमक का,--जो जाये गले ! 


पहुरा देता सूर्य जहाँ नित वहाँ फटक सकता ऑआधेयाजा, 
गाँधी में बाओंगर का - सवा गीरजबन्धा खूब पिकाला ! 
सिर थून, चरखा सूत्र कातकर देश भले बत जाव जुनादा, 
बुत ने सकेंगे जन स्वराज -पढट़, तव «संत - धत सब होगा स्वाहा ! 


अहिया खोंदेगी पहाड़ क्या, था टिविहा पाहेगा सागर ? 
तोबीं से लड़ रामराज्य या लेंगे चुड़क निहत्ये बचद्धर ! 
ले भी लें, क्या भअ्रच्छा होगए गोरों से कालों का दीदम ? 
लह्गर - बहूर श्रव घर - घर में, तब क्या दो जून जुटेगा भोजन 


स्वार्थ कप, घन दारा सुत रत, सानली प्रनुधों -से परिवृत, 
चीलहेंगे क्या दीनों का मुख, शामराज्य लायेंगे जनहित ? 
खादी मढ़े घहे पार्पों के देशी नेना, लोग न परिचित, 
अट न सकेगा महलों में भी उनका पद - मद, जातों निर्श्चित' ! 
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यह सब वंगी कवि' की माया, 
पड़ी शनीचर - छाथा रघु पर जेब जे कपि सुन्दरपुर आया! 
उलठा - सीधा समझा हरि को अपना लेडका किया पराया, 
नहीं जानता साधों भ्रु् को,--देखूँगा किस मा का जाया ! 


प्रतिस्पर्धा रखते बवंशी से गुरु मश्थव, दब बोली के कंबि, 
गढहते छब्द कथित स्वबेये, सिद्ध राज कवि, अस्तंगन रब्रि ! 
फट रहे थे जन-मानस में नयी चेतना के ऋतु - पल्लव, 
पाक मरन्‍द म्रधु बंशी का मादक वंशी - रब ! 


सोच रहे ये शुरू भन में कुढ़ 


बरसाता 


तन्‍्त्र - मच्त्र - विधि के ज्ञाता गुरु, बड़ी मान्यता थी सब जम में, 
डील - डौल के हट्टे - कट्टे आर-पार से डरते मन में! 
हँसे ठहाका मार, सोच कुछ खैनी मार फंटक, मुंह में भर, 
बोले, रघु, तुम समझ - बूक लो, भ्च्छा जय काली' ! --जय शंकर ? 


शुरु जाने ही को उच्चेत थे गाँव - गाँव में घुम, सभा कर, 
बैतों की मेड़ों से होकर लौट रहा था हरि प्रसन्न घर ! 
भाते उफनाते सागर - से खेत ईख के फंसे सुन्दर, 
हलकी फालसई चादर “सी लिपटी थी. रेशमी दोपहर ! 


ढोरों की बौनी ठठरी कॉप चघरतीं, उजड़े थे हिंभ गोचर, 
ज्वार वाजरे की करवी के ढेर मूस वन खरहों के घर ! 
पत्तों के कर से मूँह ढाँपे कुई -हीन लगते उदास सर, 
टेंगे तापसों-से ऊसर में सारस जाँघिल एक पैर पर! 


बीवख - बीच में खड़े मेफोले रोपिल डरे हे सुहाते, 
घूप महक उठती रॉंग -भीनी, नयन तिरख छवि नहीं अधाते ! 
माघों मुह को देख अचातक झुका लिया हरि ने निज मस्तक, 
खहुर चादर, गाँधी ठोपी,--रहे ताकते ग्रुर बंचि टक' 


कौन ? अरे हरि ? कहाँ पा गणे, भैया, नेताओं का बाता, 
बोले गुरु हँस, गिरगिट का -सा रंग बदलता नग्ना जमाना ! 
साझमाजी की घोड़ी, भेरी ही - हीं,--यहू तुमने बसा ठोगा 
बंशी - स्वर में तुम्हें नचाकर किघर छिपे मधुवन में कान्द्रा ! 


पी कद घुँट, सहज हरि ने हंस कहा, न बोली मारे, चाचा, 
नेता क्‍या, मैं जन - सेवक भी सही, संचाया जिसने नाखा ! 
बात बदल, कुछ सोच, नरम पड, बीले गुरु, अच्छा, हरि, शाना, 
मेरे मठ के चेलों को भी ग्रत्याग्रह का शुर दे जाना! 


यह कह, उठ, चल दिये तुरत गुरु--जगदम्गा ने बाहर गाकर 
कहा, नहा - थो रे पहने, बेटा, खा - पी. लो,-- थवाकर प्राय घर ! 
जाने के दित में लौटे हो दढुबला तन ले, मुरक्ताया मुख, 
खेंटते तुम औरों के हित नित कब समझोगे अपना सुख - दूंख ! 


भू पंत प्रथावसी 


भैया आये जान, उमेंगती सिरी प्रीत्ति आयी द्वत बाहर 

शिविर - प्रगति सुत, बोला हरि, मैं होता गश्राया वंधी के घर ! 
पास दूर के सब गाँवों में रा जहाँ भी मेरे भाषण 
असहयोग आधच्दोलन में हैं गाँधी के साथ सभी जन ! 


पुर भें सभा बुलाने का अब हमें यहाँ करता ऋाषोजन 
जहाँ सुनायेंगे सब साथी पद यात्रा का विस्तृत वर्णन ! 
नमक बनाने, कर - बन्दी की तिथि का कर बहु - संत से निर्णभर 
सत्याग्रह की बलि - वेदी पर हम सब झाहुति देंगे निर्भय ! 


ताली बजा, कहा सखियों ने, बोल महात्मा गाँधी की जय,--- 
भुक्ति - यज्ञ में हम भी साकी होंगी, होम स्त्रियों का दुख भय ! 
इस प्रकार सुन्दरपुर का था केन्द्र बना हरि का घर - आँगन, 
बट पुठ में हँसता था युग शिक्षु उमड़ा था नव जींवन प्लाबन ! 


बढ़ से कल्प बनाता निर्मय निज पथ, सामूहिक जन-बल ही युग-जीवन-रथ ! 
जन-समुद्र का दुर्वम ज्वार न थमता, दुर्बेल्न व्यक्ति सोचता रहता इंति-अ्रथ ! 
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३. मुक्ति-यज्ञ 


अलिखित ही रहू जायेंगी तब नवे युग की गाओआ ति'संश्षय, 
जो भारत की मुक्ति - कथा तुम गाओं नहीं, गिरे, रस तनन्‍्मश्र ! 
कथा नहीं यह, कृच्छ साधना भू- जीवन - मंगल की निश्वण, 
सत्य - अद्चिसा की जय, कविते, नव भू - भानवता की य्रुम॒ - जश्न ! 


कौत चल रहा वह नर भूधर जन - धरणी पर ऊब्वे चरण घर ? 
ऋषि अगस्त्य-ता लवण - सिन्व्‌ को पी दँस-हँस, अंजलि-पुट में भर | 
तुम प्राणों के लवण घरणि के, शुश्र आत्म » बल करो संगठित,- 
तेजोमय मात्विक वाणी में कौन सत्य बारता उद्वोधित ! 


स्‌ - जीवन लावण्य - सिन्‍्धु यह, लोक लवण रस मे सम्पोपित, 
लवश प्रतीक स्व॒राज्य मुक्ति का, लवण सिन्धु -अंबल में सॉचल ! 
दइक्ति शूल दर्षित लवणासुर, फूल आहिया, करों परशजिन, 
सुक्त जघन्य लवण - कर से हो लवण राष्ट्र का करो प्रमाणित ! 


लब॒ण न वच्च कठोर मुष्टि में,-दुढ़ संकल्प, सत्य अ्रपराित, 
जन्म मरण क्षण,--प्रात्म वल्चलि कण, जी वाडव बन सकता जीकित ! 
कोन छीन सकता मुट्ठी से सत्याग्रह का लवण, -युकि पण, 
प्राण छूट जाये, छूटठेगी आाव न, ब्रत भू « पथ का साधन ! 


वह प्रसिद्ध दॉडी -यात्रा थी जब के राम गगे थे फिर बन, 
स्िन्यू तौर पर लक्ष्य विषय का दाँडी ग्राम बसा बलि- प्रागण | 
लवण - द्वीप में थी सागर के लोक मुक्ति बग्दिनी, विधूछित, 
अत्याचार, अनय, शोषण के रबत खड्ग दैत्ों से परिबुत ! 


नमक वनताता ध्येय. नहीं था,--तीस कोधि भारत जनगण का 
बह प्रतीक बिद्वोह - पर्व था, दृश्य ऐसिहासिक युग - क्षण का ! 
गिने - चुने साधक सँग लेकर बढ़े असंख्य चरण, दो पग बन, 
वह प्रेरित स्वर्गिक मुहर्ते था जड़ भू - शिला बनी तब चेतन ! 


प्६ पत गप्रयायलो 


उलत मस्तक पर भर वर के रक्त तिलक रोली का झोधि 
भारतीय स्वत न्‍य यूथ सा पु भाज पर गगता दीपित 
बहू खौबीस दिनो का पथ ब्रत दो सो मील किये पद यावन 
स्थत स्थल पर झुक या जन पूजन दिया दौीप्स सत्याग्रह दशन 


देख कूचः बहू, कुच कर गये शासन के देवता बुछ्धिहत 
बढ़ता अभय समग्र राष्ट्र था एक व्यक्ति बन पर्वत - उन्नत | 
घुञ्ल मौन झ्भियान संत्य का,--जग प्रयाण करता जन -भू बल 
चकित दृष्टि देखता विद था सूतिमान ही मानव - अंगल 


प्राण त्याग दूँगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि ने नमक - कर, 
लौट न आश्रम में श्राँगा, जो स्वराज्य ला सका वहीं घर 
वीरोचित वर श्रावेज्ञों से सुलय रहा था बायू का मन, 
पएदयात्ा को निकले जब वह व्याकुतत थे जन, पुलकित सुरगण 


वह प्रकाश - गति से द्वुतमामी शब्रह्चिसयकों का था पैदना दल्म, 
पौल रही थी वतत - दावा - सी जन - जागृति पग् - प्र पर प्रतिपल ! 
भार - मुक्त लगती जन - घरणी, जन - मन उठ, उड़ता ही ऊपर, 
पच्चु - बेन के जड़ तमस - क्षेत्र में आत्म - तेज चलता हो भू पर ! 
कितने ही सोये युग सहसा जाय उठे, वह था अआपूर्व क्षण, 
कोटि जनों का, कोटि यों का वह गअ्दुभुत तव युवझ॑ज्जीबल ! 
लोक - प्रयति का देव - दुत वह तीसा कौधि का रहा कृती जन, 
विश्व चमत्कृत सोच रहा था क्‍या भारत की सिद्धि, साथ्य धन 


दया - द्रवित था हुगआरा स्वर्ण - उर दक्षिण अभ्रफीका की भू पर 
जहाँ प्रवासी भारत सहता गीोरों के उत्पात विरच्तर : 
वही प्रथम सत्पाग्रह - असि की युग - नायक ने धरा सान पर, 
सम्र पअवज्ञो से जब पायी अन्यागी का ऊऋऊर मान हर! 


संत जलता चि6द्रीह - बक्तलि में, हृदय क्षमा - सागर था शीतल, 
घृणा पाप से करता युग - मर, पापी दुर्बंश का था सम्बल ! 
राजनीति के क्मि - कर्दम में प्रस्कृति का केवन कर स्थापित 
बोने आगरा वह भू- किल्विप सत्य - अहिसा परावक से स्वत ) 


हिंख जगत में उगा महत वह संभुज दया का माखंत पर्वत, 
देखा सम्मुख काल ग्राह से क्वालित स्वरगंवाहू सज' भारत ! 
शुक्र तिमिर के आत्म गर्ते में ग्रिशा युर्गों से बहु सिर के बल 
बर्म - प्रेरणा « घुल्थय, बिरागी, अन्ध रूढियों का जड़ जंगल ! 
जन रामाज से चिमुख, ध्वार्थपर, जाति - पाँति पथ मत में खण्डित' 
विशय - बिरत वह, आत्म-मुक्ति-रत, दुल्ल दारिद्रध्ष नरक, जीवित-मृत्त ! 
देख रहा था जग विस्मय - हत पुण्य भूमि का नज्य जागरण, 
युग - युग के वाष्पों से अमलिन, सत्य दीप्त था अच्तर - बर्षेण ! 
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काल जी धूसर खँडहर से आगा रेखाओं में अ्रकित, 
जीवन का प्रासाद अलौकिक जाग्य॑ रहा था पूर्ण अखण्डित ! 
भतः कक्ष था प्रज्ञा बिस्तुत, हृदय कोष्ठ धरमाउमुत सिचित, 
सिर पर स्वणिम सत्य - कलश था अक्षय श्रात्म - ज्योति से दीपित ! 
लया चेतना - पृष्ठ खला हो मिटा भेद भय, संत का सशय, 
दिस दाक्ति से मत जगत को मिला प्रेम - बल का नब परिवय | 
द्देश राष्ट्र भे भक्त धरा पर हँसते को था नव स्वर्णों दप , --- 
देख रहे थे शोपक झोषित मनुज - सत्य का महत्‌ समन्वय ! 
अन्तरेक्य में बंध मानवता घरती पर रह नसकती जीवित, 
बाह्य विविधता, बहु की समता जिसके बल पर ही आअवलब्बित ! 
भमश्न भ्रद्टिमा की क्षमता से देंनय, अनय, अध पर जय पाकर 
मनुप्यरव था जन्म ले रहा पाजबता की कर कोइ भर 
विश्व शिखर पर नग्न कल्प का रादय हो रहा था नब पूपण, 
मनुज भ्रह्ठ की हिझ वत्ति पर फहरा ज्ित्‌ स्णिम जब्र केतन ! 
ग्रात्म - गक्ति के रौम्य तेज से केपता अरि का अन्तर थर्थर, 
कहाँ छिपाये मिज बुरूप मुख पशु - बल, लोक - लाज मे मर-मर ! 


सोच रहे थे जंग के बॉद्धिक कैसा अदुभत, रक्त - ह्रीन रण, 
अन्‍्च - हीन जन हेंग - हँस करले प्रतिपक्षी को आत्म - समर्पण ! 
क्या भू की उपलब्धि युयों की कैसा रहस्‌ यूर्य बह गोयल ? 
आत्मा की अनुमूति अलौकिक, श्रद्धा आस्था का भू - जीवन [ 


योग, त्याग कसा तप - संयम ? स्पर्श परात्पर का उर पावन, 
भव इन्हों से परे मनःस्थिति जाश्वत सुख, सगवत्‌ मुख - दर्णन 
यम निथ्र्तों में छुत्न संगठित कंसे वे चेससा - श्राण - गन? 
अन्तर रचना में रत अविरत सर्व भूत हित प्रेरित ग्रीक्षण ! 


द्रष्टा ऋषि - मुनियों की भू का क्या विशिष्ट गुण, जप - तप अआजिस ? 
ऊब्बे प्राण हो समाचिस्थ मन कैसे रहता शान्त आत्ाम्बित ? 
अन्तर जग का रे वेज्ञानिक सत्य -शओोध - रत भारत सब्मय, 
क्षर भूतों में उसे दिक्षा था शञाइवल का स्मित मुख ज्योतिर्भय [ 


मनुष्यस्व का तत्त्व मिला था हृदय -गुहा में अ्रकणगप अक्षय 
प्रीति - थाम सित णो ईइवर का जन के पत्र मित्र अनात्ण ! 
चित्पकाश - सागर में डूबा बाहर जब निकला तदगन प्र, 
देखा उसने, निखिल विश्व था दिव्य शक्ति का लीला - प्रामण | 


इन्द्रिय » द्वारों में था गूंजित चिदानन्द, विषयों से कूसमिय, 
बहिंदृष्टि के कलुप भेद तम सत्य - ज्योति में हुए लिभाज्जल | 
बाहर के त॑म से अन्तर - तम महानाश का वाहक निश्चित, 
जग के हित आदर्श वहीं स्थिति बहिरन्तर जब युगपत ज्योतित ! 


प्र | पंत ग्रंथावली 


म्‌ - जीवन - पथ अभी अविकसित, बहिरदन्यः कर उसने स्वीक्षत 
निम अन्त: साधना निरस्तर धरी विविध विध्यों से जीवित ! 
सानबीय जीवन पदार्थ है भारतीय जना का तप - संस्कृत 
निखिल विश्व - जीवन मंगल हित स्चराधर के प्रभु को अपित ! 


मध्य मुगों से थोग त्याग तप अपर लोक - सुख - कामी बनकर 
सिर के बन चलते, खी ऊपर, खड़ा उन्हें होना था भू पर ! 
जीवन - विमुख, विरकक्‍्त, शून्य - रत, जाति - पाँति में दीर्ण जीर्ण नर, 
उनको चलता था यथार्थ की दुढ़ भू पर सामूहिक पग घर ! 


आत्य - मुक्ति के रिक्त गगन में भटके जन - मन को दिखलला पथ, 
रूड्ि रीति कर्दम से मिग्क्रिय था उबारता भू - जीवन - रथ 
प्रेम निखिल जीवों का ईश्वर, परम मूर्त हो समुत्र - धरा पर, 
प्रेम - शक्ति पशु - बल हे अविजित, प्रेग - सूत्र में बेबें चराचर ' 


घुणा घुणा से नहीं मरेगी, बल - प्रयोग पशु क्षाथन निर्देय, 
हिंसा पर निभित भू - संस्कृति सानदीय होगी ने, सुझे भय ! 
जीवन - मूल्य बिकृत हो भव्र से मावव सुख निता बारते कुशण्ठित, 
काम, को कंटू राग - ह्वेप का तरक घरा पथ, कलह कण्टक्रित ! 


बहिविजित भौतिक ग्रुमन्मन से कहे वचन उसने प्रज्ञा स्मिर्त,-- 
वाह परिस्थिति के बैसमव से श्रेयस्कर अन्तर्वेभव मिल ! 
मूत प्रकृति पर विजयी नर को अपने यर जय पाती निश्चय, 
मनुज मनूज बन सके--इसी में पशु की भी सत्तुण्टि, न संशय ! 


ध्यान मौन, रात्कर्म सुखर वें, लोक - श्रेत्न हिंत जीवन अपित्त, 
नीति पृर्॒ष वर, व्याय वपुद धर, गील शुतश्र खादी यें सण्डित ! 
अनासक्त, आनन्द - मूति निता, जब - सेवक, सर सरपति बन्दित, 
देवदुत्त - से हँस-दँस करते स्वर्ग - ज्योति जन - भू पर वितरित ! 


भारतीय स्वातस्थ्थ - शुद्ध था मंनुष्यत्व का भू पर युग रण, 
अन्त: रिक्‍त, बढ़ि:ः समृद्ध जग हिंसा स्पर्धा का था पांगण ! 
भूत तमस में खोये जत को अचतत्या में होना था केम्द्रित, 
देह - प्राण - मन के पिण्डों को हृदय स्पर्श पा पुनरुज्जीवित ! 


सत्य अहिसा से वे संितिय थुग - जन का करते संचालन, 
हिसके, पाक्षयता के पूजक चीन्हें मानवता का ग्रानन ! 
किस्सु, हिल पश्चु था भूचर नर, वस्च क्र उसका विभूद् मग, 
मनुज - रबत का प्यासा कटु छर, दृष्टि - हीन पुट अन्तर - लोचन ! 
दमत - चक्र चल पड़ा निरंकुश कुत्सित था नर - पश्मु का नर्तेन, 
अमानुषी पराणव नश्षेसता, रोसाचक ग्रासुरी प्रदर्शन ! 
अस्वह्ीव लिदोपि जनों पर अच्चध हिखे बल का प्रहार खर, 
सौम्य सजग, अनुशिप्ट भनों पर बह था अत्याचार भर्यकर ! 


लोकायतन / ५६ 


चर की स्निर्व घताहुति पा ज्यों हो उठती मख वक्नि प्रज्वलित 
विनत अ्दिसा की तर बलि या पशु का देव हुआ उत्तजित 

नमक छिडकता कुमति कटे पर क्रूर कृत्य को बना ऋूरतर 
देह दण्ड के सँग प्रचण्ड आरि स्वर्ग खण्ड को अपमानित कर ! 


भारत - नाथक को कारा में दूँत, दस्यु ने सोचा,--दुधेर 
ज्वार कुचल देगा ममुद्र का वह जन -कशि को पिजर में धर 
जात न उसको भारत - आत्मा जनमी कारागृह के भीतर,--- 
बाहर भी बच्ची ही थे जन, उन्हें न था क्ृष्णायत का डर ६ 


जनशण के नेताग्रों को चुन बन्द किया क्‍्या,--जंड मति शासन, 
भारत की बन्‍्दी आत्मा को मुक्त कर दिया, निर्मम अब सन | 
लहरों पर लहरें अ्रदम्य ज्यों व्कराती तद से भंफका - हत 
अहिसकों की भीड़ दूटती लवण - राशि पर,--तमन क्षत्त - विक्षत ! 


लवण उदधि में, लवण अवनि में, लवण गया था अम्बर में भर, 
लवण वायु - पंखों पर उड़ता, लवण छा गया था जन - मन पर ! 
स्वाभिमान, सर्वस्व देश का लवण प्रेरणा का बन पर्वत 
जड़ से चेतन गकिति बन गया, राष्ट्र - मुक्ति का वाहक शाइबत ! 


सन्‌ सत्तावत का विप्लव था लोक -द्रोह से प्रेरित विश्लित, 
वन - दाथा - सा फैल, बुझा जो, जन - भ्रू - बल था तब स्‌ संगदित |! 
सामम्ती उच्छवास रहा बहु राष्ट्रिय आदर्शों से बिरहित, 
आगलो की बर्वरता अब तक कुलिश नोक से उर में अंकित 


टोपे था बीरो की टोपी, रानी झ्षीर्प - मुकुट शौय - स्मिन, 
अपने ही पुत्रों की असि से भारत - मा सेब हुई पराजित ! 
गोरों का वंदला नुझंस था, जाति - ढ6र्ष से थे मजे पीडित, 
हत्यारे युग से शिक्षा ले, जन - मन उसको कर दे बविश्मुत ! 


सतामनती विद्टोह रहा बह अभिनव वैज्ञानिक युग के प्रति, 
रीढ़ - मस्त भू - परम्परा की मोड़ झूढ़िगत दी जिससे गति! 
लोक - चेतता लगी खोजने नव युग सपोजन, स्वर संशरतति, 
छूटा मोह मृतक अतीत का देख विश्व - मुख चेती जन - भाति ! 


शान्त शिक्ष्ट सब रहे देश गस बापू के कारा - बन्धन पर, 
उत्तका था शभ्रादेश, ब्तीजन रचना -कार्म करें रह तहरर । 
राष्ट्र संगंठत का अनुशासन आण,--कार्य क्षमता का दर्पण, 
सत्याग्रह का भाव - पक्ष श्रूव कर्म - गवित का सास्विक राजन । 
शुद्ध अरहिसा की प्रतीक झुत्रि खादी,-कारतें पूत सूत्र जन 
तकली - चरखे, करथे ढापें नंगे भूजे भारत का तन 

घरना दें नारियाँ, करें सब भदिश अ्स्प्यता मिवारण 
त्याग विदेशी वस्त्र, कात - बिन हों सम्पन्त दरिद्रभरायन 
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सक्तिय मुखर अहिंसा हो भ्रब सत्याग्रहू का कर आवाहुत 
भूक अधटइसा का युग बीता वह थी जन शिक्षा वी साधन 
अस्न्र शास्त्र से संज्जित नर पशु झआूगी दष्टा पशु स भीषण 
सनृष्यत्व की ज्योति जयाने तिमय शीश कर जन अपण 


घुणा-पंक में सना धरा - मुख थधेम «रक्त से कर प्रक्षालन, 
अन्ध झहूं- कुण्ठित मू-मत के स्वर्ग दया से भरें नरक शब्वण 
खुले स्वार्थ - तम - रुद्ध हृदय में आत्म - स्याग का सित बातायन, 
देश जाति खण्दित भू देखे राम-राज्य का ज्योति जागरण ! 


राजद्रोह अब घर हमारा, भू- अभिशाप विदेशी शासन, 
वह भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक महा नाग का दारुण कारण 
महा पाप, क्षय, काल - कूट विष, जन जिसके वश जड़ झूछित मत, 
सामाजिक सांस्कृतिक रक्‍त के शोपण के शव, कृमिवत्‌ जीवित ! 


हँसते जन झरि बाहर भीतर कह्ं उसको नमकीन मुक्ति - रण, 
यह स्व॒राज्य भी वढा सलोता होगा, कहते स्वाभि - भक्‍त जन 
क्या था तब भारत ? शत्तियों का देन्य दाशता दुख का खँदहर, 
पर - शिक्षा - संस्कृति में पोषित, घन - जन - मन में शोपित, जर्जर ! 


खाद्य वस्तु, अनगढ़ द्वव्यों का वह अनन्त - सुश्ल स्रोत निरन्तर, 
चाटुकरों, पर ० रण वीरों का क्रीव दास, प्रभु - भक्तों का घर ! 
प्राण दान करने प्रभु के दिंत जिसके गुल सुत्र रहते तत्पर, 
बेच राष्ट्र सम्मान उसे, जो ले स्वतन्त्रता स्वर्ग श्वास हर! 


मध्य यूगों से जाति - पाँतियों मुण्ड अर्तों में बेटे क्षद्र जम, 
रूढ़ि रीतियों के घेरों भें बच्द, अपरिवर्तत - कामी मन, 
कुल - वंशों के, गोत्र -श्रेणि के ढीठ दर्प के खोले विप्र फण, 
सम्प्रदाय के कुण्डल मारे नित्क्रिय अ्रजगर,--अश्रजामल - स्तन 


स्वर्ण - भूमि भारत, जिसके पद घोदा नत - मस्तक रत्ताकर, 
निनिमेष रहता जग, जिसकी अतुल स्वर्ग - सम्पदा निरखकर ! 
जिसके उर में खुजा स्वर्ग का द्वार,-दीप्त चैतन्य दिगनतर, 
झाज पराजित, ग्रात्म - घूढ़ वह, दिग्‌ - गज - सा पथरावा भू पर 


ह्वास - तिमिर से अस्त, अ्रविद्या चस्त,-भ्र्थ पद मद हित कातर, 
जन समाज से विरत, ब्यक्ित रत, राग -द्वीप में भक्त परस्पर, 
शोपक के रक्षक, जन - बंचक, भग्स रीढ़ जिसके विपन्त नर-- 
ऐसा भारत बत सकता था प्रमु - सिंहासन की सीढ़ी - भर ! 


भातर ही के क्रीन -दास - सुत भा का उर करते पंद - मर्दित' 
नत सिर पर प्रभु - पद - त्राण थे शिरस्त्राण - से जिनके शोमित ! 
शिष्ट, मुक्ति के ब्ती अहिसक विखलाते अ्प्रतिहृत साहस, 
सत्याग्रह के स्वर्ग - दूत हँस धोते शतियों का भू-कल्मष ! 


लोकायतन / ६१ 


उद्यत जाग्रत भारत सारा कारायूह में था ततब्र जीवित, 
बना इसशान महाल देश को साँस भार ढोते बाहर मृत ! 
हंदयवान सब घायल थे तत्नः हृद्यहीन पत्थर, जन घातक, 
अग्ति - बुष्टि सहते मर्माहतः मुकित- स्वाति के यात्रक चातक । 


लगा बाह्य तम के सागर में बुक न जाय सात्विक भरकाश - कंण, 
पर, वहु बाड़व बतकर धधका आत्मा का स्फुलिंग तब चेतन ! 
भारत के कोते - कोने में फैल गया सन्देश मुक्ति का, 
उलटा ही फल हुआ जगत में अभ्यायी की दमन युक्त को ! 


धरसाता फिर, लुठा बडाला--पुष्पष लूठदते देश - मक्‍त जेन, 
दृष्टि - शुत्य अरि ! तीर्थ क्षेत्र को बढा दिया गोणिव रण - प्रांगण | 
इधर चली ऋट लाठी - गोली, फूटे स्फोटक मर दियू - गर्जेत, 
हड्तालें, प्रतिरोध सभाएँ उधर देश में च्नीं प्रतिक्षण ' 


स्वर्ग - भौत, वलवती बनी भू सत्याग्रह में रत - स्तात कार, 
हुए गौरवान्वित निरस्त्र जन मुक्ति - यज्ञ हित आत्म - दान कर 
महंत्‌ त्याग की रजत - वह्नि में स्वर्ण तप्त हो रूुण्ण प्राण मन 
भारतीय चैतन्य तेज के पात्र बन सके जीवन पावत ' 


सच्चे साहस, शौर्य त्याग से दीप्त, युवतियाँ थीं सन्मेपित 
जगी अहिसा सूर्ते रूप घर भारत -लक्ष्मी में अभिषेक्तित 
कोमल श्रंग भले हों विक्षत, बैंयें, मनोवल में अप्रतिहत, 
पहन केसरी बाने फिरतीं रण - चण्डी बन, लिये मुक्ति-ब्त ! 


बुद्ध प्रेरणा से ही निर्मित करते लोक - पूझष भावी प्रथ, 
उन्हे पूर्वे कल्पना न रहती क्या स्वराज्य का निश्चित दति ऋध 
अन्तरतम की ज्योति - किरण हे हो उठते मन - बुद्धि प्रशाशित, 
शुद्र ध्येबः से उस्तेषित वे लोक -कर्म करते निर्धारित ! 


कोलाहल के कृत्रिम युग में मौत दिवस रखते बर यूथ - तर, 
वबामिच्छा पर संयभ रखभे,--सत्ण ने बत जाये झआाडसम्बर |! 
मुखर तक के झब्द - जाल में भटक न खो जागे अ्रन्त: स्वर, 
भुख्ता से सौजन्य, बुद्धि से हृदय -बोध था उनको प्रियतर ! 


युद्ध वीति वाने में लगते मूर्त अर्टिया श्रत्या पश्रलौकिका, 
पशुतल के हो हिंख ज्लेत्र पर आत्म - शक्षित की जय भौगोलिक ! 
भोतिकता के प्रतीकार में आध्यात्मिकता का सक्रिय रण 
मनुज ह॒रय - परिवर्तेत करता प्रेम - स्प से पूज घृणा - ब्रण ! 


क्ारा में भी रहे कमे - रत, मुक्तात्या को क्या भव - बच्चन ? 
किया झामरण ब्त, अ्जेय रह, बना ऐपिहासिक बह अनशन ! 
भारत ग्रात्मा एक श्रश्ण्डित रहें हिन्दुओं में हो “रिनन 
जाति वण श्रप् पोंछ चाहते वे सयुकत रहें म्‌ 


पवेजय हुई मास्त -झात्मा की खण्डित नहीं हुआ जत - भू - मन, 
शाम्ति सिकेततव के ऋषि थाये बत का करवाने उद्यापन 
छुम्माछत का भूत भगाने किया ब्रती से दृढ़ आन्दोलन, 
हिले हिज्ञों के रुद्ध हुदय -पंट, खुले मन्दिरों के जड़ प्रांगण ! 


भारत - भस्तक का कलंक यह--जाति - पॉलियों में जन खण्डित, 
जहाँ मसुज अल्पुश्य चरण - रज. राष्ट्र रहे वह कसे जीवित | 
बर्णों की परावत काशा से मुक्त हुआ चिर बन्दी ईईबर, 
देखा सबसे बम -प्रकाश में अंश ईश के निखिल चराचर!ं 


पिछड़े भीद नगर, गाँवों ने फट्टराया ब्रास्था का केतन, 
तके - बुद्धि अटकों, अद्धा ते कर्म - बचत - मन किया सम्मर्पण ! 
मतवादी के कुहरों से कढ़ कर्म - शक्ति का जागा पृपण, 


चमत्कार कुछ हुआ अकल्पित शिविर बन गये ग्राम, खेत, बन ! 


काल ध्वस्त जर्जर जन - खँडहर जाग उठा बन जीवन - भन्दिर, 
स्वर्ण - कलश धर अदा: भाल पर खड़ी हो गयी मिरी भिलि फिर ! 
शततियों के हत पवक्र वन में फूट पडा घधु - यौवत चोणित, 
नग्न, रक्त -झोपित तन पंजर हुए नवब्य जीवन उसन्मेषित ! 


जे ख्ैत - खलियान, बाग - फड़, जये बैल, हँसिया - हल विश्यित, 
हाट - वाट गोचर घर - प्ाँगत, वापी परतघद जगे चमत्कृत ! 
मोट भड़ारी नार जमग्रत जंग लो मॉडने मुक्ति जस्य स्मित, 
अँगड़ाई ले जगा पुरातत युग-युग से जड़, निष्किय, निद्वित ! 


कोई नप हो हमें हानि क्या ?--अब न मोौचता कुष्ठित जन - मन, 
रास -» राज्य - स्वप्नो में डवे थे यथार्थ - दर्णी जून - लोचम ! 
हाथ - पैर धरती के श्रमणित राइमा शाप - मुक्त, नव चेतन, 
जाग उठे पावक प्ररोह - से, मुक्ति स्पुहा हो. सत्त समीरण ! 


पृथ्वी - पुत्रों ने स्व॒राज्य को आत्म - दान मिज दिया हाण - पंण, 
बिके खेत पुर द्वार, जले घर, लूटे बहु मां बड़िनों के तन 
युद्ध - शिविर तव गया देश सब निःशस्त्रों पर सैविक शासन,-- 
पशु - दल के शत कृष्डन बाँघे काल -सर्प साधे हो अआखसत ! 


क्षीरीद्तलि तल जवण - जलधि में सोते अत्र हारे कि - भाप कारण, 
तमहे जगाने गये महात्मा सिन्धु तोौर, करने स्खव पूजन | 
लौटेंगे पाकर उमु - बर ये कदते खेंडे - पुरे के जन, 
भोदिक राक्षस मे पीड़ित भ्‌ उनके साथ गयी मित्र यो बन! 


अस्तित्त सॉँसो की डोरी-से प्राण -हीम कॉँचुल - से मिःस्थर, 
अन्त सेन्य अत्मचारों से हँटों बैलों पर कादे घर, 
हीढ दाद रेसति डगर पर संग भुखे बाल वृद्ध बर-- 
गाँव उजड़़ कवते भमिर्जव बन, सर्वेनाद का हो खरा पतकार ! 


सोकामत्तन / ६३ 
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सुन्दरपुर का सत्याग्रह भी गलिखित पृष्ठ रहा युग -रण का, 
आत्म - त्याग का पर्व अलौकिक, उत्समों को उत्सव जन का? 
सामूहिक - कर भर दरिद्रता बनी दिगस्वर रह अपगरजित, 


स्वतन्त्रता हिंत मर मिट जनता हुई रक्‍त - बलि दें गहिमान्वित ! 


हाड़ - मास - ठठरी में इतवा मौर्य वीय रह राकता पूजित 
वलिदानों की व्यप्न होड़ पर झन्र॒ तिलमिलया उठता विस्थित ! 
चैये - त्याग, सत्‌ - शौर्य श्रेणि उठ स्व - क्षितिज को करती दीपित, 
अमर शिखा थी मुक्ति - चेतना--जन शलभों - से होते अपित ! 


अकस्मात खेर भफका से हों भूमिसात्‌ू पुर मंझ घर कृप्पर 
छित्र झतड़ियों -से बिखरे थे घास फूस बॉमों के ट्ट्टूर ! 
क्रायल अंगों का जंगल था सुत्दरपुर, जन - जीवन दूभर, 
मृत मातव -आत्मा के छाव पर नतेत करता पक्षु - बल बर्वर ! 


साधो गुर के हथकण्डों से शांकित रहते सरल प्रा - जन, 
घर के मेदी बन, सिखलाते वे आरि को नित चालें नूतन ) 
हरि का घर अब भग्न दूह था कारार्मे वन्‍्दी उसका तन, 
सत्याग्रह का नेता था बह ग्रामीणों का सखा, हृदय - घन ! 


वंशी को पिठवाकर गुरु ने किया कूट खल नेता घोषित, 
लाठी की खा चोट, फटा सिर रहा रक्त लथपथ बह सूच्छित ! 
मन की टीस मिटा माों ने छल - बल - चक्र चलाया वात्सित, 
मधुर सिरी की रक्षा के हिंत किया मुग्ध शंकर को प्रेरित ! 


कारावास मिला वंशी सँग हरि को--जनगण से अभिनत्दित 
गये कृष्ण - गृह वें, जय - ध्वनि से हुआ गाँव का गगन सिनादित 
स्नेह - डोर में बेघे सहज जन, तन से अधिक मर्भ से झाहत, 
हरि से बिछुड़ बिलखते मत में, दुध पथ में बिछ करते स्वागत ! 


बनन्‍्दी हरि वंशी को स्ली ने विहँस विदा दी बाप्प विलोचन, 
पौरुष - हीत, चिभीत' मध्य युग बहा चुका बह ग्राह -अ्रश्ु -कण ! 
सत्याग्रह का असि - पथ नूतव, मानव « गौरव का कर रक्षण 
लोक - यज्ञ की शुश्र अग्ति को हँस-हँस जग करते तन अ्रपण ! 


सख्ियों संग अग्रणी सिरी ने झण्डा उठा, किया सम्याग्रहु, 
स्वेह » ढाल बन उसे बचाया दांकर से बल्ले ठोंते सह ! 
प्रेम - वाण से विद्ध - प्राण मुग गिरा रक्त - श्लथ, तन से विक्षत, 


आत्म - त्याग से छुम्रा सिरी का सबय हृदय उसने दुष्ढध क्त्त रत ! 


प्रीति कीति ने उसे सँभ्राला, दिया सिरी ने स्नेह प्रवोधन, 
स्वस्थ देह मन शंकर ने उठ चमा स्वयं कारागृह - जीवन ! 
गुरू सुनकर हँस दिये,--अनुभवी थे वे, घढटना थी साधारण, 
धैये गोर्य ही अस्त प्रेम के,-झ्रात्म - विजय पर थे प्रशस्त मद ! 


४ [ पंत प्रंथावली 


सोचा गुरु ते शकर के प्रति खिरी सहज भन से आकर्षित 
सहदय स्तट्ट निलय वह झकर सुदर सौभ्य तरुण तिभय चित 
वशी के खला चयुल भ फसल सरल प्राण हरि सिरी प्रवचित, 
नरभक्षा तह वह जो बाहर लगता शअनध, थ्रद्िस्र, नमन नित ! 


साथी ऐटी द्वेप - रण्जु थे भ्रहम्मन्य, यश - स्पर्बी, उद्धत 
सोचा करते, होल उन्हीं का पीटे जग, चरणों पर चिर दत ! 
पाँव न धरने दूंगा पुर में मैं बंधी को,--कर दूंढ़ निरईइचय, 
ठठा, प्रेंठ - से लगे घुमसे मरबद - से पुर में वे निर्मय : 


एक दशक बीना दुख संकट भय संशय सतत में, विपाद में, 
जत्रु पेंतरें रहा बदलत्म निज नुग्ंस्ता के प्रसाद में 
चेता शर्नें: निरंशुआ अरि - मन लगीं तिबतता रक्त - स्वाद में, 


भारत द्विंत में था युग - जन मत, शुद्ध - ध्येब सित मुक्ति - ताद में ! 


डिगा नहीं भारत कब पथ से पा भाठे रीते आश्वासन, 
लिखे रह गये, काल - पृष्ठ पर रिक्‍स सन्वियों के आयोजन : 
राजवीधि के कुटित चक्र में विश्व स्थाथ का कर आावादुन 
अड़ा रहा बह सत्य शिखर - सा,-- जते - भू - मन का ही आरोहण ! 


युग - जीवत का हालाडोला था बिहार - भूकम्प चिह्न भर, 
धूल धुन्ध से अन्य क्षृत्ट्न मन, जीवन आवेशों से जर्जर ! 
क्षोभ,, रोप, अवसाद, निराला मन्थित करते हते जन अ्रस्तार, 
स्तम्थित - सा हो गया काल था एड्ध तियति - गति, छिल्त पवि - पर ! 
भाग्यहीन हत परावीम सू, कोल पढ़ा वंगाच देश में, 
युग - जीवन की नश्व चुतौवी लाडी सृत्यु कराल बेश भले! 
सदियों के पिचके पेटों ने किया छआुधार्त कण बन - सोदत, 


था दुकाल तिमेम प्रतीक - भर, कंब से भूड़े भू के जनगण ' 


क्या कर लेंगे सम्ब निहत्थे व्यग्र सोचते अंकित झते जनतें 
क्राग उसल, व वरसा खलः अरिजों नगरों को कर दें मिलन 
आंत मे उनको, अश्सिकों की तप्थ राख ये प्रनाई शग्ति - बन 
दास्त्र - सद्ध साम्राज्ययाद को एुँझ, भस्म कर देंगे वलजश 


अच्यागी के क्र कृत्य से जब ब्िश्नेज् भइकता धीपण, 
उस इलल्तर्मनन के विप्लिच को रोक मेही मात श्र रुाजग ॒ 


सुड़ - नीति की झयोदा भी होगी विम्ब - मन के आलजर, 
कडिल ऑस का विधत पियत हब, फ़िर - किए करता वाल प्रमाणित 
दंव दाग ऐसे ही क्षण में पदििम के सत्र मे बसे 5 ऊऋत 
घुमकेतु उदण्ड डइगा वबब, शसाफ्ो को कैश हायाव ॥ 
पंजीकादी यूग के दिया का उद्धत फा्ण, दोहण माण सवा वर 
र्ड लक"; मा के रो हा के ४ ट्म ८__ जय 

गाशाज्पों की लगा निंगलते दादतंरिी बी शा््रीत दुब्र हु 


वृट 


हक 


६ ॥] 
चि्‌ 
कह 


डा 
गर 
ध्थ 
ज्ेरों 
हैः 
चिद् 
बह 
त्-उ 


पार 
प्रर 


सुन्दरपुर का सत्याग्रह भी अलिखित पृष्ठ रहा यूम - रण का, 
आत्म - त्याग का पर्ब॑ अलौकिक, उत्सगों का उत्सव जन का ! 
सामूहिक - कर भर दरिद्रता वनी दिगम्बर रहे अपराजित, 
स्वतन्त्रता हिंत मर मिद जनता हुई रक्‍त - बलि दें महिमान्वित | 


हांड - मांस - ठठरी में इतना शौर्य बीरय रह सकता 5030 
बलिदानों की व्यप्न होड़ पर झत्र्‌ सिलमिला उठता विस्मित ! 
चैये - त्याग, संत - शौर्य श्रेणि उठ स्वर्ग - क्षितिज को करती दीपित, 
अमर शिखा थी मुबिति - चेतवा--जन शलभो -से होते अपित ! 


ग्रकस्मात खर मझंका से हों भूमिसात्‌ पूर मठ घर छृप्पर 
छितर. पझतडियों -से बिखरे थे घास फुस बॉसो के टट्डुर ! 
घायल अंगी का जंगल था सुन्दरपुर, जन - जीवन दूमर, 
मुत मानव - आत्मा के शव पर नर्ततन करता पत्षु - बल बर्बर ! 


माघों गुर के हथकाडों से शंकित रहते सरल ग्राम - जन, 
घर के भेदी बन, सिखलाते वे आरि को नित चालें नूतन 
हरि का घर अब भगत ढूह था कारा भें बचन्दी उसका तन, 
सत्याग्रह का नेता था वहू ग्रामीणों का सखा, हृदय « धन ! 


वंशी की पिटवाकर शुरू ले किया कूट खल नेता घोषित, 
लाठी की खा चोट, फटा सिर रहा रक्त लथपथ बह मूच्छित ! 
मत को टीस मिटा माधों ने छल - बल - चक्र लाया दुत्सित, 
मधुर सिरी की रक्षा के द्वित किया मुस्ध दांकर को प्रेरित ) 


कारावास मिला वंशी सँग हरि को--जतगण से अ्रभिनन्दित 
गये कृष्ण - भह वे, जय - ध्वनि से हुआ गाँव का गगन नि्ादित ! 
स्नेह - डोर में बधे सहज जन, तन से अधिक भर्म से आहत, 
हरि से बिछुड़ विलखते मन में, दूग पथ में बिछ करते स्वागत ! 


उच्दी हरि वंशी को स्रीते विशेस विदा दी वाप्प विलोचम, 
पौदष - हीन, विभीत मध्य युग बहा चुका बहु ग्राहू -अश्रु -कण ! 
सत्याश्रह का असि - पथ नूतन, मानव - गौरव का कर रक्षण 
लोक - यज्ञ की शुभञ्र भ्रग्नि को हँस-हँस जन करते तन अपण ! 


सखियों संग अग्रणी सिरी ने झण्डा उठा, किया सत्याग्रह, 
स्वेह - ढाल बन उसे बचाया शंकर ने बल्ले दोगे सह ! 
प्रेम - बाण से विद्ध - प्राण मृग गिरा रक्त - इलथ, तन से बिक्षत, 
आत्म - त्याग से छुआ सिरी का सदय हृदय उसने दृढ़ ब्रत रक्त ! 


प्रीति कीति ने उसे सॉमाला, दिया पसिरी से स्नेह भवीधन, 
स्वस्थ देह मन दांकर ने उठ चुना स्वयं कारागृह « जीवस ! 
गूदे सुतकर हँस दिये,--अनुभवी थे बे, घटना थी साधारण, 
धेर्य॑ गौरय ही अस्त्र प्रेम के,-आत्म - विजय पर थे प्रसम्म मन ! 


हड | पंत ग्रंवावली 


सोचा युद्ध ते शकर के प्रति सिरी सहज मन से आफर्पित 
सहृक्य स्वष्ठ निलय वह शकर सुदर सौम्य तरुण निभ्रव चित्त 
बशी के खल घगुल मे फस सरल आण हरि सिरी प्रवक्तित, 
नरभक्षा तर व जो बाहर लगता अनध, अहिल, तमन्न सित : 


मायों शेंद्री हेंप - रज्जु थे अहम्मन्य, यश - स्पर्बी, उल्ध 
सोचा करते, ढोल उन्हीं का पीटे जग, चरणों पर खचिर नंद ! 
पाँच से घरने देगा पुर में में वेंशी को, कर दुंढ निश्चय, 
ठठा, प्रेव - से लगे घुसने मरबठ - से पुर में वे निर्मय : 


एक दर्शक थीता दुख संकट भय संशय तत्त में, विधाद में 
शंत्र पैतरे रहा बदलता निज नशंस्ता के प्रमाद में: 
चैता शर्न: म्रिकश अरि - मत लगी तिक्‍तता रक्त - स्वाद में 


भारत ट्वित में था युग - जन मत, शुद्ध - ध्येव सित मुक्ति - ताद में ! 


डिगा नहीं भारत अब पथ से पा माठे दीते झाइवासन 
लिखे रह गये, काल - पृष्ठ पर रिक्त सच्चियों के आयोजत 
जनीधि के कुटिल चूक में विश्व न्याग्र की कर आवाहन 
अड़ा रहा बह सत्य शिखर - सा,-- जन - मू - मन का हो आरोहण : 


शुग - जीवन का हालाडोला था बिहार - भूकाप चिल्लें भर, 
धल घन्ध से अन्ध क्षक्ब मन, जीवन आवेशे में अंजर ] 
क्षीभ, रोप, अवसाद, मिराशा मन्थित करने हते जते अस्ल 
स्तम्भित - सा हो गया कॉल था रुड्ध निर्यात - गति, छिल्त प्रति - पर : 


भाग्यहीन हत पराथीन भू, काल पढ़ा बंगाल देश से 
गग' - जीवस की नसश्त चुनौती तायी मुत्यू कराल देह भें 
सदियों के पिचके पऐेटो ने किया आधा कहण वबब - टोदन, 
था दुकाल लिर्मम प्रतीक - भर, कहर से भूजे भू के जनगण | 


54: 
डर 


क्या कर लेंगे सभ्य निहत्ये व्यप्न सोचते अंकित झते अंत 
आग उगल, सम वरसा खल आअरिजों नगरों को कर दे न 

क्ात में उनको, अधिकों की हप्सल राख से उनड आम्य - 
शस्त्र - सद्भे माम्राज्यवाद को फुँड, भन्‍प कर देंगे तन्‍दण 


प्रस्यायी के ऋरष कृत्य में जब विद्रीह अंडंबा:य3 द्ीपण, 
उस इप्तर्भन के पविप्तव को रोक सही पाले ६ 
यह - वीति की मादा भी हीठी विजय « मनन 
टन का निश्वन मियत धर वे, फिर - फिर करता दाल प्रमागित्त 


दब दाध रैम ही कण में परचित्रम के सथ मे बज - “पत 
घूमकेत ठहृण्ड टगा नव, राप्ट्रों बा कै शादाहय। 
के ः छि लिएबई 


श्र 


ह। 
| 


परदीवादी यूग के खिए वा उद्धत फ्रण, दोरुणः मणि 
साझएज्पी को छगा विंगलते दादनोंग धर आदत दुुर : 


। 
| 
१0 ॥ 
डी 
जी 


३ ६ हू + 


(सा प्रतिहिसा से लोहा लेती, युग मन का कर मंथन, 
शक्ति शक्ति को नग्न रौंदती, बह था जग हित ग्रात्म-बोध क्षण ! 
नमक फटकर लगा निकलने चेता विजित मदान्ध शत्र मन,--- 


दे 


स्वर्ग दाय - सी शुत्र अहिंसा निखर उठी संकट में पावन ! 


नमक - मिर्च बहु लगा ग्राम - जन मित्र - राष्ट्र का गाते परिभव, 
अ्वचेतनत में कुछ, मनाते विजय धुरी-राष्ट्रों की नित नव ! 
सुज् जानते, मनुज घरा पर छिड़ा अल्ुभ - शुभ में फिर युग रण, 
संकट - क्षण में नहीं सुहाता अरि का घाव दुखाना गोपन ! 


आस्ल देश के प्रति वह केबल क्षण आवेश रहा जन -मन के 
प्रयति पुरस्सर राष्ट्र रहा वह पूँजीवादी युग - जीवन में ! 
हृदयवान्‌ थे आंग्ल, भले ही हमें छेडना पड़ी न्याय - रण,» 
मुक्ति माँगती रक्त - दान नित, मुक्ति माँगती पूर्ण समर्पण ! 


पर, साम्राज्य - स्पृह्ा से पागल, अरि न अशुभ के प्रति था जाप्रत्‌, 
बह आईथिक, नैतिक, आध्यात्मिक शोषण था भारत - भू का हते ! 
भू क्या थी, जर्जर जन - पंजर, दुख दारिद्रथ अ्रशिक्षा पीड़ित, 
मानवता का युद्ध न था वह भारत जम-धन-हित से प्रेरित ! 


असत्‌ भले हो, भू - मंगल हित, पर, अनिवार्य अयोजन झासन, 
सत्शासन क्या? लोक - श्रेय हिंत लोक - शक्ति का लीह संगठन ! 
दैव, विदेशी शासन से कब सम्भव जतरगण का हित साधन, 
आत्म - पराजित, पीड़ित, शापित-पराधीन शोषित-शासित जन ।! 


झौद्योगिक युग के उपक्रम में स्थूल पदार्थों हित भआ्राकपित 
पद्िचम ने छल - बल उद्यम से किया विविध देशों को अजित ! 
जाति - जी सामन्ती खँडहर रहा मध्ययुग का तब भारत, 
प्राची की वैज्ञानिक गरुग के स्पर्शों से होना था जाग्रतू ! 


विदत्र - युद्ध की छाया में अब करते स्थित - घी युग - मर चिब्सन,--- 
क्या हो भारत - नीति ? युद्ध को मिले योग, छूटे न मुनित « पण ! 
नहीं अद्विना रण -पंथ राधक, श्रात्म - नाश से श्रेष्ठ शुद्ध - घन, 
भारत - जब जूमें अरि हित तब कार्टे जब निज दुःसह्दु बन्धन ! 


वह स्वनम्त्र हो, समभागी हो करे समर हित्त जन - घन अगित, 
स्वाशिमान का यही सत्य - पथ युग - अबुद्ध नर को था स्वीकृत ! 
अस्तर्राष्ट्रिय युग - पट में भी यही कर्म - पथ था नय - विस्तृत 
राष्ट्रियता अनिवार्य चरण रे, बहुमुख भू - जीवन - बिकाश ट्वित ! 


मित्रों का जय - कामी भारत उनके प्रति सदभाव पिद्राब 
जन - घत - मन से विश्व - युद्ध में म्रित्र - राष्ट्र के सेंग था निश्चित 
क्रीत दास रह, शोषक के हित बरब्रस जन का देना शीणिः 
घोर अनेतिक, गहित स्थिति थी,--प्रथम भुक्ति थी उसे अपेक्षित 


६६ / पत प्रदावसी 


अगरि का अरि कृसि तने का कृशि श़ब ताल ठोकता खच्य हार पर 
बरमा मलया निगल फरता गढ्ध दृष्िए भारत पर हघार 
दिल्न ऋर साम्राज्यवाद या पर चात्सी फास्यिति कृरतर 
इत यातिक दैत्यों के ठौने सैंनिकवादा शिष्य भयंकर ! 


निज प्रयुद्ध मत्त के विध्द्ध जन युद्ध - कर्म को होते बाधित, 
अन्ध स्वार्थ के अन्नि - कुण्ड में ब्रास फूस खर तृण - से अपित ! 
भारत के सम्मान योस्थय था वह्न विक्षोम मूक जब - मन में 
प्रकट हुआ जो. पुत्र: व्यक्तिगत सत्याग्रह के अलिवर्तन में ! 


जन को ताक - स्वातन्ध्य चाहिए,--दिया बोक - सायक ने नारा, 
विह्व - बुद्ध का प्रन्तरंग रण--नंत्र बव गया भारत झारा ! 
विहव - क्षितिज में अरिन - शिखा से अंकित भारत का नैतिक पण 
जग के मनीषियों के मन का बना आत्म - चिन्तन का कारण ! 


तरिफल हुए संब सन्धि - यत्व जब विनय, त्याग, प्रत्ययत, प्रधोधन, 
रोटी के बदले झोयक से मखों में जब पाये पाहन,- 
जगा सम्यु, छेड्ा सर -बर ने भारत छोड़ो का अदभत रण 
खोल दिया क्षण -में जन सम्मुख ज्यों स्वर राज्य का स्वणिम तोरण ! 


दिल - तिल किया उन्होंने निर्मित बाहुर युथ « मत, भीतर जन - 

स्वयं उतर आया ज्यों भू पर भारत छोड़ो का आत्दोलन! 
भारत छोड़ी २ सहसा झरि को नहीं हुआ विश्वास एक क्षण 
बह उद्बोष ये था कौठुक - घर, तीस कोटि जत -प्रतिनिधि का पण ! 


ही भारत की ईइवर पर, तुम्हें नहीं यदि आस्था प्रभु पर 
तो छोटझ्ो विप्लव के हाथों,--रकापात का उठे बवण्डर ! 
क्षेप्८० अराजक्ता,. बबेरता,--अध्म दासता से छूटे नर, 
एक बनेंगे झअरि के हटते भारत - भू - जन भंद भूलकर ! 


नहीं. सागर लेने का अवसर अरि ने अब के दिया प्राण -पण, 
बापू के सँग उसी रात को पकड़ लिये घर खब नेतागण ! 
पथ्थ - दर्शक के विदा क्रोध मे अन्ब, क्षुब्ध् मन, खुल खेले जन, 
कोटि रूप घरवार युग -नायक करते हों जत - भू - झरिसे रण ! 


विय पाबक्क तम के समुद्र का बहू था जन दुग यीवन मन्थन 
ऋदच दमन चल खरा वात्या -सा करता तिर्मंम ताण्डव नर्तेन ! 
दानव इस धर वह जब - मत की हिल्लोलों का करता मदन, 
शासन कया था, -सूर्त दसन अह़ि फुत्कारें भरणा सहंस कब ! 


लगता, स्वेच्छाचार शीय पर विजयी होगा. दम्भ चन्यात्र पर, 
पीट, पेट के वल रंगाते नग्न निरीष्ठों को प्रभु के चर ! 
लाठी, बल्ले, दुन्दे, भाले मिशशस्त्रोी, का वारते- स्वागत, 
प्रदर्शनों पर गोली चलती, अश्चु - वाप्ण बम फटते झात >झात ! 


लीकामतन / ६७ 


र-5 
पीरर 
पर 


रेल - पेल धघक्कम - धक्के में कुट -+एस बाल, बुवव, भारी - नर, 
भारत छोड़ो-मारा देते, कुधित भेडियों 7 ने तनिक इर। 
झत्धड भाफका जब से मन्यित महंत आशा के जन -व5 मे 
हाथ - पैर - घड़ कठे, फटे सिर, टूट दजग दखत क्षण में ! 


गलियों में जन को खबेड़कर घर - घर बुत पडत आर बढंर, 
गत्याचार, बलात्कारों की अकथतीय बह कभी भयंकर ! 
आग लगा खल हाथ सेंकते फूंकः मूह, लाल, का, पर 
दानव का मसुखड़ा खुल पड़ता दस्यू सम्बता तेः /' 


तूुझ के. पर 


घानी पेल, कुएँ से पाती खींच, ताहले. बाग्दी सत्य 

पिसते शव ग्रभिजात जैश में कुदलत दाना यार में दूपर | 
अहिसकों का क्रत अनुशासण्- हसते ०. जाए खाल ब्रा नए, 
क्षद्र कुर पशु बनता जिससा जगादी पर; - हिला झा्जतर ! 
हाट - बाट की सुठभेडों में शाझ। « हावी मे साॉविनय जब 
घणित नशंसों की पाते मय सेतु ते पत्ता अधिनाश एफ 
वह नव युग की. प्रसव » देश), गत भा, « - परशात का थगे - रण 
आत्मदान का अधिलावी वा, का. पुल ५ खिततय भ - मन 


मिलें. बन्द, निःस्पन्द ड्वाद - क>-शागिका के हमियाश पोलाबार 
किया प्रचण्ड विशण्ध दुमत का होश थे पद पा शिराार । 
जली पुलिस चौकियाँ, दाक - बार, ताए यह का बाप "7 तल, 
उलदी क्रट पदरियाँ रेला की, शासव हा बीडज! नोपी +. 


आत्म - शुद्धि हित अनशन क्षत में बापू की आस्था थी श्रविचचल, 
तप्त स्वर्ण - से लिवर अग्नि सें वे मू - जीवन का हुस्ले भल ! 
झागा खाँ के मृत्यू - गहल में जन -म्‌ -मन को करने जाग्रत 
प्रायश्वित्त किया युग - बर ने धरा - हृदय था हिंसा - सूच्छित ! 


आल - भाल, बच गया,--कालिमा चढी त अति पातक की अ्श्षतर, 
छूट गये सूली से ईसा, हरने जन भू का परातक भय ! 
नहीं चाइते थे यग -प्रष्टा, नहीं चाहते थे भारत - जन, 
सांप - छछूंदर के इस रण में मनुण्यत्व के ज्र में हो ब्रण ! 
निखिल विश्व के पाप - नाश हित आत्मोत्समें बना आवाहन--- 
पश्चिम के देशों का गौरव हिस्र ग्रस्थ - दास्तों का खल रण ! 
प्रतिध्चनित होता जगती में भारत - आत्मा का नैतिक परण, 


नयी चेतना - शिखा जमाता प्रात्म - शव्ित से लोक उन्तवन ! 


भकट थे यूग- पुरुष उप्त समय तिकट ह्ा रहें थे जब भ - जव॑, 
देशानिक श्रतुग्धातों से दिय्ा- काल थे रहे न बच्चन | 
तियाँ दशक, दणक वत्सर बन घतीमत होते थे प्रतिक्षण 
स्तम्मित था मानव - विकास - क्रा, भू पर चलता पदश्ु - संघर्षण ! 


दछ | पंत प्रंभावलो 


झावन रचना मे याॉजित हाॉ मत शक्तियों का अन्वधर्ण 

प्रावक्यक था संजन गान्ति हेंत नव झावध्यामिक ज्योति जागरण | 
मन फे मत्यों ज्ञ क॑ बल पर मनुज - विकास नहीं सम्भावित, 
भारत - भू के हित विशिष्ट चित - कर्म जगत - पथ में निर्धारित ! 


भौसिक्ष थुग के काम - पुरुप को अम्पर्मक्ष होता आलोकित, 
विज हक न च्च्ा 55. या 


पाप डा अज्िब्नापय ब्याच्पण अं डाइडदार रच प्ोजित 

शेयल हित विशाल - ज्ञाग क्ञों बहिब्न्तदर जीवन संयोजित ! 
3] ही -+ -- पु 5 हि 22 त उन्ना 

ऊाबे दष्छि चेकाा फाये थे समदिम जीवन के उन्नायक, 


लक्ष्य - निद्धि हित ४ए बुर - क्र ने सत्न - अहिंसा का धनु सामक ! 


सहादेव संग साध्तीा हा की सासिवक चलि कर भरवर अपित 

४ हल हित जीवन - सशिनि से हो वच्ित 
करुण अहिसः उत्नल - पठ में रहा बहुत - कुछ ग्रोपत अ्रक्शित, 
कृत्मित कुर बग्य की झाप्ठा का्ी मविष्य कहेगा सिडिवित ! 


ता 
जया का 


मुक्त हुए काझाः मे बढ, मुक्त वीर बन्दी नेतागण, 
सफल हुआ युग - हबब्य बुदद का, आरत ते पाया स्वराज - धन ! 
विजय अधहिसः की कदिएर ग्र जिइथ -यसुद्धा से घटित विपर्यय, 
बिदाददों या जा याघातशे का आग्रह कहिए, युग का निर्णय! 
इन्द्र जगत की मार्ग क्रत्तियाँ नंगलमय विधि से अनुवासित. 
अधिमानस का गूढ़ नियम यह, ध्वस दुरात्मा का ध्रूब निश्चित ! 
जय - श्री मिली सुहद राष्ट्रों को साम्य - ंज्य - बल से पद - मदित, 
आत्मघात ही सहज सुलभ था त्ात्मी खल अधिवायक के हित ! 


हिरोशिमा नागासाकी पर भीपण झणु बस का विस्फोट्स,--- 
मानवता के भर्मस्थल का कभी भरेगा क्या इूसह क्रण! 
दाँत किट - किटा, ढठा शक्ति - भव भरता अब दिंग्‌ दारुण गर्जन, 
उपज! यान्त्रिक - यूग अगु-दासव,--जड़ भौतिकता के अभन्तिम क्षण ; 


मानव - झात्मा की विमुतित को भारत - सुक्ति अतीक असंज्षय, 
कटे विश्त्र -मन के जड़ वन्धन हुआ चेतना का अरुंणोंदय * 
भावी भव - इतिहास वहेगा कि - बचनों का आंछ्ृय गोपस, 
निश्चेतत के अन्य तमस से निखर रहा भू - जीवन -गआंगण | 


फूट डाल आरशि करता भासन, बह साम्प्रगाविक संधर्षण, 
मध्य यों के मरक- प्रेत जग लड़ते गत घढ़ियों का मृत रण! 
अन्तिम लौह लात बरी की--भारत का कर क्रूर विभाजन 


ज्यों फिर भावी बिव्व - युद्ध हिंद रचा हिसकों ने रण - प्रागण ; 


भारत - भू उद्देलित सागर, कंच्छप युग - नायक का दूढे पंण, 
जनंगण बल अहि- रज्ज कोटि फगा, मनच्दर शिरि स्थिर लोक संगठन--- 
आत्म - शक्ति पशुव॒ल जुट मयते, नव युग देवासुर संघर्षण,--- 
जब स्वराज्य-लक्ष्मी प्रकटी तब जन - भू - मंगल हित था जुभ क्षण ! 


लोकायतन | ६६९ 


ऐ्र 





प्रगणित लोगों के त्यागों से हुआ मुक्ति - ६०, अतिष्वित, 
प्राणों की पावर ब्राहुति से उठा रहिम - गोलार्घ स्वर्ग स्मित ! 
धन्य, प्रहिसक भारत के रण, सत्य सिद्ध, जेब जन - रण - नायक 
तुम पशु - वल्न को प्रीति - श्रणत कर मातवता के बने विधाग्रक ! 


बहिः संगठित पर्चिम जम के प्राण - स्पर्श से हो युग - जाग्रत्‌ 
निज से, अरि से लड़ झ्त वत्सर, पराधीन भ्रव रहा न भारत :! 
उसे मुक्ति - रचना करती अ्व अपने हिंत, जंग -जीवन के हित, 
युग - घुग का भू - कल्‍्मप धोकर पशु को बना मनुज नव सस्क्ृत ! 


उतर रहीं अपाएँ भू पर जन -मन - तेम को क्र ग्रानोकित, 
स्वर्ण - रश्मि स्वातन्‍्त्य-सूर्य जय जन - भू - छोर करे दिगू-प्लाविश 
भारत की अध्यात्म - ज्योति में सृजन शाम्ति हो विदब संसधिन, 
ग्मुत अहिंसा बने श्रसत्त नव, सत्य करें जन - मू पथ्च दीखित : 


आरवीगर स्वासख्य ऋान्ति का अमर दाय, ज॑ंत - मं - जीवन हडित 
दिव्य अहिता,--गिंसे घरा पर होता जन - मंगल हित विकसित | 
युग - यूग का पश्ु - बल संघर्षण शुक्ल स्पश्शं पा जिसका सम्कृत 
सहज हो उठे ब्रन्तः शासित, मानवीय महिमा से सप्द्ित ! 


स्वर्ग - खण्डवत्‌ भारत - भू को छोड़ा क्यों आंग्लों ने परवद ? 
कुटिल काल - गति, युग मू - स्थिति या जग का मत, माथे का अ्पयण ? 
लदे सूर्य साम्राज्यों के दित, घटते नित अधटित परिवर्तन, 
दीर्घ दृष्टि, कूटज्ञ आग्ल जन काल - चक्र के प्रति नित चेबन ! 


उल्काझों - से मुकुट टूटते उलट - पुलट घेंसते सिहासन, 
महत्‌ क्रान्ति का युय अब जग भेंदिंगू - भू - व्यापी लोक - जागरण ; 

अन्ध घरा के ओर - छोर सब दीपित करता नव यम पूृषण, ; 
निम्न गतें भर समतल बनते, मिलता रज में जीर्ण पुरातन | 


मंगलमय की मू्ते पीठ भू, मंगल हो, जन - जीवन मंगल, 
भारत - भू की स्वर्ण - मुक्ति हो जन - भू हि0त झाध्यात्मिक सम्बत 
शान्ति ! शान्ति - कामी हों भू- जन, रजत श्ान्ति छात्रा भें निर्भय 
प्रगति करे रचता - प्रिव जन - मन, हुंदय - स्वर्ग सर्जेन में मस्मय ! 


मुक्ति - पर्व जन सना रहे थे, जत - नायक थे लिये मौन ब्रत्त, 
वह उपवाध करुण प्रतीक था, रक्त पंक था रंक नवागत ! 
अ्रन्तिम आहुति का क्षण आया,-न्सोच रहे श्रे तब मत्यंजय, 
मर्म रुधिर पीकर ही वर्वर भू की व्याप्त बुक्रंगी निस्वय ! 


भीष्म ग्रीष्म बीता तप खँँटकर अन्घ धुन्धथ से मद दिगन्तर, 
वन्य व्यान्न -से गरजे अन्घड़, सूर्य रहिस रण -तुर्य प्रखर स्थर ! 
मुक्ति धुनी कोई तापस वर, ज्राटक साध, जटा शंर धूसर, 
ही प्रचण्ड पंचारित सेकता, भस्म रमाये उम्र देह पर! 


७० [ पल हैं थावली 


अुँध रवि - कर से खींच सिन्धचु - जल ह्याम वर्ण तन खड़ा क्षितिज पर, 
भहलाता नभ्र द्विप अब मभूं को बरसा शतमुख सौंधे सीकर ! 
भारत - लक्ष्मी को अभिषेंकित करते हों दिग - गज जलमुच्‌ - कर, 
रोमांचित थी शस्य -हरित भू सुस्ध बधू -सी पा स्वराज्य चर ! 


जन - मन अावेशों की विद्युत्‌ मत्त जाचती हुए - घोष कर, 
चभ झुक - कर मिलता सागर से, सागर उड़ सभ -उर देता भर ! 
इच्धघनुध सुर केत्तन' करता मुक्त तिरंगे का अभिवादन, 
उड्ध - उड़ सित वक पाँति शाम्ति - ध्वज शुश्र कान्ति से हरती लीचन ! 


राष्ट्र -मुक्ति रे केवल प्रथम चरण-भर, विध्रव एकता करनी भू पर निश्ति, 
मनुज भ्रीति के अमर सूत्र में गुम्फित स्वर्ग -पीठ करनी मू-मन् पर स्थापित ! 


चचज्-्पात अधघटित ने अनश्न गगन से, जीवित राबण कंस झचेतन मं में, 
मानव बनना दूर, दीर्ष, दृष्कर पथ, अस्त सूर्य ! लोहित तम भू-प्रागण में : 


लोकायतन / छ१ 


संस्कृति हार 
१. आत्मदान 


झ्रॉसू से गाहोगी म्‌ -उर का गोपन ब्रण ? 
श्रद्धा मौन करोंगी दाब्द - प्रसून समर्पण ? 
अमरों की गाथाएँ गायी जातीं, वाणी, 
निधन ने यहु, जीवन बलि जन - भू हित, कल्याणी ! 


गत नियति' ! मुक्ति उपक्रम में भारत का करंग विभाजन 
लाया सँग दुर्मति - प्रेरित कदू रक्त - पात, खल' मृद्ट - रण ! 
भू - मत की दमित विकृतियाँ हुत - बल रिपु छल्ल से पोषित 
भड़की भीषण लपटों में हिपा - जिद्धाएँ लोहित | 


स्‍त्री, गिशुओं, चूद्"ों का वध, नर - हत्याएँ, क्षुर घातें, 
व्यभिवार, लूट, लम्पटता, काली. अनकहनी यामें 
दुर्षष, रोम - हुबेक दित, प्रासुर आधेणों के क्षण, 
झत नरक -प्रेत घर नर - तत करते जन- भू पर नर्वत ! 


निशचेतवनः अन्ध बमन -सा जन का आक्रोश भगावक 
धधका विपाक्त धूपो में कर्दम - पर्वत का पावक ! 
वनचर वहाड़ता मंत्र में आदिम हिला को उन्मरुंख, 
घर - पश्चु रक्‍ताकत बलों को कोचता, नोचर मानव - सुख ! 


बादल थे जल के बदले बरसे दारुणः पावक « कण, 
शुत्षि समीप त्याग मोती को अब करे ग्राह तिमि धारण! 
मानव - उर का प्रेमाप्मुत बन गया घुणा - विय भीषण, 
सपू उच्प - हार पन्‍य बन डेँसता फुफकार क्षूप्ित फन ! 
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नह नारकाय प्रतिह्सा बामस्स घुणा का उद्धप 
दृत्यथा का पैशाचिक सुख शोणित की ज्वाला का जच ! 
निममता बबरता का हरर्ष्या स्पर्धा का ताप्डव 
कटु कलह करोब कुत्सा के कंकालों का मैरव रब; 


शत रझूढ़ि रीतियों के शब लघु स्वार्थों में. पथराये, 
झब्छे, मृत विश्वासो के प्रेतों - ले मूं पर छायबे! 
सम्मता जील संस्कृति के उच्छेक्ति भूखे पजर' 
दुःस्वप्नों. की दुसमृति - से, खल काल ध्यंस के खँडहर ! 


उन्पूलित वन - वृक्षों - से हुत जत्थों का विस्थापन, 
भगता उठ - गिर - पड जऊने - वन हालाडोला हो जीवन ई 
पशु बलात्कार, तन घर्षण, छीना - भपटी, आयुध ब्रण, 
शांत भूत - प्रेत हों छठे भय - कम्पित कर मू - प्रांगण 


टूटा निरुद्ध आाणों का बिद्वेष, कद अभन्धड़ बन, 
म्‌ - कम्प साम्यदायिक वह था धर्म - अ्रष्ट पागबपत ! 
उदृण्ड कल्पना के सँग. उन्मत वासता नतेंन 
फिर प्रखर नख्ऋर ईष्ट्रा का नर- तन में प्रत्यावतंन् (* 


कस - मसक नग्न अंगों को, स्तन काट, ठठा हँसते खल, 
बच्चों को चीर, पटक भमकट  द्ेषार्िति बुकाते पागल ! 
भगदौड़, आग, कोलाहल, बचते पुर गृह पथ निर्जन, 
मन्दिर मसजिद के ईइवर - अलला सनन्‍्त्रस्त, व्यथित मन ! 


गिरि तट से नुब्ध तरंगे टकरा होतीं ज्यों विक्षत, 
मंदमत्त साँड लड़ - भिल्‍ह्न ज्यों गिरते भू पर रक्‍ताहत ! 
उद्स्रान्‍्त भुण्ड मर मिलते फूटते शीश घड़ कट - छॉट, 
बह रकत नदी में तिरती टॉगें, बाहें, आब्लॉतें फट ! 


कतेंव्य - मूढ़, भत्र स्तम्भित, देखते स्तब्ध हुत - प्रभ जन, 
दुर्दात्त, भ्रात्म ध्वंगक बहू धर्मान्ध सास्प्रदायिक रण ! 
अऋंभा क्षीमित सायबर का हो प्रलयंकर. उद्देलन् 
या उगल रहा हो भमू-उर विब अ्न्यकार परावक - घन ! 


असनभिज्न काल भव गति से सामन्ती जग के पंजर, 
भूत छरूढ़ि रीतियों के थर्ब, अनग्रढ़, अनपढ़ कुण्ठित नर, 
इस. रक्‍न - काण्ड के पीछे थे मध्य युगे के खेड्हर, 
उच्छिष्ट जी ससस्‍्क्ृति के, स्वार्थों के कट्टर पत्थर ! 


क्षण उत्तेजन से पागल हत मनुज दनुज बन बैठ! 
आदिम बर्बर प्चु जजकर फिर अन्तर में हो पैठा। 
सद्ृचन रोप पावक को भडकाते घृत - आाहुति बन, 
वह सर्वप्रास था भति का चेतना दीप्ति हत जन - मन्त | 


लोक/ायतन | ७३ 


फ्री ही | जे » आय 


् 


दुष्कृत कलम का प्लावन लोठता मंत्त जन - भू पर, 
दत स्फीत मृत्यु - फन फैला फ्त्काार छोड़ता विषधर ! 
गृह - दाह, मार - धाड़ों की दुख - गाथा अ्रकदण भीषण 
अकथित ही रहे, गिरे, वह चीत्कार, त्रास, बन - रोदन ) 


उस प्रलय - बाढ़ में करता जब ऊब - डव नंब शासन 
तब किया लोक - तर ने उठ फिर छिसुनी पर गिरि घारण ! 
नैतिक अमर्ष से उसका विगलित असच्तर था जर्जर, 
उस तड़ित स्वनितमय घन -सा जो गुण से हो मुदूँ जलबर ! 


श्ँधी में श्रडिग शिखर -सा दुर्गग जन » बने में घुसकर 
विचरण करता एकाकी वहू॑ लोक - ऐक्स हित कार ! 
पा राष्ट्र मुक्ति, -चिन्तातुर करता वह ग्रन्तर  मन्धचन, 
कैसे हो एका भू पर, भाई सब धर्मों के जन! 


यह घरती स्नेहमयी मा, प्रभु॒ पिता, क्षमाउमुत सागर, 
वसुर्धव दुदुस्व बता सुत क्यों रह सकते ना पररपर | 
श्रात्महति देकर भी मै रीकूंगा यहू मरा - हत्या, 
सब झनुज एक, - हो सकता यहू सत्य कभी क्या भिव्या? 


भावव को युग -तम से कंढ़ लेना नव जन्म धरा पर, 
जनगण जिसके बहु कर - पद, शिर - भुख, तन - मत, वष्टिरस्लर ! 
संव धर्मों का निर्चित मत--ध्रुव सत्य एक टी ईदवर, 
जी प्रेम क्याय करुणामय जिसको समान सचशचर ! 


सव धर्म सत्य ही के पथ, मेरा दृढ़ अनुभव निरचय, 
आस्था, श्रद्धा, जन करुणा राबका ही सार, समन्वय ! 
प्रमु एक, जगत्‌ कर्ता जो, अल्ला कहिए या देर, 
वह स्व - भूत - रत, व्यापक, लघु सम्प्रदाय से ऊपर ! 


जन, घृणा द्वेष हिसा से, कैसे रह सकते जग में? 
भय काम क्रोघ, मंद तुष्णा बाधाएँ जीवन -मग में! 
श्रद्धा कणा भव संम्बल, कहता में वचन सनातन, 
तप त्याग, विनय नये, संघस पराथेय, घैये पथ्च - साध्षत ! 


बहू पक लोक - मूल्यों को करता जनगण में वितरित, 
गत संस्कृति के पावक - कण भ्रव अस्मावुत्त, जीवन - मल ! 
वह व्यक्ति - साधना - पथ था अति कृच्छू, ऊरब्ब॑ झारोहण, 
मूं - स्व - प्रतीक्षा - रत था समदिक्‌ शझामूहिक जीपन ! 


धर्मों के दिव शभ्रब बीते, आस्था आलमोकित होकर 
नव संस्कृति में विकसित हो मन मन्दिर में करती घर! 
प्राध्यात्सक भौतिक अविरत  वामर्थ तुल्य.. संग्रोजिव, 
ईश्वर भू - जीवन भाजक सब भित्ति हो रही खण्डित ! 
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अह्तभित मित्र की अन्तिम नत किरण । महुत्‌ तम पर्वत, 
उसको दिगू - दीपित करने वह जूक रही अप्रतिहत ! 
युग सब्ध्या की द्वाभ्ा में बढ़ता जाता सागर - तम, 
नव युग - प्रभात को ठहरा शरतियों का था दिग - गज प्रम ! 


उस अमृत - पुत्र की आशा जानती ने बाघा बच्चन, 
धर्मान्धों को वहु देता भव आत्म - ज्योति के जौचन! 
उच्छवसित हुंदयथ कहता बहू उनते खदघर्म बचने नित, 
जत - वन से सुलगी हिंसा ज्वाला को करने अ्रशमित 


मीलों पैदल चल, घर - घर जाता गाँधों के भीतर 
पीड़ित, ज्ोषित, त्रासित को आश्वासन दे, दुख - भय हर ! 
भू - स्वर्ग दूत - सा सँग - संग वहु नव अकाश ले जाता, 
जन - मन का तम्म हर, उर में सुख शान्ति - किरण बरसाता ! 


हिन्दू हो, आार्त मुसलर्मा वहू थोता तन - भन के ब्रण, 
नराश्य विधाद घटा तम हरता बन प्रेम - प्रभजन |! 
दोनों निज आत्मिक को पा करते गदगंद अभिवादन, 
बहू राष्ट्र - पिता निर्बल का दुंढ़ बल था, निर्धन का धरन ! 


तर भले सत्य - द्रष्टा हो, स्थित -थी हो, सित प्रज्ञा स्मित, 
भावी के ज्योति - विभव से उत्का मरतस हो दीपित ! 

क्या कर सकता वह ? निश्चय, जत - भन की स्थिति थी कुंत्सित, 
जिस स्तर पर युग - मूं - जीवन, वह नारकीय, जीवन - सृत्त ! 


तोप्राखाली में घघकी जो निर्दय हिंसा «» ज्वाता 
उसका बिहार ने बदला घर फूंक तुरन्त निकाला ! 
पंजाब रक्त से लथपथ ब्रुत वना क्र बंध - बाजा, 
दिल्‍ली में लपदें फैर्ली--सुख हुआ देश का कॉला ! 


जग। जिन्हें अहिसक कहता निर्देव पक्ष मिकले वे जन, 
आदशों की लीला - भू अब रक्‍त - गयंक दन प्रांगण | 
जग के सम्मुज् भारत का आत्माभिगाव हो खा्डिव--- 
दारुण गृह - कलहों से था युग नर का अन्तर पीड़ित ! 


सेता « बल पर दिल्‍ली में खोखली शान्ति थी स्थापित, 
भीतर विक्षीभ गरजता, आतुर थे जन हिंसा द्वित ! 
दुःसह विद्वेत - धर्नी मे अच्तर - दंग थे आच्छादिंत, 
संत्‌ पर थी विजय शभ्रसत की सितल ज्योति - रेख तमसावत ! 


वह्‌ु था मे शुन्न सत्यात्रह जन होते स्वत: समपित 
दो रक्त - दैत्य कट मरते,-हिसा कंह्मप हों भूतलित ! 
बहु वर्णिक्‌ « सम्यता के प्रति विद्रोह प्रशद्ध जनों का 
यहू हीह, ह्ाक्त चिघटन में पथराये अन्य मनों का! 
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- स॒प्ता में प्रतिदिव देह करता सबविनय प्रवचन, 
उर प्रेमाउमूल कर वर्षण | 
पालन,-- - 


ग्रगर्थेतां 
झ्- रक्त - गाते धोने को 


उसके अम्तर - अन्‍दन से विगलित होते जठ 
खलते न घृणा - सेंम के पट, भय - हीप रूद्धां था जन - मम | 


उस दया - प्रेम - सागर की करते खले जन अरवीजुन, 
नमधील विनय प्रत का साहस या देंढ, भंः चित ! 
दुर्म ति, दुःशील,.. कुवक्री करने. शत. दोपागगण, 
बरसाते शर का. कल्मप, आक्रोश, क्रीव कहु जाउन | 

ब्याधात डालते. दर्जन, 


ग्रार्थश समय वर्जन कार 

बह क्षमा - सिम्धु भव सहता, उससे थे छिपा था जन -गने ! 
जब दहक रहा हो छउर में फट ज्वालामुखी भवधकर, 
तब कौन लोग सुनेगे कोलाइल में अच्चः स्वर! 


मत के ठण्डे बल से ही रहू साफते भू - जन जीवित, 
शोणित की आग बेके जब तब हो रास्म लि भी लागूत । 
प्रारथाा रोक कहते वे मैं करता सभा समापन, 
मुझको ते इप्ट, बेरबस! मैं उद्दिर्त करा जनंगंण - मत 


यदि ज्ान्त रह सर्वो सब जन तो शाह्लि नाप मु - प्भन, 
शुभ हाटन्ति स्वर्ग - संजीवन,-ठीं शाग्ता अनात्ला ही "गन | 
भीता कूरात दोनों ही जो हूंगे ने सुव | भा अगनय 
तो व्यर्थ प्रार्थाा करता,-मेरा सीधा - झा खाशय 


भारत संव धर्मों की सू, सबका हो यहाँ सास्वप, 
प्रिय राम रहीम उभय ही इईश्वश के साभ, ना संशय ! 
मैं देख रहा,-वह कहते-भव अच्यकार दूग सशास्, 
हिसा - विनाज्ष के जग में जीने भे अब से मु; सुख ! 


उदि धरे नद्वेप - घुणा पर प्रभु - प्रेम - विभुय जय संख्म 
तो मझे मृत्यु अब स्वीक्--मे यदि सेबी के अक्षा। : 
लनित धान साख भाँयों में रहता झागा। जन » भा।तत, 
जीवन ताने - बाने में बुन बंहसुणख धर्म के कत ! 


बहू सतपात,. पराशवता क्षण बायगी के कारण, 
अधि विस्तृत ध।,. - हुंदंभ, “>वह। करता सनर्त जग भारंण । 
बहू वर्म नदी रे निश्यव, जी पोता गमातव « शोणिन 
तर - कंकालों के झछपर जिशका लिष्ामत. आधिए ! 
दो खेण्ड देश बट जायवे-यह हो गाया का पानड, 
दो दुक, हदव फट जाये,--मांता मंगल दिल सादा | 
गृह - युद-मुक्ति - छाया भें--शिव्का जाता मत्त का भाग 
जन - मत में कृष्डल भारे बैंठा अआडि,-- पतियों बात गम | 
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यदि भारत की भी पात्मा खो जाये हो तमसावुत 
जग के दुग से आशा की होगी इंश किरण तिरोहित 
भोतिक स्पर्धा से जजेर भू झाज क्षुेव्ध - उद्दलितें-- 
देखती मौत भारत - मुख अध्यात्म ज्योति से भषण्डित ' 


अ्रपहरण, घ॒मम - परिवर्तेतन, बलपूर्वक तत - भगत पीडन, 
नर - हत्या, हैेष - घणा का चिर्दाध काण्ड यहू भीषण,--- 
शत अधिक ने सह सकता मत, जानता हुदये मं पराजय, 
उठता अदम्य अन्त: स्वर सब चीर भेद भय संदाय ! 


मैं आत्म - शुद्धि से प्रैरित कल से आध्यात्मिक अनशन 
झारम्धभ कूूँगा,--रुकता मेरे ने हृदय का रोदन! 
बसे भी, यह मेरे हित ईदबर आज्ञा का पालस,-८ 
घुग लोक - यज्ञ, प्रभु होता, मुझको जलन! आहुनि वन : 


बिजली - मा उर में कौधा आत्मा का अन्तिम विर्णय,-- 
पर “दुख में कैसे निष्किय रह सकता कोई सहुदय ! 
भारत में विचर सके फिर क्षब धर्मों के जने निर्मगर,-- 
सत्‌ पाग्रे विजय असत्‌ पर, तंम पर प्रकाश की ही जय * 


ईश्वर इच्छा पर विभेर अब भेश अपित जीवन, 
बन चसक्के प्राण - मन मेरे प्रभु - इच्छा के सिंत दर्पण! 
यदि रहें स्तेह्ठ - छाया में कु ढेंष मुला फिर जनम्ण, 
तो साथ्थंक मूं पर मेरा उनके हित जीवन - धारण * 


भरी चिन्ता ने करे जय, जन करें हुंवय मत मन्धन, 
मुभको ने शझ्ीघ्रता किचितू, सम्पूर्ण शुद्ध हों जव - मन ! 
यदि बिल्ली श्ान्त रहेगी तो शान्त रहेगा. भारत, 
बतना आदशे. भपिदर्णजन केन्द्रीय मगर को ले ब्रत! 


मैं परम ह्ान्ति में हैँ श्रव, मुझ पर मत दया करें जन, 
अपलए उर - मुकुर सँवारें ऋलके उसमें प्रभु - आवनन ! 
यो विवज्ञ, विफल जीवन से प्रिय भुझे मृत्यु आबवाहन- - 
सानेव को उच्च उ्ने कर सकूँ प्राण - मंद अपण |! 


उस यज्ञ - वह्लि में तपकर चिख्वरा मूं - मन का कांचन, 
वह आत्म - शवित अभिपषेकित जन सना झुद्धि का था क्षण : 
सब ओर छोर से भ्‌ के भटकों ने किया अल पण, 
हम भेद - भाव भूलेंग--बंध श्षातु - प्रेम में चूतन | 


विश्वास प्राप्त कर जन का नर-वर ने तोड्या अनशन, 
कुहरों - से कठे - छँटे फट भेय घृणा द्वेष त्म के घन! 
युग - मन के कृच्छ क्ष्ों में उसने कर तन -संत अपंण 
जने - भू को पुत; उद्यारा संकट कर्दम से तदत्क्षण ! 


सोकायतन [ ७७ 





पर, दूर अभी वह शुभ दिन' गत प्रेत बने भरत - है 
उससे सुदूर स्वर्णिम क्षण जन लिखर भू हर भावव बस ! 
गत धर्मा संस्कृतियों में दुर्दय विरोध, जड निधटन, का 
मे - सन को महत्‌ अपेक्षित अब नवबल चतना प्लाबस, 


इस. नारकीय हिला के नाटक का करण ४४४8 
प्रिय बापू की बलि में हो [-झ्ो अकथनीय अ्धटित क्षण ! 
प्रार्था - सभा को जाते साकार प्राथना “से बन 
वे हुए मनिछावर भू पर नर - पशु प्रहार का आहत : 


विश्वास न होता, वाणी, हतवाइकू, रहा सुनता मन, 
उमड़ा प्रघधियाली का घन स्थिर काल -चक्र था उस क्षण | 
कुछ मूछित बंज्ञाहंत जन संग चले प्राण बअ्र्पेण कर, 
भर संकी ने अमर अहिसा खा कायर टहिसा का जर! 


जन भू मन का कल्मप थो अब पूर्ण शान्ति में हरि - जन, 
शाइवल विराम लेता वह कर निज राजेस्थ समर्पण ! 
उसके शोणित से रंजित भू - उर का लोडित शतदल,--- 
स्वरगिक स्मृति सुरक्षि सँजोकर नत्र महिमान्वित, स्वर्णिम दल | 


मृत्यूंजयण की इच्छा वहू, या विधि अभिज्ञाप भयंकर ? 
कुण्ठित भू - अभरहिं तम - दंशन, या युग - नर का अन्तिम बर 
वह प्रथम विश्व - मानव का था शुअ समर्पण भू पर, 
झव निखिल धरा उर मन्थित पा मृत्यु - स्पर्श दिद्ग नि:स्वर! 


वह निधन प्रथम जन्मोदय नव विदव - ऐक्ये का निदचय, 
सित्र मनुज प्रकाश - किरण से भू - मुद्रा हुई ज्योतिमंग ! 
जग के झ्रोवे - कोने में छाया पहिला भगवबत - लम, 
लघु देश राष्ट्र सीमाएँ जिसने की गोग्न अतिक्रम | 


उस सहदुख की गरिमा से भू भनः कितिज हो बिस्तृत 
युग - मानव के प्रत्ति अ्रभितव आस्था से हुआ समभित ! 
वह ज्योति जल रही भअ्रव भी उर के असंख्य दीपों से 
मुकााभा भोौव चिहुज्वल जन - मन के शुति सीभों में! 


शाइवत वसन्‍्त बन खिलती वह जन - जीवस पतकर भें, 
तन्‍्मथ अधु पिक बन ग्राती युग - कवि के प्ररित स्वर में! 
उसकी भस्मान्त प्रकृत्ति से तीथों के सित जल पावन, 
हंस करा पुष्प भू-रज प्र उर सौरभ से भर प्रांगण ! 


जो यज्ञ - भस्म को तन - रज, संकल्प - अस्थि श्रद्धा सिति, 
दृढ़ झील सस्‍्नायु, नय मज्जा, चितू रुधिर प्रेरणा - स्पत्दित, - 
आस्था मो अच्तमुख उर, तदगत हों प्राण स्माधित, 
तब कहीं कर सके ख्रष्टा सात्विक स्वरूप वह निर्मित ! 


७० / पंत प्रधाबलो 


बह राजघाद में सोया आगो कविते हम नसि स्वर 
श्रद्धा स्रक' करें समर्पित नत मस्तक परिक्रमा कर! 
तुम स्फटिक शझुश्र शब्दों मे कर स्मृति समाधि ग्रह विरिचित 
उस अ्रक्षय युग आत्मा की गरिमा में रहो सुरक्षित ! 


आत्मा से बिछुड़ अनिच्छित अब पंच तत्त्व जीवन - मृत, -- 
निज मौलिक रूपों में लय अविरत सेवा में अपित! 
चना पवना सुगन्ध ज्यजन भले हरता अ्रंजल जीवन अम 
भू -- तंपस्तेज से गभित्त--तजती निज निरंचेततन तम्र ! 


नेत्र तभ, सहख्र दृग प्रहरी, जागता विशा में अपलक, 
निष्काम झाव्ति बरसाता प्राणों . में शौतल पावफ़ |! 
शुचि तुहित मोतियों में ढहल जल धोता चरणों को मित, 
वयामल यमृता गाती गुण स्मृति -गौर स्वरों में सुखरित! 


घल ऋतुएँ भूृद्‌ प्रांगण में करतीं शोभा - नत नर्तन, 
सौरभ, छाय्रातप, सुरघधनु, शशि समिति, हिंम ख्रकू कर अर्पण ! 
उन्मुक्त नीले के नीचे युग आत्मा स्ोयी बाहर, 
बह जाग रही अन्तर की नि:सीम ज्योति में निःस्वर ! 


लो, तिल की श्लोट छिपा था शाहकत प्रकाश का पवेत! 
वाणी, अब छसको मन की आँखों से देखो तदुगत ! 
रज तन कर तृणवत्‌ अपित उठता बहू प्रज्ञा घन सित, 
आलोक छत्र - सा छाया भूं पर,-दिव झर कर विगलित ! 


स्मृति सुजल ह्रदय में उसके सू स्वर्ग सेतु--सुरधनु स्मित, 
वह मानवेन्द्र, जन भूधर, उड़ता, वध -पथ कर दीपित! 
उठ घरा ज्योति, अमरों को करने जाती अभिषेकित,-- 
भू स्वयं मुकुर ही सुरपुर, सक्तियर हो सूक्ष महत्‌ ऋत! 


चिदु बीज अंश से भू की रज हरित यीति कर उदेर 
बहु में स्थित एक पुष्ण वर लग चजितति में शुद्ध परात्पर ! 
वह शृन्म गृही, अक्षर क्षर, लिज को जम में प्रसरित कर, 
बहु थुग में बहु रूपों में विकसित होता, बहु से पर! 


जिसमें, जिससे धारित जग, सष्ठा - संसृत्ति में मूर्तित, 
बह परे भ्रकृृति से, स्वाश्रित, वहु स्वमू, सर्व जिसमें स्थित ! 
जड़ चेतन उसके युग - कर जेड़ चेतन गति कर अ्रतिक्रम, 
बहू रहा: इबास से भरता भव वंशी में लव सरगम 


मनितः जन्म -मरण के तट कर चेतना -ज्वार से प्लावित, 
ससृति क्रम में चह रखता नव यौवन - ज्ोत प्रवाहित ! 
प्रीढ़ी - पीढ़ी मभूं -जीवत होता विकसित,  संवधित, 
खेलता अमत्म॑ मिचौती भव क्रम में हँस, छिप दिप मित ! 


सोझामतन / ७३ 


जा] 


दा वी आधी मो 


ने को अं 


बौद्धिक सोपानों पर चढ़ मत, गिरे, जन्‍्ल में हो लग, 
श्रब उत्तर,-प्रणत, पद - रजे छ, ले युग - जरणी का आश्षय ! 
तू भव घुग-चरण वरण कर, मंत्र मे हि संत ला भग मंणग, 
गा, व्यक्त जगत्‌ क्रम में नव सांस्कृतिक बत्त का आशय ! 


जय राष्ट्र - पिता, जन - मानव, जय शझुश्र पुरुष, शृग - सम्भव, 
जय आत्म - शक्षित के पर्वत, म्‌ - स्वर्ग दल, बुंग -भर नव! 
तुम छू जन - जीवन के वह जर्जर पंदाश्य अ्रबयत 
मे - संस्कृति को, युग - मत्न को दें गये ऊप्ब सब गौरव: 


अब ज्योति-शेप तुम,-दिखता जन सुर्भ दर्षण में भिम्वित 
गौतम ईसा से उश्ज्वलल नर साॉरिति,>स्बर्ग जे विस्तृत ! 
पथ - अप्ट यब्च -युग को सुम दे गये साह्य सो सावन, 
भत्कम चेतता का कर मूं -मंगल हिंसय. आवाहन ! 
कृपि - बरृंग की तैतिकता की तुम अग्तिसम दीप - झिसा बेर, 
सामन्ती संस्कृति के सित शबसीव,-- गा खत आकर 
तप ह्याग, शील सहृदयता काणा लुगसे सत्र तन धर 
निर्मम यथार्थ के युग का विस्तृत. कर गयी दिमसार ! 


प्राचीव तत्व को तुमने फिर दिया आधनिक गौरव, 
पा रहेंसू स्पर्श, नव छीघित हो छंठा साया का जड़ शब ! 
सामूछ्ठिक बसी अहिसा सक्तिय-- तंज हिसा को भय, 
आत्मा जीवन से खेली रज दुर्बलता पर पा जब ! 


अब गांबीवाद हुदय में प्रस्फुदित हो रहा धसि - स्वर 
मंगल आलोक कमल - सा जो जरा - मृत्यू - भय मे पर! 
वह प्रेम त्याग करुणा को अणु - मृत भू >जीवस वि बर, 
श्रन्त्मुख्, शान्त घरा पर रचना उन्मार. अनधश्यर | 


तुम आत्म - शवित के चुम्बक, भू - मत वो कर श्राकपित 
जन समारोह में रहते मित एकाकों, अन्त; न्थित ! 
मू - प्रांगण में हिमशिरि की चित्‌ शुक्ल शाच्ि कर स्थापित, 
युग - कर्म - निरत रहते तुम आनन्द - शूरति, चिप चित ! 


सुर - मृत्यु गते अति दुस्तर भर सबते शूतत ने भू « अत, 
अपवाद यहाँ आ जाते सित्‌ सरूथर्ग - दुम, श्रूग « सर संस | 


बौनों की जब - घरणी पर जीते - मरा शसापाण्ण, 
अमरत्व यहाँ दुर्लेभ, जो जन - घश्रद्घा का दी भाजन ! 


तुम स्फटिक सत्य के ५ दर्पण, बअ््विसस्तर चित संतोजिग, 
मत वचन कर्म से अधिरत एकाम्र लग की श्पिन | 
अन्‍्तः स्थित, बाह्य जगत में करते असंग तुम विगरण, 


ब्घ 


भरते जीवित श्रद्धा से जड़ मूं के भय - संशय - ब्रण।! 


5० / पंत ग्रंधादनी 


सामरिक अस्त भ्रहिसा स्वात-त्य थुद्ध की निरुचय 
सर्वोत्तम देन जगत को--अभ्रणु भदित भू हो निभय ! 
नैतिक पुूसरुज्जीवव का जंग समझ न पाया शाशय 
भौतिक भू को आध्यात्मिक बनता युगपत्‌ नि:सशत्र ! 


इतिहास - पीठिका पर तुम सर्वोक्ष खड़े वर मूवर 
सम्पूर्ण सन्‍्त, जो विवर जवगण संग जजेर मं पर! 
तुम शृजत चिन्तेता के संग संकल्प - शक्ति के निर्भर, 
सर्वेस्व त्याग की प्रतिमा, जन - मूं - सेवा हित तत्पर! 


निरुपण, सर्वांग समस्वित, जीवन के पूर्ण निदर्शन, 
अगवत्‌ पाविन््य, सरलता श्रद्धा - तंप से कर अरजेन-- 
अति मानवीय मानव तुम चुन आत्म - शवित का साधत 
जन - कलम धोने आये, करने भू - मार्ग प्रदर्शन 


प्राचीन झाये संस्कृति के नव युग चिति के सस्मिश्रण, 
नैतिक शिक्षरों से झा तुम जत - भूं पर करते विचरण : 
आदर्श व्यावहारिक तुम थुग - सेचु कर गये निर्मित 
भौतिक अश्राध्यात्तमिक जंग के छिखरों पर सत्य समन्वित 


नि.शस्ज निर्ेलों को कर दुंढ़ श्रात्म - शक्षित में दीक्षित, 
तुम अस्त्र - शस्त्र के आसुर बल को कर गये पराजित ' 
देखा. सहसा अबलों मे उर में अ्रदम्य उद्देलित 
पौरुष समुद्र (सम्मुख नत दुर्घर नुशंस मंद - मदित 


ग्रफ्रीय में जी तुमने बोया. विद्रीड़ी पाचक 
फैला सू - ज्वाला - पतलव वह धंघक रहा अब श्रतधक ! 
आअफ्रिका. एशिया-पिछड़े भू - भाग जागते अपलक्, 
लपटों के डैने फड़का तीलते शकिति खग झावक ! 


पशु - बल केवल सामूहिक संहार - अजित से परिचित, 
जीवत की शक्ति अंहिसा रचना मंगल में रत निंत ? 
वह मृत्यु - हीन आत्मिक बल रखती मन उद्चत जागृत, 
पशु - बल अमानूपी, जिससे मानव सद्‌ - वृत्ति पराजित 


तुम युद्ध - नद्ध जग के हिंत रच आत्म - शक्ति का दर्शन, 
अन्याय. घृणा से लड़ने दे गये सास्कृतिक साधन | 
क्टु राजनीति - कौपनल को तव पिला झहंत्य संजीवम 
मैतिक गरिसा से मण्डित कर गये मससुज का झानस | 


जडवाद - ग्रस्त जग में ले अबध्यात्म क्रान्ति का क्ेतन, 
व्यापक ग्रभीर आस्था में संग्रधिति कर गये जन - मना ! 
भौतिक मूल्यों से पीड़ित सन्‍देहु - इस ये भू - जन, 
तुम सत्य - शिखा ले आये, घर सौम्म भहसिक का तल!) 


लोकाथततन / ८१३ 





नवयुग के बअथम पुरुष तुम, गते डुगे का. आजम खानप, 
जीवन - विकास - क्रम तुम - से मर वर से मूं पर सम्भव ! 
इस वेइब क्रान्ति के युग में प्रेरक सत्‌ू का कर अनुभव 
तुम रहे शात्त, अन्त: स्थित, प्राक्तन के - से अंकुर नंद! 


सित आत्म - त्याग से जग में जो शक्ति हुई दिक्‌ स्फूजित 
प्रवितम्वर वह, मानव - सन करती अन्‍्तर्मूख केच्द्रित ! 
दीपित कर गये घरा - तम आत्मा कर जन में जागृत, 
चैतन्य सूर्य बन आये तुम जड़ भू के मंगल हित! 


संकल्प झिलर तुम--'ता कह अविचल रहते पण में नित, 
छत कोटि कण्ठ से वहू पण बनता ध्वनि - पर्वत निनदित 
तृणवत््‌ तव तुमको,--शू - जन, भात्मा, ईदइवर सेवा. प्विंत 
सतिक अनशन धर करते तुम विर्मसम युग - मन विगलित ! 


देखा मन चरित्र घरा ने तुम - सा समग्र संबोजित 
तुम झ्रात्य - ऐक्य का अनुभव कर सके निश्व संग जीजमिन | 
निर्धल, निर्धभभ के प्रतिनिधि, पर - हित जीवने - मन अ्पित, 
पा रुके विजय तुम जग पर रह आत्म -जयीं, चिर अविजित ' 


युग - राजनीति थी तुमको ध्ूब॒ सत्य - प्राण्यि की साधन, 
निप्कामर लोक - सेवा थी. सक्रिय ईदवर आराधन 
स्वातन्त्य व्यथे,--जी निज सँस लाये अधर्म, रपर्थो, रण, 
सनन्‍्मुक्ति वही, जिससे हो आत्मिक उन्नयन पग्रतिक्षेण ! 


आध्यात्मिक जागृति के प्रति उन्मुख न अभी जन - मूं - मन, 
एकांगी भौतिकता से सम्भव ने श्रेय संघधन ' 
उठ ज्योति स्तम्भ - सा जग में बापू का प्रात्मिक दर्शन 
भव नौका पार लगाये->टल जाय ह्वंस दुर्धर क्षण ! 


तप, झात्म - शुद्धि, पर - सेवा वास्तविक सुक्षित के लक्षण, 
हू मुक्ति नहीं जो प्रात्मिक नैतिक उन्नति हिल इन्धन। 
भौतिक आध्यात्मिक बैठकर रह सकते खण्ड ने जीवित, 
ऊन - मंगल हित जीवन को होना जग में संयोजित! 


शस्तर्राष्ट्रिता का जो भौतिक आर्थिक रण. - प्रॉगण- 
उस दी झतिक्रम कर तुमने फहरा झाध्यात्मिक कैतन, 
नव क्षितिज खोल भू - मन में कर दिये ऊर्ध्य - मुख सोचने, 
चेतना सुधा का बरता बौद्धिक युग - मरु में प्लामन ! 


पशु - बल की आत्मिक बल में कर सामूहिक सब परिणति, 
सत्साध्य शुद्ध साधन में स्थापित कर अन्तः संग्रति, 
फिर मनुज - प्रेम को तुमने सक्षिय कर दी जीवन - गत 
नेतिक एकता निश्चिल की घोषित कर विस्तत की मतति 


गत युग के शब्दों में ही कर व्यक्त सत्य का अभिमत, 
दे गये तत्त्व, निष्ठा युत, तुम श्रद्धा - चरणों पर नत ! 
भू - पातक था घर्मों के कंकालों का संघर्षण, 
भारत - जन लांछत घोने कर गये प्राण तुम अ्पंण ! 


बापू मृत ! अमर रहें वह, नैतिक जम के उस्नायक, 
सित, रक्‍त - रहित, आध्यात्मिक जीवन रण के अ्विनायक : 
बन सके अहिंसा पम्ू पर शक्रूव विश्व शास्ति परिचायक, 
जग में नव मसाववता के थ्रुग - झात्मा बनें विधायक ! 


भू के समृद्ध देशों, लो भारत से शक्ति तंपीज्वल, 
दिव्धास्त अहिसा--उर के केलुषों को करती घायल | 
भौतिक वेभव भदिरा पी मत बनो ध्यंस हित पागल, 
नैतिक समृद्धि ही भू - निधि, खोलो निरुद्ध अच्तस्तल 


शुभ शान्ति वहीं जो भू पर तप त्याग चुद्धि से अजित, 
वह आन्‍्तर,--जड़ नियमों में बँध सकती कभी ने किंचित्‌ ! 
यह शीत - बुद्ध की ककेश हिम शान्ति मृत्यु आमन्वण,«-- 
चेतों, अन्तमुंख देखो, निज से संघर्ष करो मच! 
जन चिर क्ृतज्ञ ! शत्तियों की दासी भू के उद्धारक, 
शुभ आत्म - शक्ति के वर से झणु - मृत जन - भू के तारक ! 
प्रिय. रहो सदा तुम,--निशछल श्रद्धां हो सित चरणों पर, 
युग तनन्‍त्री साध सके मन भर सत्य अहिंसा के स्वर 


मै बढ़ा तुम्हारी करतल - पल्‍लव छाया में युग - नर, 
जन - मूं स्पन्दन से मन्थित नित रहा व्यथित कवि अन्तर | 
भू - कम्प रहे तुम दुर्जब, सोगी भू को कर चेतन, 
उच्छिन्त ने कर उसके अंग बविच्छित्त कर गये बन्धन ! 


मुबताभा « घट में थी जो रस शछुश्र चेतना संचित 
उसको पावक अंजलि भर कर सके जगत्‌ में बित्तरित ! 
तुम संयम थे सित,--जिसकों धोना थ्रा जत - मूं - कल्मष 
कृति भाव - मुक्ति उन्मेपित अधपित करता पद पर यही 


सौ जीवन जो जीया एक महंत जीवन में, 
सो थुग जिसके सेंग मित चलते थे प्रतिक्षण में ! 
एक ल्‍प. उसके संग सार्थक आज, समापन, 
पद - चिहक्लों पर नब युग करता मौन पदार्पण ! 
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२. संक्रमरप 
(हास) 


अति नियमों की जगती में संक्रमण निरन्तर चलता 
अलयंकर दोल सजन का जिसमें विकास - क्रम पत्षता ! 
चेतन. भर को. युग - नौका करनी होती परिचालित, 
दिगू - भ्रष्ट, जल - भ्रम में पड़, हो जाय ने लक्ष्य प्रताड़ित ! 


जब देश - मुक्ति के संग ही कारागृह से छूटे जन, 
वंशी हरि भी घर लौटे हर्षोह्ेलित मन, कृंश तने ! 
प्तकर के पंजर - तर - से आशा मुकुर्लों से मण्डित 
मुरकायगी देहों में थे वे नसवोल्लास उस्मेषित ! 


सुन्दरपुर के स्थी - नर ने बढ़, किया मुक्ति श्रभिवादन, 
जय मुखर, वाष्प गदगद स्वर जी. उठा मृक जन प्रांगण ! 
गशवस्त हुए सब पुर - जन हरि वंशी के कर दशेन 
चे हों युम चरण प्रगति के, या पथ - दर्शक थरृंग' लोचन ! 


हरि - उर से लिपट गयी श्री मुदुस्वेह - माल - सी पुलकित, 
पद - रज सगर्व॑ सिर पर घर, दृग मूँंद भ्रश्नु मुक्‍्ता स्मित ! 
जगदम्बा ने सिर सूघा आँचल से पोंछ नयन - चघत्त, 
रघु ने मस्तक उल्तत कर नत सुत का किया समर्थन ! 


उत्कण्ठित कला - छ्िविर ने गाया कुसुशित अ्रभिवन्दन, 
सज बच्दलवार पुलक के, रच अपलक चितवन तोरण ! 
वह प्रथम सुक्ति - उत्सव था बहु कीड़ा, रंग प्रदर्शन, 
प्रिय लोक - नृत्य - भीतों का युग - पर्व भनाते थे जन ! 


मुक्ता फुहार बरसा घन फहरा स्मिते सुरधनु केतन, 
रच तड़्ितू दीप दिगू तोरण, करते भू का प्रभिनन्दत ! 
भा चल उलाक कणप्ठों से दिशि भरती मंगल भर्भर, 
लगता अनन्त करतल बंद खुल नील छत्र -सा अम्बर! 


झड़ (| पंत ग्रंथावली 


वही एकान्त भजर में बंठा था थुग चन्तन रत 
सिर वाछ्ित मुक्ति दिवस अब हंसता सम्मुस्त जन झमिमत 

न सिद्धि स्‍स्वय में कहता उसका संजक मन 
वहू रक्त स्वेद अभिषेकित भू - जीवन रचना साधन! 


दायित्व. स्वर्ग वह दुष्कर, मन वचन कर्म कर अर्थण 
उद्यता जाग्रतू रह उसका करना पड़ता संरक्षण! 
श्राथिक विमुक्ति हो तान्विक ये बाह्य उपकरण निश्चित, 
जीवत सर्जन सुविधा ही ओजआत्मा विमुक्ति क्री जीवित: 


स्वणिम जीवन इतदल हो भू पर समग्र संयोजित, 
इन्द्रिय, मत, उर, आत्मा हों बहिरच्तर विभव  समन्वित् 
जीवनोललास, जन - मंगल जन - भू के अंग बसे सित, 
हो प्रेम प्रकाश जगत का, शुभ रचना - शझ्ञास्ति प्रतिष्ठित ! 


चरितार्थ काममसाएँ. हों प्राणों के सुख से अंकृत, 
शोभा का स्मित वक्षस्थल रस झुन्र प्रीति से गुजित 
नव जीवन - मूल्यांकन हो जन - स्वर्ग घरा पर स्थापित, 
बहु देश जातियों से कढ़ मानवता हो महिमान्वित ! 


उपनिषदों की ज्योतिमंधथ चेतना कहाँ अव खोयी ? 
उर में प्रकाश उतरा जब तब धरती थी क्‍या सोगी 
जग जीवन में वह आभा क्यों नहीं हुई विज्धू मूतित ? 
स्वर्णिम प्रकाश से जन - भू क्‍यों रही सदा से बंचित 


बहू कथा पुरातत, कविते, बीते सहख थुग वबत्सर, 
भारत का आध्यात्मिक युग जब रहा विक्रास - शिखर पर! 
जीवन प्रभात ने भू के पतने में खोले लोचन, 
वाणिज्य कला संस्कृति का घह रहा स्वगे - मुख - दर्षण ! 


ग्रालोक जागरण - युग बहू जग हिंत था दिव्य निदर्शत, 
विचरण करते भारत में सुर बन्दित द्र॒ष्टठा ऋषिगण ! 
तुम मध्य बिन्दु बत करना अध्यात्म वृत्त के दं्शन, 
भू मनः श्ंग पर उतरा जब ऊब्व ज्योति का प्लावन : 


अमन - प्रांगण में थी विहँसी सम्यता प्रथम दिक कुसुमित, 
श्री राम कृष्ण में धर तन कंषि विभव खुकुट से माण्डित 
शगवत्‌ लीला - भू की गुण - गरिसा गाने में बक्षम 
तुम करो नमन प्राकदन को पद सुखर, मिरे, घर संयम! 


शाइवत ननन्‍्दव वन में अब दिग धूसर प्तझर का ऋंस, 
विचरा ऋत स्वर्ग जहाँ, अब पहरा दे रहा तरक तम [(-- 
वशी ने सजल  तयन से आहत तद - भन से देवा, 
गृह - कलह राष्ट्र - मस्तक पर थीं झमिट काम्षिमा - रेखा ! 


लोकायतन / ८५ 


कड. 


भारत का करण विमाजन या जुड़ा ने पाया जैन -मन्त, 
नमरों का कंटू कोलाहल भरता - उर में उद्लन ! 
जिस सत्य अहिंसा तप से भू ने पश्चु - बल पर पा जय 
साम्राज्यवाव रवि का भद निस्तेज किया, हर जन - भय [ +« 


लोहित कर्दम में लथपथ सिंत आत्म -शक्ति वह श्री - हृत, 
कट तनारकीय कुृत्यों से भू का गौरब - मस्तक बनते ! 
कहता संत, शतियों से संग मोये जागे जो प्रतिक्षण, 
के एक नहीं हो पाये, क्या इसका दाहण कारण! 


बेंट दो विपक्ष शिविरों में रह सके युगी तक दी जन, 
मिल सके ने वे भीतर से-क्रसा उ्ेका ग्रोपन ब्रण? 
क्यों. मानव करुणा ममता खो वेंठी निज ग्राकर्यण ? 
कटु घृणा द्वेंप कर्दम में सतत गये धर्म दीक्षित भन ! 


भू एक, एक सहृदय सभ, जीवन स्थितियों से प्रेरित 
बाहर के काल - सुहृद वे आत्मा से रहे अपरिचिव ! 
जून शिल्त कला संस्कृति में जो हुए वाह्य रूपान्तर 
शान्तर प्रयत्त से समधिक वे संजन - प्रेरणा के बर ! 


क्र 


कुछ हिख नुझंस नें ने मुख पहत घर्म का भीषण 
आ्राक्रण किया हुत -मभूं पर क्या इससे विमुख हुआ मत ? 
गजनी गोरी वचादिर - से मेड़िये निरीह जनों पर 
डूटे, लूढे रत्री सुत घर, जन नगर किये बन सँडहर ! 


कर भरत कला - प्रत्तिमाएँ खण्डित सरिदर पुर - प्रागण 
ले गये लाद ऊेटों पर वे स्वर्ण धरा का मणि घन ! 
दुर्भाग्य हुआ क्‍यों सम्भव ? क्‍या विकल पंश थे जनगण ? 
इस सिंह - वाहिनी भू पर स्थारों का ताण्डमव नर्तन ? 


धो 


दुग सम्मुख भध्य युग्गीं का लड़खड़ा उठा भू पंजर, 
चेतना - शून्य, बहुमत रत, बात रूंढ़ि रीति क्ृमि जजेर 
निर्वेत असंज्य राज्यों में खण्डित भू, हृतबल जन - मन, 
कटु राग द्वेप कुृत्मा के भू छर से पृ भरे ब्रण ! 


आपस में लड़ झओोछे नूप करते अरि का आशाहन, 
बाहरी दस्युओं ले सिर भू बनी हटिलद्धा रण - प्रांगण 
मुदठी - भर सेंतिक लेकर ट्ुटते बर्दरों को. दल 
जीतते छूटते भू को, लूंटते कला वैभव बल ! 


कृषि बृत्त चरम विकरित हो जब ऋमश: हुआ समापन 
छाया हत - भाग्य बरा पर जड़ छास, विकूलि, सम, विधटन ! 
कवि सोच रहा था कैसे जन - मन में पैठा वर्जन, 
क्यों त्याग, निषेघ, विरति के मरु में भठका मानव -मसन! 


झ६ [पंत प्रंथावली 


क्यो सिद्धि बन गये रीते साधव साथकता खोछर 
सागिक सामाजिक रचता क्यो रही अपूण घरा पर! 
कब आत्म मुक्ति जावन का बने गयी लक्ष्य अ्श्रिशापित 
आकाश कुसुम को लौ में उर ज्योति हुई किवापित ! 


क्यों। जीवन - विमुख मनुज मे संतस्यास लिया आँगन से, 
छल स्वर्ग नरक के भय ते बन-वास दिया जीवन से? 
श्रति वैयक्तिक गूल्यों में कब सिसट गया विधि- प्रेरित 
सामूहिक जन - जीवन का विस्तुत यथा क्षम - संचित ! 


विच्छिन्त जंगत्‌ - जीवन से भन - प्राणों से भी वंचित, 
आत्मा के स्तर पर भगवत्‌ ग्रनुभव आंशिक था मिश्चित ! 
मिथ्या बन गया जगतू - पट, माया भ्रू- जीवन का बर, 
इठ - पर की कल्पित खाई बढ़ती ही गयी मिरन्तर | 


दूखमय, भंगुर जग - जीवन, प्रिय. सृष्टि अ्रविद्या आरश्चित, 
पर » लोक, शून्य - कामी मन जन - भू से हुआ प्रवासित ! 
विधि अज्ञ कर्म - काण्डों के कृश ढाँके में जकईे जन 
अन्धे विश्वासों,. थोथी आस्थाओ्ों में खोये मत! -..- 


बहु पाप - पृष्यः रत्वापित अपवर्गे स्व सुख कातर, 
गत जन्म केसे - फल बन्धचन - शंखला अस्त कायर सर! 
दात जाति - पाँति बर्णो में, जेड़ों, कीड़ों - से पूजित, 
नत शीश, भरत रीढ़ों पर लघु राग देंष भय खण्डित | 


स्मृति जीर्ण व्यवस्थाह्रों की कारा में बन्दी, स्तस्भित, 
सामूहिक जीवन के प्रलि बंजर विरक्ति से कृष्ठित ! 
कटू मुण्ड मतों, गुद धर्मों बादों में क्र विभाजित, 
संस्कृति के कठपुतलों - से मृत ग्रध्यासों से चालित ! 


प्रेरणा - शक्ति से वंचित जन रहे ने आविष्कारक, 
मन वस्तु - दृष्टि से विशहित भावात्यक, आत्म - प्रतारक ! 
अन्तर्मंद स्तर पर सीमित बन गया योग - बल विर्छल, 
भव कर्म दुष्टि से वजित रह गया न बह कृति - कौशल ! 


क्रायड के - से गबर - नारी गत रीति - काब्य में मसू्तित 
उपबन कूंजों में करते निज काम ग्रन्थियाँ भूंचित ! 
वह देह - भोग मौवन का मित व्यक्ति प्रणय के प्राश्नित, 
सामूहिक मासंस स्पन्दतन तब था न प्रेम में जागृत ! 


|. > प््श्त ०० जा 2 परत 
बाहुर से जब पर्विर्तत जीवन को रहा भरपेक्षित, 
घोंधे - सी अपने भें खिच जन - संज्ञा रही तिरोहित ! 
युग - युग में महा - पुझष बहु विचरे, अनुपम था वह क्रम, 
छायी थी 'हास - तमिस्रा, मिठ सका ने जन - भू का तमर ! 


लोकायदद | ८७ 


शातास्त्यथप* की युग सब चलता था भरूढ़ धरा पर, 
क्षय, बैमनस्थ, संशय से जन - भू - जीवन था जर्जर ! 
सामन्‍्ती युग की पद्धति, संस्कृति, विचार, विधि, दर्शन 
नि:ःसार हो चूके थे सब जीवन - विकास के सघन ! 


ग्राध्यात्मिक दुर्बलता से संकीर्ण मतों में खण्डित 
लघु स्वार्थों में रत थे जन भव - विशद दृष्टि से वंचित ! 
निष्प्रभ,. निर्जीय,.. घिनौना, कट्टर. हिन्दुत्त. उभरकर 
लेंगड़ाता निष्किय भू पर बौने भट्द युग डग धर ! 


भू - मास का कलम था बहू मध्य यों का भारत, 
इलथ, पराधीन' शरतियों तक, मृत, आत्म - पराजित, आहत ! 
निज संरक्षण हित पँठा वह छिप अपने ही भीतर, 
जग के हित आँखें मूँदे, मन में चबित चदंण कर! 


बॉंकर  चेतत्य अलौकिक थे ज्ञान भक्ति - रस निर्भर, 
तुलसी कवीर युग - मासस रच गये, सिन्धु - तम सथकर ! 
विचरे | बहु सन्त मनस्वी भास्कर, वहलभ, रामानुज, - 
जड़ दैन्य पंक के ऊपर उठ सका न भू-उर श्रम्वुज ! 


गुरुओं ने दलित धरा का करना चाहा संरक्षण 
स्वामीजी ने आरयो. का फहराया वैदिक  केतन ! 
क्षी रामकृष्ण लाये संग युया का पहला अरुणोदय, 
झ्ाध्यात्मिक ज्योति जगत्‌ में फैली, कर घर्म समन्वय ! 


वाबि देख रहा था-नभू का सक्तिय बैंतत्प सिमटकर 
था प्रथरा चुका--निरश्ंक जन - मय था श्रब्दाजम्बर ! 
जिंभ भू की संस्कृति में खप पत्र गगीं जातियाँ पअगणित, 
यरिपाक् मा बहू कर पायी इस्लाम चर्म का किल्ित ! 


गुण - प्रहण - शीलता उसकी निःशेपष हो गयी या मृत, 
जड़ रूढि - रीति - सकत में चित्‌ स्रोव लो गया जीवित! 
न्हू सर्व भूत - गत आत्मा, वसुधैव वुटुम्बक का रब 
डूबा भरण - रोदन वन, रहू गया जातियों का दाव।!ं 
प्रार्थना, दान, तीर्थाटव उपवास नियम ब्रत साधन, 
दोषो ही घर्मो में था नैतिक जीवन सूल्पांफत ! 
दोनों एकेश्वर - यादी श्रद्धा आस्था से दीपित', - 
प्रतिमा प्रजक भंजक थे दोतों ही आशितक, अरपित! 


मित सकी व ऊरध्व॑ मतोगति समदिक्‌ प्राणिक जीवन से, 
अति वेयक्तिक, उपरत रुचि जन घर्म- स्तर रत मन से । 
अस्तर्मुमभ बहिमुखी जन युगपतू कुण्ठा से मसीडित 
घुल सके न लवण - जलधि - से, निर्बल, स्वाग्रड़ी - पराजित ! 


ए८५ | पंत प्रंधादलोी 


वद्धघध घृणा विष सात जातीय अह मे सीमित 
ने रहे विसरद्ध विमुख नित शत आचारो मे खण्डित 
दोनो बौने कुबह क्ृमि रखते रह युग भू पर, 
सामनन्‍्ती कूप तमस मे निज रक्षा हित चिर तत्पर 


अति आन्तर, अति वेयवितक परलोक - दृष्टि हित निरिचत 
देवी प्रतिद्योध रहा वह,--(जीवन हो पूर्ण समन्वित ! ) 
इस्लाम घरा पर उतरा-पश्रभु जीव तुप्त हो, विकसित, 
ईडवर - आस्था हो भू - बल, जन धर्म -तन्‍्त्र - संरक्षित | 


प्रिय कवि को नबी मुहम्मद एकेश्वर पर श्रद्धा रत, 
मात्र - समता के पोपक, आस्था के पथ से तद॒गत ! 
वह देख रहा ज्योतिबंपु, मस्तक प्रभु -चरणों पर नत्त, 
स्ित चित्‌ किरणों में लिपटा स्वर्गिक गन्धों का पंत | 


दुर्भा्प समेट न पायी निज विस्तृत बाँहों में भर 
यह भूमि मुसलमानों को तमसावत था जन - अन्तर ! 
अतन्य वृन्तः से च्युत हो . विधि नियमों में रत जड़ मन 
तब विश्व - योनि का प्रतिनिधि रहू गया न था घिक्‌ लांछन [ 


अब बीते धर्मों के दिन, चेतना उन्हें दे नव बर, 
धर्मों के खेडहर से उठ निखरे आध्यात्मिक युग -नर | 
वैज्ञानिक युग के विद्युत संस्पशों से अनुप्राणित 
निष्किय सामन्ती स्थितियाँ हो रही जागरित, विकसित : 


गत जाति धर्म क्दंभ से बाहर निकले थ्रुण - मानव, 
भव मानवता का स्वरणिम भ्रू-स्वर्य स्‍वे वह अभिनव 
लोकोदय की रचना हो बहिरन्चर सत्य. समन्वित, 
भू - जन की सित समता पर जग में हो ऐक्य प्रतिष्ठित ! 


(विधघटन) 


देखा बंशी ने हत - दुग दारिद्रथ आक्षितिज फैला, 
नगरों की मा ग्राभ्था का आँचल कर्दम से सैला! 
दारिद्रय मनों के भीतर, दारिद्रथ जनो में बाहर, 
त्वच रक्‍त मांस मज्जा में दारिद्रब् घुसा अति दुस्तर 


दारिद्रण, अविद्या मणि धर ज्यों शत सहस्त फण विषधर, 
फेटो में जकड़ें भू को हो निमरल रहा कस - ग्रसकर [ 
पर्वताकार उस. तम से निज भअ्रन्तर में ग्राशंकित 
खोजने लगा आशा की कवि किरण, प्राण हों दीपित! 


देखा उसने श्राँगन में हरि सिरी खड़े थे निःस्वर,-- 
हो सोच रहे--चिस्तत में बाधा दी हमने ग्लाकर। 
वासन्ती रोग की साड़ी सूद्दी ऑअगिया भिय तन पर,-- 
चेम्पक त्वंच, नव सधु - श्री-सी लगती थी सिरी मनोहर! 


सोकापतन | ८९. 
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वश्शी ने स्मित स्वागत कर द्रुत उन्हें बुलाया भीतर, 
मत्त्रणा सखा से की फिर जन - भावी को सम्मुख घर ! 
बोला हरि, स्वतन्वता को अब होते चौदह वत्सर 
इतने में दानव - भय हर लौटे घर विजयी रघुवर ! 


हम कुम्भकर्ण -से अब भी सोये ग्रमाद मे खोये, 
युग - जीवन की गंगा में भ्रूंने विज पाप से घोये ! 
सामाजिकता के प्रति जन हो सके ने अब भी जागम्रत, 
निष्प्राण, रिक्त कफेंचुल - से, प्रेरणा - शून्य, ताम्स - रते ! 


अत झरढ़ि - रीतियों का बन कंदु जाति - पाँति तम गुम्फित, 
दात पाप - पुष्य के वन -पश्नु रखते जन - उर आश्वाकित ! 
खल छुश्नाछ्तू का नाहर, क्षत - विक्षत जिंसस तन - मन, 
जन भाड़ - फूस विवरो में कृमि - जीवन करते ब्रापन ! 


दारिद्रध अशिक्षा दुख के दानव जन पर मूँछ काये, 
जिनके उदरो पम्े संदगुण सुख श्रेय समरत सभगाये! 
अब तिज निर्वाचित शासन निज वित्त न्‍्याथ मब्वीगण, 
बढ़ता ही जाता प्रति दिन भू पर चारित्रिक बिथटन ! 


अब शुद्ध दूध थी मक्खन दुष्प्राप्य, तैल सरूज. मिश्रित, 
मेहगी दही मात्र प्रगति पर हाँ, अनाचार भी निश्चित: 
कतंब्य - भूंढ - से जंनगण निज भावी के प्रति शंकित, 
प्रिथ. राम - राज्य के सपने मन से ही रहे तिरोहित! 


दुलेभ अब जीवन - साधन,--गुह - अच्न - वस्त्र, बन - गो-धन 
मन्वियो पदों तक सीमित,--वंचित सुख - सुविधा से जन 
कर्दम कंदन्त में पलते, मलते कर जन - साबारण, 
परतन्त्र देश से दुष्कर स्वाधीन धरा का जीवन! 


यह गाँधी का गौरव - युग, गण लोक - तन्‍्त्र का ग्रायण, 
हत बिलों घरींदों में घुस रेंगता लोक क्मि - जीवन ! 
बसले ऊँचे महलों में स्वार्थी नर, लोक - प्रतारक, 
जन - रक्षक में भक्षक बन, सेवक से प्रभु, भू - शाराक ! 


चिर दप्तित मध्य युय का मन खूल खेल रहा भा बाहर, 
गत जाति - वर्ग प्रान्तों में बट रहा भग्ग भू- खेँडहर ! 
जन - मन को बाँध ने पाता राष्ट्रयता का आकर्षण, 
ऐसा कुछ कहीं नहीं जो फके जन में नव जीवन ! 


वरदाव मिला था हमको स्वातन्थ्य,-त  पौर्ष अजित, 
हम लोक राष्ट्र रचना छित जीवन न कर राके अपितत ! 
दायित्व रख गये पावन प्रिय राष्ट्र - पिता जो हम पर 
बह पूर्ण ने कर पाये हम बन आल्मलिप्त, पद पाकर! 


३० / पंत प्रंथावली 


जैन सेवक अब शासक बन रहते नगरों में सुख से 
सोधों में संघ सुरक्षित माता न जतो के दुख से! 
पकड़ दातों पजों से भार भा का छाव जजर 

जन हिंत कारा क्या भोगी करते वसूल उसका कर! 


हमने भी लाठी खायी कार की. साँसत फली, 
कुंकड़ कूठे, चक्‍की नित थीसी, घानी भी पैली ! 
हमने न उगाहा जन से श्रम तप का मूल्य--अधेला, 
निष्काम लोक - सेवा बह, युग - जीवन का था मेला! 


बस राजा बने रहें हम--मन इस चिन्ता से कातर, 
हम देश - प्रगति के शाधक समभौतों के हित तत्पर ! 
सात्विक मानव थे बापू जो लोष्ट समझते जन- धन 
हम चंबा ठठरियाँ भू की साधे जड़ दावब प्र आसन! 


मल - मूत्र सती जन - घरणी रुण्णा निश्याय. कलपती, 
हिंम में. ऋवसत तन कँपती, सन के सिदाघ में तपती ! 
सामन्‍्ती दर्ष भरे नर अरब करते उत्त पर शासन, 
मदित जिनके पद - सद से हत - भाग्य धरा का यौवन! 


सहयोग, ग्राम पंचायत लगते कोरे थरुग अहंसत, 
समुचित नेतुत्वः बिना क्या झा सकता उनमें जीवस ? 
चारिधिक पतन में ऐसा देखा इस भू ने भीषण, 
मुटुठी - भर की सुविधा हित पिसते निरीह भ्रगणित जन! 


भारी उद्योग खड़ें कर कर्तव्य मन पूरा हीता, 
ज्यों देश ग्रमाधालय हो जन - मन भीतर से रीता ! 
भू - भाग और भी जय में संगठित जहाँ जब - जीवन, 
श्री सुन्दर वहाँ धरा - मुख, प्रिय मृल्यवान जीवन क्षेण।! 


मू यहाँ. कुरप उपेक्षित, दुर्गन्‍्ध भरे जन - गँगण, 
इृपित खाद्यान्न, सहज तन, वैराइ्य, विधाद गुही सन! 
भानुषी ऊष्णता विरहिंत, सहृदयता - शूत्य,, विमुख जन, 
जीवन पदाथ घूरे - शा बिलरा, ओ गरिता निर्धन! 


आया तृतीय तनिवाचिन पुर -प्रथ में दे फहेरा कैतन, 
सब्जी - नारों से करते नर - मऋींगूर निज विज्ञापन ! 
अपने प्रभृत्व - पद के हिल जत से कर भिक्षा माचन 
चाहते शक्ति - मंद - कामी. भेड़ों पर करना शासन: 


सिद्धान्त छोड़, पशु - बल पर उतरें अब प्रतिपक्षी दल, 
फाणडे उखाड़, घूंसे जड़, साँडों -स्ले भिंड उच्छेखल ! 
बलों की जोड़ी भड़की, फकोपड़ी जली थू - धूकर, 
घर फुँछ, दीप से बचना-हँसते गुण्डे हुल्लड भर! 


लोकायदन | ६१ 


ताकते. एकटक  पद्चु - से मल्ताभिभूतः हंत जनगण, 
हो झौट, बोट दें पत्थर, कहते कुंड, हँस मन ही भन। 
त्योहार ! फबतियाँ कस लो, आयी चुनाव की होली, 
कीचड़ उछाल, यात्री बक, भर दो वोटों से भोजी! 


गाँवों में प्रथम हमें था निर्मित करना जन - जीवन, 
जी दैत्य अविया दुख के गड्ढे में गिरे चिरन्तन ! 
भू पर कुझपता के जो कुंत्सित नारकी निदान, 
तन - मन की दरिद्रता के पाटों में मदित अतिक्षण ! 


नव शिलान्यास हो जन में भू - जीवन का दिग उबर, 
गाँवों की क्री सम्पद्‌ू दे सगरों को नंब संस्कृति बर! 
पश्चिम की कच्ची प्रतिक्ृति नेगरों का कृतिस जीवन, 
प्रेरएणश न उससे पाता भू अतिनिधि जनशण का मन! 


हम जोह दूसरों का सुख अनुकरण कर रहे गहित, 
जन - भू की मौलिक अतिभा हो रही न विकमित किचित ! 
पश्चिम के रंग में रंगकर हम भूल शये अपनापन,-- 
मरणीन्मुख अ्रव वह संस्कृति, घटना जिसमें निते विघटन ' 


यात्त्रिक उद्योग अपेक्षित भारत को, किन्तु. समान्तर 
गृह - धन्धों की उन्नति से श्रम - रत रहते नारी - नर ! 
इस कृषि ऊंजित भ्रू का हो ओऔद्योगीकरण . विकेस्द्रित, 
सात्विक सुल्दर जन -जीवन मन हो अन्तर्मख केन्द्रित ! 


मानसिक दासता कुष्ठित हम स्वाभिमान से विरहित, 
पर - भाषा - जीवी बुध जन मभाँगी विद्या, पर गरवित ! 
पर- भाव - विभव में लिपटे कहते अपने को पण्डित, 
पर- कला - बोध लादे हम, दिखते बाहर से संस्कृत | 


राष्ट्रिय कक न सम्भव सांस्कृतिक ऐक्य भी दुष्कर, 
पर - संस्कृति में पोषित मत भू - जन से विरत,--भयकर ! 


कैसे हम राष्ट्र बनें तब ध्शाभिमान से वंचित, 
जने छिन्‍्त - मूलें पादप - से, गाँवों से गुर न सम्मात्यित ! 


बेंजर भीतर मत की भू, हम पर - मानस - जौवी जन, 
चित्‌ खाद्य ने उपजा सकते,-- फब से परत - सेली गन ! 
हम फोष्य पुत्र, निज भा से चिर विमुख, विमातत लालित, 
वेतन अच्चकार अन्तर में, बाह्यानातों में घालित! 


इस नैतिक दरिद्रता का कवि, श्रन्त कहीं क्या दुस्तर ? 
दृढ़ राष्ट्रिय स्तम्भों पर ही अ्रन्तर्राष्टियता निर्भर ! 
दा चैक तुल्य जय - जीवन बहु भू - भागों से संचित, 
मानुषी एकता का पट बहुमुख सूत्रों से गुस्फित ! 


६२ / पंत ग्रंथावलो 


भाषा त्त छाब्द - संग्रह भर साध्ट्रिय झात्मा का दर्पण, 
सामूहिक जीवन से छन बनते विचार, विधि, दवर्षेत ! 
औरों के जीवन - मन को माने अपना जीवन - मन, 
हम लगा दूसरों का मुख ढोते रीते जीवन - क्षण 


पर -चेत्स का स्पन्दन कर तिज हृतू -तन्‍्त्री में भक्त 
जत - भू -झरात्मा के घातक हम रहते कृत्रिम जीवित ! 
उत्कृष्ट विदेशी पट तंज हमने खादी  अपनायी, 
तब बस्तर - कला भारत में सम्पक विकास कर पायी! 


यदि छोड़ सकें प्रकीया भाषा कौ हम शठ ममता, 
जन - भू ग्रूहिणी वाणी की बढ़ सके, क्षेत्र था क्षमता! 
वैज्ञानिक दृष्ठि नहीं यह हम हो पर-भाषा पोषित, 
तान्व्रिक स्वतस्त्रता पा हम अब मानस - स्तर पर शझोषित ! 


भारत - प्रतिभा - निश्लेर से श्र नहीं विश्व - मन प्लावित, 
सिज शिखरों से विरहित हम छाया - जल - सोते प्रवाहित ! 
चँतन्थय रज्ज भाषा की कर सकती युक्त हुंदय मत 
ज्रान्तों में बहे जनों को फिर बाँध राष्ट्र में नूतन! 


भाषा एका के पथ में बाधक आशिक संघरष॑ण, 
बिद्वेघ,, मोह, प्रान्तिकता, अक्षम, . अवसर - भिय शासन ! 
पूर्व - अरह मध्य युगों के, आमक बौद्धिक मूल्यांकन, 
शुक विद्या संस्कृत जन का हँत हीस- भाव पीड़ित मसल ! 


आकाश - बेल अंग्रेजी छायी जन - मन - पादप पर, 
जीवन - विकास क्रम जिससे कुंण्ठितः हो. रहा निरल्तर ! 
इस प्रीढ़ी के मस्तक से कब छूठेगा यह लाॉछन ? 
इतिहास पुकार कहेंगा जत - घातक थे नेतागण ! 


बहु प्रास्तों की वाणी का जन - मानस हो रस - संगम, 
सांस्कृतिक दैेस्य की खाई फिर पढे युगों की दुर्गम ! 
उत्तर - दक्षिण छोरों पर नव सेतु- बन्ध हो. मिभित, 
इस जेनच विशाल भू में हो राष्ट्रिय एकता प्रतिष्ठित ! 


दिग्‌ अष्ट, प्रगति के अ्र्म में रख कई पीढ़ियाँ रेहन 
ति्माण ने हम कर पाये, मिरपाथय घरा का यौवन ! 
भू- देशों को दृहकर भी हम हुए समृद्ध ने किचित 
जन - लौह - शक्ति मोर्चा ला, केब से निर्जव, उपेक्षित ! 


माँगे. पैसे वो - बोकर सम्भव क्‍या जन - वैभव - बल ? 
भू - रवता हिंस आवश्यक श्रम - कुशल करों का कौशन ! 
जागृति का डोला श्राता उद्यता सशक्‍त कतन्धों पर, 
प्रेरणा मूर्त हो अ्षम में, सम्पद जन -श्रसम की झनुचर ! 


लोकायतन / ६३ 


* दि सन न 


४ रत 


ऋण - पर्वत कन्धों पर घर कैसे उठता जीवन - स्तर 
तीसरी योजना चलती--जन - भू हंड़ी का. पंजर ! 
संचित समस्त युग सम्पद्‌ू घनपतियों में मुट्ठी - भर, 
अब मध्य निम्न वर्गों के जन निर्धत से निर्धनतर ! 


गत नाप - तोल - मुद्राएँ बदलीं, पुर पन्यथ पुरातन, 
बदली न दृष्टि, चेतनता, बदले न मूल्य, मत, चिन्तन ! 
बदले न मनुष्य--अशिक्षा दारिद्रथय पीठ पर भीषण, 
यह प्रगति, अगति या दुर्गति ? कुछ समझ नहीं पाता मन! 


जन - श्रम ही सच्ची सम्पद्‌ वैज्ञानिक युग का घोषण, 
प्रेरणा - शून्य यदि मू-मन भिंष्फल विकास - आयोजन ! 
कैसी उन्‍्तति वह जिसमें हो मानव -द्रव्य न विकसित, 
देखना पड़े दीपक से यदि भौतिक मंगल वर्चित ! 


जम्‌ - श्रम से होता कल्पित यदि नये राष्ट्र का जीवन 
बंघता गति -लय में जन -मन जाग्रत्‌ युग प्रति होते जन ! 
यग - एहिथिति से लाभ उठा हम कब तक रह सकते जीबित ? 
ग्रवसरवादी न कहे जय हम भव - संकट से पोषित | 


सामगिक समसयाश्रों का सित पंतच्रणील शुभ साधन, 
जो हुआ न सफल धरा पर निर्बेल कृतित्व के कारण! 
यदि राष्ट्र रिक्त भीतर से, कैसे हो पूर्ण प्रयीजन ? 
लघु का क्षण - गौरव सम्भव पा महुत्‌ कृपा के कुछ कण! 


तव मालवता के पथ पर बाघाएँ बनीं हिमालय, 
विस्तृत हो जो मानव - मन, बाहर जंड बन्धन हो क्षय! 
दीखता महत्‌ हिमगिरि से मालुष्य शिक्षर स्वर्गोस्नत, 
बरसाता हँस प्रेमाइमृत चोटी पर, स्वर भर भारत! - 


संकरान्ति - पर्व : जाति. मिल गंगा नहान को जनगण' 
आावाल - वृद्ध चल कोसों पैदल, अद्धा भींगे सन ! 
जन - मन - प्रेरक सित आस्था अब. मात्र रूढ़िगत पंजर, 
विस्मुत जीवन - रस धारा जिससे जन - घरणी उबर ! 


कप 


जून - मन में हमको भरता अभ्रब नयी प्रेरणा का बल, 
भू -जीवन प्रति दे आस्था, जिससे हो मानव - मंगल ! 
जीवनी शक्ति प्राणों में जो स्फुरित हो रही प्रतिक्षण 
हरि -पद से निकली गंगा वह अपने में बिर पावस! 


हरि वंशी युग -गति - विधि से सन्तुष्ट न थे, चित्‌ स्पन्दित, 
अन्तर जीवन के प्रतिनिधि, उर रहता नित ओआन्दोलित ! 
बहिरंग। मात्र मानव क्रा विज्ञान -स्पर्श से विरचित, 
अन्तर - मानव विकसित हो--दोनों को सतत अपेक्षित | 


६४ / पत ग्रंधादली 


जन “मुक्ति मूमिका केवल वल्यी का मल था निश्चित, 
युग - प्रश्न मुख्य--मावकवत्ता किन तत्वों से ही चिमित!? 
हरि था नैतिक दुख मन्थित, श्री युग -जीवन प्रति जागृत, 
युग - कंबि - उर उद्देलित था रस गूढ़ चेतना प्रेरित | 


[ विकास ) 


वशी ते हरि के आहत वचनों का किया समर्थन, 
उसकी ओजस्वी वाणी युग - तथ्यों की थी दर्पण! 
बोला युग-कवि,--शतियों से भू के प्राणों का स्पन्दत 
निशचेष्ट रहा, धीरे ही लौटेगा उसमें जीवन 


यह सच, गत दमित अहन्ता जन - भू की जग, आा बाहर, 
खेलती मुक्त, क्षय होने तिज अभिव्यक्ति पथ पाकर! 
मृत रूढ़ि - रीतियों का भन सन्तुलन ग्रहण कर जीवित 
नव राष्ट्र चेतता वपु में होगा क्रमश: संयोजित | 


जम - तान्त्रिक ढाँचे. में बँध भारत की ग्रात्मा अक्षय 
बहुरुप. एकता प्रपनी बरितार्थ करेगी निदचय 
बहुमुखी सूत्र जीवन के फिर गूँथ राष्ट्र-पट में नव 
बहू सहज सॉजो पायेगी निज भ्रनेकान्त उर अनुभव ! 


तब युग - जीवन - गंगा को मत दान अ्रष्ये कर भ्रषित, 
चुन कर्मठ लोक -पुरोधा जन करें सुकृत फल _संचित ! 
तब मन : संगठन का जल जन हित हो कर्म प्रवाहित, 
तवः लोक - तन्‍्त्र संगम पर आस्था हो जन की वर्षित ! 


नव सेतु - बन्च रचता कर तरना जन को तम -सागर, 
पार्ट निज मत के कनत से दारिद्रयथ अविद्या दुस्तर ! 
प्रति पाँच वर्ष में जन - भू करती युग - मानस - भमनन्‍्धन 
लव रत्नों से भूषित कर फिर धरा - मुकुट,--जन - शासन । 


हम क्र दिख भू - पथ में मनुजोचित दृष्टि न खोयें, 
सुख - सम्पद्‌ू संग जन - मन में मानुषी मूल्य भी बोँें! 


दुसाध्य समस्था जन की, योजना शअ्रनेक . क्रियान्वित, 
पाटना गत॑ झातियों का हो उठती बुद्धि चमत्कृत ! 


अब नहर बाँध, वहु जल -कल नव कूप - ताल सिंचल हित, 
जन - गृह, आावागम साधन, परिवहन, सेतु, पथ विस्तृत, 
उद्योग - यन्त्र, विद्युत्‌ - गृह, इस्पात, सिमरण्ट सथोचित, 
हो रहा लोक - जीवन संग उत्पादन गोधन विकसित ' 


खाद्यान्न परम झावदयक जन  हिंत, सन्देह न किचितृ, 
पर, शिल्प - कला - संस्कृति से वंचित तर पशुवत्‌ जीवित ! 
चारितिक उन्नत्ति हित ज्यों नैतिक बल वर साघन, 
सामाजिक जीवन - पट में सौन्दर्य - बोध मणि - कांचन 
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गत जाति - पाँतति - वर्णों के विष से विमुक्त कर जन - मन 
जड़ रूंढ़ि - रीति का तम हर, युग दीपित कर भू - प्रांगण, 
हसको निर्मित करता नव राष्ट्रिय मानस दिगू विस्तृत 
चँतन्य धरा - जीवन का सन का कर पूर्ण समन्वित ! 


धीरे, सतके. बढ़ने में स्थायित्व,-न इसमें संशय 
झति सुक्ष विधान मनुज का द्रूत गति में गिरते का भय ! 
दैयकक्‍तिक विचित्रतामय हो जन - समाज रचना भमित, 
बहु एक, एक बहु के सेग हों जलधि वीचि-से भुस्फित ! 


थहू सत्य, नर्त निर्धेतता भारत - मस्तक की पातक, 
जेन - मन वैराश्य अशिक्षा जीवन - विफास हित घातक ! 
भू की कुरूपता पहिले घोती हमको. निःश्चंशय, 
बाहर हो नरक - तिमिर से जन सांस ले सका निर्मेय! 


तुम वस्तु - दृष्टि उल्मेषित करते सुग को विश्लेषण, 
यह ठोक, लोक - जीवन -तम दीपित कर सका ने शासन! 
निर्मम थग - सीमाएँ यै--कंसे हो बृधि संशोधन, 
शासक शासित में भरता हमको राफक्िय. संयोजन ! 


यह भी अनिवार्य, हमे झब ऊँचा करना अपना स्वर 
नव लोक - क्रान्ति की भेरी जन - मन में परैठ, करे घर ! 
यदि स्वस्थ सबल प्रतिपक्षी न धरेया रबिमि नियन्त्रण 
श्लथ प्रजा - तन्‍्त्र -युग का रथ होगा पथ - आप्ट प्रतिक्षण ! 


सामाजिक क्रान्ति शभ्रपेक्षित भारत जन के मंगल हिंत 
हो जाति - वर्ण में बिखरी चेतना राप्ट्र में केन्द्रित ! 
गत अनन्‍्ध रूढ़ि-वपिजर में बन्दी गिवंल. निश्किय मन 
उड़ भुक्त - ग्राण चिद्‌ नभ में फिर चुगे स्वर्ग - पावक - कण ! 


झहरी थी आध्यात्मिकता विज्ञान - शद्दित हित कातर, 
वह सूर्ते हो सके भू पर पा समधिग जीवन का घर! 
वहु॒ समाधिस्थ हो नि.स्वर सित ऊर्ष्व गगग में थी रिथ्षत, 
अब त््व भूत रत, भूं पर जन रुप करे बह भसिित! 


भौतिक भद के श्रन्‍्वों को करना नर को अनशासित 
यान्त्रिक न बने भव जीवन हों यन्त्र मनज के आश्रित! 
विज्ञान ध्वंस के बदले यग रचता से हो दोजित, 
ही मानवीय चिष्ठुर - भू नव प्रकृति विभव सम्पोधित | 


वैजानिक युग में विकसित बहु _ उत्पादना के गाधन, 
श्रब दाष्प तड़ित अणु - बल से ऊर्जस्वित छत - मे झीवन ! 
झ्ादिस बौने मानव को करता भिछ से संपर्षण, 
वहू क्ये न बाधक,--भ के वैभव का ही यम वितरण हैं 


&€६ | पंत ग्रथाचली 


अवचेतन कृष्ठाओं से मददित अच्छल्त अनूज मन 
दो दाशण विश्व रणो से कप चका' ध्वस्त भू प्राण 
अब रत तपित आदिम नर निज सवताण हउिंत्त तपर 

निरचेतत का उदलन नव सन. बेदनाो। कावर - 


बाहर का युद्ध समापनर,-अन्तर सानव हो विकप्नित, 
सब ओर - छोर जन- भू के हों ज्ञोभा सम्पदू मण्डित 
जीवन शिल्पी मानव के जन वास बने दिकू कुसुमित' 
सित सात्विक बहिविभव हो, अन्तर ऐह्वर्य अ्रपरिमित ! 


वेजञानिक यब्चों से हो भारत में कृधि - फन अर्जन, 
सामूहिक क्षति से थूगपत्‌ चधित हो हास्य -हरित धन! 
संगीत बने जव- भू - श्रम, हो कृषक श्रमिक अनुप्राणित, 
बहिरत्तर जीवन - शोभा संयम पर हो आधारित ! 


घर - द्वार बेचकर भी जन पग्रांतुर, बनते को साक्षर 
नंगरों की मौन नौती स्वीकृत करता भ - भअ्रन्तर ! 
बौद्धितता के सित तम में. खोया अब स््य घरा - मन 
संस्कृत बनना ही शिक्षित, सातल्विक विवश्ञ हों भ्‌ - हस 


क्ृरमियोाँ -सी बढ जन - सन्‍्तति. भ-भार बढ़ावी प्रतिक्षण 
सम्पत्त धरा सम्भव तब जब हो परिवार नियोजन : 
सुन्दर हो घरणी का मुख, शिक्षित संस्कृत जनगण मर 
सीौलद्य सूजन सुख में रत, जत कला - शिल्प हों नृतन ! 


हरि, सह - अस्तित्व धरा पर ऋण संमाधान भर निश्चित, 
वैयकक्‍्तिक सामूहिक ग्रुण उता - स्‌ पर अभी शअ्रविक्राम्ति ! 
दो अतिस्पर्धी शिविरों में जनम - मत जीवन बल खण्डित, 
झउपनीत चेतना ही में हो सकते उभय समच्चित ! 


लो, सुती, वजी रण - भेरी हिम - पझगों को ऋा्दित कर, 
दिगय घ्वनित हुआ जगती में आक्रमम चौंव का वर्बर ! 
उत्तर प्राचीर हिमालय आरिे चापों से अब  कम्पित, 
भारत का अविजित प्रहरी होगा ने कभी पद - नवदिता ! 


इतिहास. रहेगा साक्षी प्राद्दीद पड़ोसी, मसहचर, 
सांस्कृतिक शिष्य भारत का जत - रक्त - पात को तत्पर ! 
हर - गिरि को पुन: हिलाता थुग - रावण उनन्‍्मद दुवेर, 
बहु शक्ति अस्थ, भव - द्रीही, अभिशाप ने बने उसे जर ! 


क्या नहीं किया भारत ने उजके हित इन वर्षो में 
अब भी वटस्थ, शान्तिश्िय, अ्विचला निज आदशों में! 
फिर जाग उठी चिर सोयी जन - धरणी बन थुग चेतन, 
वह प्रुद्ध - नद्ध, अ्रप्रत्िहत, दुद्गर वजद्य देह, पर्वत पण?! 
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दक्षिण पुर परश्िचिम से बढते उत्तर को उठ पद्म 
सागर लहरों से दुदम चढते अबाध भूधर डग 
पाकर आजात असतू का संत हुआ घरा का जागृत, 
मऊंफा का झोंका खा ज्यों हो उठता पावक जीवित! 


तन - मन - धत - यौवन - जीवन जन करें घरा की अपित, 
सीचने विजय - श्री का पथ्‌ भा माँग रही सुत - शोणित ! 
दो रत - दान माता को अमरत्व जी उठे भू पर 
दो रक्‍त - धार घरती को हो झोौये॑ बीये से उर्वर! 


किसा लिए रुघिर दे भारत, क्या विजित चीन को करने? 
घिकू, भू का कल्मष हरने, युग कलदा सत्य से भरते ! 
किस लिए लड़े जना भारत शासन करने पृथ्वी पर!? 
ता, अरि को मानवता का, भू - संस्कृति का देने वर! 
आथिक या राजतयिंधा जय भारत को कभी सन वाछित, 
जन - मन पर विजयी हो बहू, हो शान्ति विश्व भ स्थापित ! 
निश्चय ही उसको करवा ऊझूले - भू पर रबर्ग प्रतिप्टित,-- 
बहू शोणित अंजलि से हो या तप्सत्याग से अजित! 


क्यों चीन लड़ रहा ? प्रामक उसका जीवन - मूल्याकन, 
पशु - आर्काक्षा तक सीसित उसका जन - जीवन दर्शन | 
फुकर छोड़ फैला फन अधि दैत्य मारता दंदान, 
अणु - यूग में विवर ब्रती को सूछा ताण्डव रण नर्तेत! 


लेख दंष्ट्रा बन - मानुप का प्र'हाए कर कूर निदर्णाने, 
आस्था सब भू - देझ्यों की खो रहा चोन हत चेतन! 
कवि - भन्त यूग - विस्फोर्टों का जब गढ़ खोझता कारण, 
भू - बर में ज्वालामुखियाँ न उसे दीखनी भीषण! 


अस्तर - यूग का सर आदिम बबर वनचर नर भीतर 
अब भी निज नीड दमाग्रे--जन - श्रच्चर ते का भद्नेर | 
भौतिक युग में एकागी मानव दिकास. संश्पादित, 
सर्वांग उन्‍्यन उराका भू - मगल हेतु अपेक्षित ! 


मन के शभ्रन्धे कोनों को होना सित्त प्रा दीपित 
गत देश जाति में खण्डित मानव चेतस को नमिकाशित ! 
आर्थिक तान्त्रिक वैभव ही पर्याप्त न जन - गरिमा हिंत 
खत सम्पद्‌ से जीवने का करता भू - स्वर्ग प्रतिष्ठित ! 


उपचेतत मन के दारण शूलों का कर उन्मूलन, 
चित्‌ू शिखरों की किरणों से आलोकित करना भे - भन! 
तब तक अजस्र संघण करना जन - भे कीगअ-+- विस्त 
समदिक्‌ कृष्ठित मत्त जब तक हो सर्कों न ऊध्य समुस्तत ! 


€६८ / पत्त ग्रंचावसो 


जन रक्त पात बंबर रण हागे तब तक ने संमापन 
जब तक विकास बजिखरा पर भ संत ने करेसा रो: 

इसलिए, सत्म की जय हित जन युद्ध करें विशत ज्वर, 
मानवता झात्मजयी हो, रण - विशुख न हो डर अन्दर ! 


जन जड़ें--एक जन - भू हित, पा विजय भेद - इन्हों पर, 
घो शोणित से भू - तम शुख नव युग प्रभात ना चुन्दर 

मरकर ही मर्त्ं अमर को अमरत्व दिव्य देता वर,-- 
यदि मरें लोक - मंगल हित अपित हो मुत्युंजय नर ! 


ग्रपनी कुर्पता। पर ही अति मुृग्ध दीखता मानव 
अजातने, अहंता ही को समर्के नर - जीवन गौरव ! 
भू के अतीत से अन्रिरत संघर्षण कर ही, अभिनव 
स्थापित कर सकता भू के नन में भावी जन वैभव! 


भू लो अस्मिता निइत्र4ः गत स्थितियों में थी सीमित, 
शत राग - हेष भय मंद के पड़ रिपुत्रों से उत्पीडित ! 
नव कल्प शणु्ों में उत्तको होता श्रब विकसित वर्षित, 
यह वैश्व संचरण,--जिसकी. . सामूहिक परिणति निश्चित ! 


अध्यात्म सत्य से कर भव विज्ञान तथ्य संयोजित 
सुर यबस्जों को करता जन सेवा हित अभिमस्त्रित ! 
पर्दिवम से शिक्षा लें जन,--भौतिक भंद से सम्मीहित 
हम गिरे से अ्रत्थ तमस में विध्वंस गत कर निर्मित! 


मानव के केवल तल - मन भौतिक गुंग में सं्र्धित 
वह हुदय - हीन, हिसा-प्रिय, जत - भू - विनाश हित प्रेरित ! 
अति ताकिक, आध्य विरहित, स्थितियों का दास, संभझंकित, 
प्रेरणा शून्य, क्षण - जीवी, आत्मा से निपट अ्रपरिचित ! 


सक्तिय हो मानव - आत्मा, हुदू दीप स्वर्ग - तो दीमित, 
सर्वांग समन्वित. निखरे. मत मनुष्यस्व अ्न्तःस्मित ! 
विचरे भू - प्रेमी मानव सित उच्च श्रेणियों में नित, 
पक्ु ही देवों का वाहन, जन - भू रत मन अन्तःस्थित ! 


भू - जीवन सुल्याकिद छ्वित सांस्कृतिक पीठिका चूवन 
चाहिए,-सुजन॒ - मूल्यों कौ जो दी अन्तमुख दपण ! 
जत - भू पर आत्मिक सुख की वाहक हो, स्वयं प्रकाशित 
प्राणों को भू पर उतरे आनन्द प्रकाश अपरिसित ! 


गत स्वर्ग मर्त्व की खाई पाटनी मसुज को भरनुक्षण, 
लौकिक आध्यात्मिक में हो क्‍यों खण्छित जन - भू जीवन + 
जड़ भू से चित्मय विभ तक सित सत्य श्रेणि रस पावम, 
सशय तने मुझे,--कंसे हो जन - भू जीवत प्रभु दर्पण १ 


लोकायतन / ६६ 


वैयक्तिक मुक्ति निरथेक, वह आंशिक, आत्मिक स्तर पर, 
सामूहिक गरिमा में ही मसूर्तित जंग - जीवन _ईइबर ! 
झ्रातन्द मधुरिमा मंगल भू - मानक झतदल मे भर 
आलोक प्रीति शोभा का भू - स्वर्ग रे जन सुखकर | 


कबि स्वप्तों से सुख पुलकित, वेत, कहा चिरी से सादर, 
स्‍त्री कला - शिविर ही का तब क्यों न ही स्व रूपान्तर ? 
सासकृतिक प्रयोगों की बहू सणि » पीठ बन सके लिर्भय, 
जन समझा सके युग - कवि के जीवन - स्वप्नों का आशय ! 


हम कला - शिविर छात्राएँ तव - मन - जीवन कर अ्रपित 
नव सत्य साधना में रत होंगी मत ही मत उपकत : 
जड़ मिट्टी में स्वप्तों को गढ़, करें झाप ग्रुग मूदित, 
पात्रता हमें देते में होगी रज प्रकृति परीक्षित | 


सुन्दरपुर --महा नगर का उपकण्ठ,--भिसर्थय मनोहर, 
यह रजत शान्ति कवि संत की साधना भूमि हो उर्वर! 
सांस्कृतिक पीठ हो जन हित नये युग ईदवर की सित बर, 
जनपद - जीवन नगरों को दे स्नेह सिमन्त्रणः भिःस्‍्वर । 


वेंशी ने किया सिरी की इस सहज सूझ का रत्रागत, 
बह स्वत: योग्य पात्री थी जन - जीवन «» मंगल में रत! 
हँस, एयमस्तु ! बोला कवि, यह स्वल्प सास्कृतिक उपक्रम 
स्‌ पर शव युग वाहक हो, दीपित हो प्राणों का तमर ! 


जनपद विहीन भारत - पट भू खवके पंजर भर निश्चित, 
शोपितः पीड़ित ' से विरहित युग - चित्र अधूरा निश्चित 
गाँवों ट्री के अंचल में सांरकृतिक स्वर्ग, हरि, सम्भव, 
जीवन - मृत भू - तभरों में ह्ासोनन्‍्मुख मानस बेभव। 


इस रामारम्भ में, सम्भव, दे नरक स्खर्ग. आलिसन 
कर सके अचेतन से उठ. नब  चेनन मे आरगेहण ! 
गाँवों के दाह्य नरक में अव्यकत  स्थगे.. म्स्तडित, 
तगरीं के स्वगिक सुख में नर - रचित नस्क अबगुष्ठित ! 


कस हो सार्थक्ष जम्र मे भू - स्वर्ग रवप्न दीवित बने, 
अन्तर श्रनुभवः से प्रेरित करना हमको युग - विश्व । 
सांस्कतिक चेतना का नव भू पर करना आाबाहुत, 
जो रखे शुध्र जीवन - पथ अतिक्रम कर युग - सावव - मन ! 


झाथिक तान्त्रिक झान्दोलन पीछे जानें अब,-- ॥शमुख 
सांस्कृतिक संचरण आये तताः उज्ज्बन हो जीबगस - मुख्य ! 
भें अस्थ - वस्त्र दुलंभता हो. भले श्रा|। पथ बाधक, 
पद - शक्ति लालमा समशिक संस्कत जीवन हिल घातक 
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जन देह प्राण मत को कर भू प्रीति सूत मे गुम्फित 
वैयक्टिक रुचिया को कर सामूहेक “वि मे विफ्रपितत 
सब विश्व चेतना पट में हमकों करता संथा 

सथव संधुमय जीवता का भू पर हो छझबग प्रतिष्ठित ! 


थाकतन दूंगः में आध्यात्मिक आस्था पर था जग आशिन 
भौतिक सुल्तवों से सम्पत्ति भू का जीवन संचालित 
जन मध्य यूग्ों में नेतिक सत्यों में थे अनप्यणित,-- 
तीनों को श्रतिक्म कर नव सांस्कृतिक बृत्त हो विकसित ! 


प्राची यौरुष की प्रतिनिधि, तप योग ज्ञान में दुढ ब्रत्, 
परिचमा प्रकृति अस्वेषक, विज्ञान शाथनों में रव;-- 
हों दीनों पक्ष भमन्बित नव बुग करता आयसबस्त्रित 
खिदूं नभ की झुन्र विशज्ञा हो भू शुजत - कर्म में मूचित ! 


हुगाको अंदुद्य प्रवक से ग्रढ़ती भू - प्रतिमा जीवित, 
जड़ धरा योनि हो स्वणिम अ्रध्यात्म रहिम से नजित ! 
जड़ ?-सुप्त बीज, जिममें हो स्वार्णाकुर दिव्य प्ररीहित, 
डू ?7-सुहायं वीज, जिससे हो नव झर्ित - तत्व फिर जागत ! 


बीहुड बुंग - मत की शूं पर रखता पू -स्‍्वां नवोत्तर 
ले प्रकृति उपकरण मौलिक, अनशदढ जन -शिल्प - कला भर 
साहस, श्रम, घेर्मे, विनय से पथ के शूसों पर प्य पर 
युग - स्वेप्त भूर्ते करता संब,-सुन्दर शिव सत्य सँजोकर ! 


जिंए बीज हमें बोने ब्वित, यस्युत न मनोघ्रू उबर, 
आल्छादित उसे किय्रे बहु गत संस्कारों के तृण खर? 
रज योनि स्वर्ण श्रकुश्नो से करती पावक अस्य - स्मित, 


हंस उठ सबसे ग्राणों का चेतना रबियि में गशितत! 


मानंब -प्रार्णों के तम्र में फिर खूले स्वर्ग - बातावन, 
प्रमुदित हों इन्द्रिय पंकज आये चैतन्य क्रिएण छत्ते | 
साइहिक भू - जीवन हिल आध्यात्मिक निधि हो श्र्पण-- 
भानव जीवन वरिमा से दिक प्रहसित हो भू - श्ाजण | 


निश्वेततः दैत्य निभा से बाहर. निकले. सुब्दरपुर 
सन्‍कता हो मानव - पशु मुख, विकसित हों भू पर चल सुर; 
स्वर्गीय प्रेशाओों से आन्दोलित युग कष्ति अन्तर, 
सम्भाव्य ध्यंस हो जंग हिल नव रचना मंगल का वर ! 


मै नहीं--अरहंता मेरी हो चुकी कभी की मज्यमित 
लव कल्प उतस्ता भ पर निज कथि को लेकर विश्चिन | 
हरि, महापुरुष प्रभु प्रतिनिधि, द्वष्टा से लोग ने परिजित, 
कि रहसू सत्य जीवन का कर जाता शीज्षा - मूतित 


सोकत्थतन | १०१ 


तत्वत रस भा अंधिए.. पुष्कर, नी ३५ ाचशप 
मानव ही संय हछिप्रा मय वह छोड बन मगलमय 

इन्द्रिय जीवन स्तर पर ही आमा का स्वग प्रतिध्य्ति 
सामूहिक भू> पथ से ही उसन्तयत भनुज का निश्चित ! 


लघु क्षुघा - काम के डइग घर हेरि, घूम बृत्त में फिर - फि 
भू - जीवतः दिवा - निणा में कुछ बढा, घठदा कुंछे, उठ - भिर ! 
आनन्द प्रेम पंखों पर अब लाँव प्रकाश दविगन्तर 
होता समग्र विकसित वह सुन्दर से बन सुन्दरहर | 


हम रहे नाम ही रहते ज्यों नाथ मात्र हो ईदबर, 
प्रभु - रूप देखना हमकों अब रच जन - भू दिक्‌ सुन्दर | 
इस नाम - रूप के शाहवत ताने - बाने मे अक्षर 
पर में ही अपर, झपर में रहतः पर तत्व निरन्तर ! 


पार कर विश मझनमे की, प्राण, करो आरोहण ऊपर आर 
स्वच्छ अन्त.सलिलों में पेंठ गिरे, खोजो रस - भ्‌ चिंद - गौर ! 
जीण युग पतकर वन से माँक गँजते रजत स्वर्ण मणि भौर 
मरन्दीं की पी धौरभ सॉँस स्वर्ग मधु हित आतुल जब भौर ! 
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३. भश्ु स्पर्दों 


आत्ो, श्रद्धा संग बैठे थुंग मनु असांद, पथ सहचर, 
यह वज्रेम्म गोतजा जो अब चलती शिख्तरों से भू पर : 
समरसख जड़ - चेतन के तठ प्लावित करती जींद - गति, 
लौटा जाया भावव को, यह सखे, जिपुर की परिणति! 


तुम मम: स्वर्ग के शिल्पी, सब कंदिता बनिता के बर, 
फिर श्रद्धा - कर से नूतत जन - लोक रथो दिक सुन्दर ' 
मंत्र थुंग छिप आँख - मिचौती तो, खेल रहा जन - मन में [ 
सधु ऋतु का शझ्लोशा पायक अब दोड रहा बंध « वर्म झ् ! 


मुदू फूल देह, मन्नयज का रेमसमी परिच्छद कोमल, 
सौरभ साँसें, स्मित सुख पर प्रिय दलक मर्द अलक चल ! 
वह चिर नवीन, जम - भू की आकांक्षा का गोरत ध, 
प्राणों की ऊष्मा का रवि, भू के झोणित का यौवन ; 


स्वप्तोीं का शशि भागा की रुपहरी तरी पर ओीभित-- 
बन नव वस्त्त, कंति का उर रखता रस ब्यथा मथित चित ! 
अनुराग - अख्ति तूबी मे मूं अम्दद उछब पर अंकित, 
कीलियां. नव लपटों के दल फँताती इच्छा सॉडित ! 


संत सभ झनिसेष संगत अब, दिके - मी माँसल आखिगन, 
सज्या - प्रिय्र सुसख्या - सी भू, धौरोद्ठत सन्‍्ध चर्भीरण 
ज्वाला की. अगडाई ले जीवन इच्छा से विद्धुल 
फूल. चदकौले. देखे संगों. का भर कोलाहइल ! 
कृचियाई सब महुशारी महके चअस्पकृ, सूई  कटहुल, 
बन फलों की मन्‍्धों से गुम्फकित ऋतु मारुद अंचल! 
खख आम्र - मंजरी का सुख सधु पीते ग्रील मचुष दल, 
शोगा रस पांदक में हल गाते परशल कंधि कोयल ! 
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फचनार कली रंग भीनी उमर्गी निदल डालो पर 
कहता वशी विस्मित सर यह कौन शक्ति मधु पत्तेमर ! 
मीता निसग भचल मे उसका शोमा प्रिय. बचपन 
जब - नगरों में शिक्षा - रत घिकता झूति - सस्कृत यौवन! 
बबरे भू से मानव ने किस भाँति किया संघर्षण, 
किस भॉति सम्पता संस्कृति स्थापित की,--सममझ सका झन ! 
किस भाँति खण्ड भू - जीवन हो मनुज - स्वर्ग में परिणत,- - 
थुग - स्थितियों से मर्माहृत रहता बढ़ भव - चिन्तन - रत ! 


जिम भारत - भू के घिर पर चित्‌ शुत्र जान मणि झोभित, 
जन - जीवन वहाँ युगों से भय दुःख गते में मज्जित | 
भू को दरिद्र कर, प्रभु पर आस्था - भर दी ऋषिजअन ने, 
कैपे हो उस आस्था का उपयोग,-सीचता भवन से ! 


गाँवों की दैत्य तिशा में अब रहता वह सन्तापित, 
झवरों की रस प्रिय मुरली डॉसती अहि -सी अभिशापित ! 
पतकर के उर - पंजर से नव फूट रहा मधथू पावक, 
विज स्वप्स - नीड़ में भावा कवि का मसन,--वल - पिके सावक ! 


भरते भरकत आँगन में उड़ साथ सह्यों तर दल, 
लगता कि को, लहराना विधि सूष्टि कला का अचल |! 
विछ जाती तीम तले कप स्वणिम मर्मर की चादर, 
वन तेद रेखा छवि बनदी छत स्वर्ग - चाँदनी भू पर! 


कहूदा बंशी का कति मन खग नहीं अनध नर कोयल, 
बरसाता रूथू - रस - ज्वाला बिजली का भावुक बादल 
स्वणिम अगार--जिसके स्वर फैला रस लपटों के पर 
प्यासि शोभा पावक्र में भुलसाते हृदय दिगर्तर ! 


कहता बह, अम्ति - झदन यह मधुऋतु शोभा का उपचन, 
भव, सर्प वेददा रचना, भू, प्रणय चेतमा प्रागण ! 
ओझो कवारे पावक के गिरि, स्वणिम्र ज्वाला से आबत, 
तुम मानव के अन्तर में जलते रहते निःस्वर निन ! 


श्री शक्ति प्रीति रस सुख के भव स्वर्ग - दूत तुम निश्चित, 
भू - स्िण - नीड़ को करते नव स्वर्ग - रब्मि से दीपित ! 
हिल वंभव करता उसके अन्तर यौवन को जाग॒त, 
लात समस्त जड़ - वेतन अब एक सत्य संचालित ! 


आनन्द प्रीति श्ोभामग् मधु आत्म से  उस्मेधित 
पत्र भू - जीवन - स्वप्तों से हो उठता उर उद्देलित ! 
तव उसे स्मरण हो बाता निज जन्म - मूमि का अ्रंचल, 
नित जहाँ निसर्ग विभव का बरसा करता मधु मंगल! 
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वह स्वग खण्ड हिमबता का था हरित शुश्र दिंक प्राण, 
शोभा की अप्यरियीं सगे बीता कवि का प्रिय बचपन 
जद स्वप्त ध्वनित हो उठता ग्रधु आगम से वन प्रातर 
शत रसोी की छायाए भर देती गनन्‍ध दिशगन्तर ! 


हुता उसके प्राणों में संगीत स्वर्थय - भू मादन, 
लाबण्य लोक खुन पड़ता अनच्चर में झलक लोचन ! 
जिन्रित रोमिल पंखो फ्र उछड़ता कलरव अ्रम्बर में 
गाते शतझुख गमिरि -वन -परथ विहमों के बहु रंग स्वर में! 


गिशि कोयल, वन भूँगों संग गा उठता उरे का स्पन्दन, 
तन्मय रखता. अन्तर को नीरव पिस्ये सम्योहन ! 
चिल्ला उठती चढद्ानें सौन्दर्य स्पर्श पा लिःस्वर, 
कॉपता रहता लितिजों पर रोग - रंग का फकिसलम मर्भर! 


खुलते कालि कुसुमों के मुख शत रंग छठाओड्नों से भर, 
हिंयम परथन डुलाता मन्धर, शशि किरण छुड़ातीं अन्तर ! 
पविस्मय - विमुढ़ रहता वहू जब पलक खीलती कोंपल, 
पुलको से लद जाता बन, वे रूप - सृजन के हों क्षण ! 


स्वप्नावस्थित - सा सुनता बहु रस - धारा की केल - कल, 
जो युध्य - विराओों में बह रंगती पंखड़ियों के दल! 
भुकुलों के खिले की ध्वनि सुनंता उसका तत्मथ मन, 
बज उठती. स्वर्णिम पायल उड़ती जब सौरभ निश्वत ! 


भौरों की गजारें सुन रंग उठते कलियों के मुख, 
स्‍्स मवतों - ते पकते फल, गातीं अप्सरियाँ उन्मरुख ! 
फरनों के. फेसों में होत, हिम लड़ियों से माँगें भर, 
किसी शिखरों की परियाँ सुरधतनु छाया लिपदाकर : 


मधुऋतु दिशि वन पर्वत की चेतवा ज्वाल से छूकर 
रंगे, गरधों, मूँजों का रखे - पर्व मनाती सुन्दर 
फहरा उठते खागों पर सौरभ पराग के केंतन, 
मुकुलों के सुख - पर्मिल का बहुता हिंस - ग्रथित समोरण ! 


विद्रम इगुर किसलय के खोलते क्ितिज नव लोचन, 
नीले - पीले दीपों में जल उठते अपलक तह - छल ! 
बहती मरकतः घादी में मोती की फेनिल कल - कल, 
फरते सुखरित शिखरों से हीरक जल. निर्फर उज्ज्वल 


निर्जेल नीलम ढालों पर समरंग छायाओही में हल 
सख््या फहरा स्वर्णीबल होती क्षितिजों भें ऑमकल ! 
कपते रहते अमर भर गहरी छायाओं के वन, 
हुस्थाली के सागर -से तस - शिखरों को मथ प्रतिक्षक ! 
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उस हिम प्रदेश मे रहती मधुऋतु शाईवत शा धभित 
शत गंध. वर्ण रस गाजत मुकुलित भदु अंग उर प्रुतकित 
सौदय स्वगा वहु उसके शिशु मानस में था अकित 
आन द स्पश् जो उसकी आत्मा को करता प्ररित 


ति:्लीम, सील पक्षी - सा बैठा लगता चोटी पर, 
सतरँग छाया - वाघष्पों के उभरे रहते रोमिल पर ! 
बत राणि भरें गिरि रहेंते दिगू हरित हर्ण. रोमाचित, 
लोगग पशुओं. से भाते, चीड़ों के तर - बन पुंजित : 


सिन्दूरी रबि पावक के कषा मणि - घट भर लाती, 
पाटल प्रकाश के निर्भर गिरि झांगोी. णएर बरमाती ! 
उस नीलारुण किरणों के शद्वी स्वर्ण हरित पक्रान्तर में 
मन स्वप्त - तरी पर बैठा तिरता शोभा - सागर में! 


उसके प्रत्तर - दर्षण - सा शोभित सम्मुख हिस पर्वत 
स्वर्गोन्मुख रखता उसकी उर - आकांक्षा को अविरत ! 
झअपलक रहती आँखें नित उर में अवाकू भर विस्मय, 
उस शुधश्र शान्ति सत्ता में डूबा रहता मन तन्मय ! 


जग में न सत्य था वैसा शाश्वत, श्रसीम, अब, अक्षय, 
बाँध ही जो भू - नभ को आलिगन में भंगलभय ! 
इन्द्रिय मत को अतिक्रम कर वह हो भू का आारोहण, 
उन स्वर्गिक खछूंगों में जग जड़ तम हो उठता चेतन! 


दुगेस, असीम असि - पथ - सी उठती गिरि- श्रेणी भाती 
घरती निःश्चल . हिल्लोलित नभ को छूने को जाती! 
उस दिगू विराटू गरिमा से संस्पशित उसका अन्तर 
कब लीन हो गया जाने शाइबत शोभा में सिः्बर ! 


निज में नगण्य था उसका जीवन,--कत्रि का था अमर, 
रस गुह्य सूर्य उर भीतर बरसाता स्थणिम तिभार ! 
गिरि की अ्प्सरियों के संग बीते क्रिशोर व्यय के क्षण, 
भधु - स्वष्मों को छाया में शोभा - का पकड़े था मन! 


यौवरोन्मेप. : अ्रवजान अनिमेष . खो गये. लीचस, 
कंव मधुर प्रकृति - शोमा से धर लिया मुम्ध नारी - तथ 
कंब चाँद बन ग्रया प्रिय मुख, गिरि - शिखर उरोज् मनोहर, 
पृथु शैल - माल जंघाएँ श्री हरित तदी कादि सुद्धर ! 
उड़ते हिंम - खग अंचल दूग, अधखुले मुकुलः शण्णाधर, 
मुख इवास आभाद वन - सौरभ, सव प्रणभ बचने पिक्क के स्थर | 
रज पीत अनिल अंचल उड़ करता ओआणों को पुलुकित, 
गिरि ज्ोत रुपहले चलते स्वणिस नूपुर कर भंदत ! 
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ऊप/ नक्लनशिख लज्जा मे तज़िपटी अब गिरि पर शग्राती 
सबध्या उलत मदु तथ की इयामल वेणों जहराती 
देखा कबि ने शोभा का भावाकुल गौर सरोवर 
सुरक्षा वय के मधु मास्त स्पर्शों से कृम्पित थर - धर! 


अम्पक अंगों को चंचल लेटही हो सरित  अवनावत, 
यौवन - प्रवेग में बहुती सधु - स्वप्द - पुलिम कर प्लाबित ! 
स्वचः छृपचछाह - सा कोमल,--लीला सावष्य तरल - जल, 
पथ फूल - कूल - जबनों से सरका - सा फेचिल अंचल ! 


उठ्दी दवती लहरों का हो शुअ हंस  वक्षस्यत, 
कोमल साल को बह, उत्फूल्ले कमल सुख - मण्डल ! 
सब रक्त पद्म पंखुरी-से मृदु अधर तुहिन मुक्ता स्थित, 
खंगर - साला मुखरित कदि - तट स्वणिस कांची - से भंृत ! 


ब्रति गुह्य अभय - सा जल में चल भँवर तामसा विल्नल, 
ब्यामल निरचेतत तम के खीले लोहित परावक इले! 
वह कूद पा हताः चेतन रस अ्तलल रूप - सागर में, 
हाला लहरें पर उठ - गिर मधु ज्वाला भर अन्तर में! 


रति की फूलों की इाथ्या कर क्षकी ने भत्त को मोहित, 
बह स्नेह - शून्य रज तने की क्षण दीप - शिखा थी कम्पित ! 
क्षण छूपा, प्रेश हित तुमकों होना सम्पूर्ण. समर्पित, 
वुम आरणहीन छाया - से कब तक रह सकते जीकित 


बंगी शौत्षा - प्रेमी था, गोभा, जी आधा. कल्पित, 
जिसके पद में प्राणों का तम परावक गिरि अवबशुष्ठित ! 
मूरधा थार उसका संत रस प्लावन में कर मणज्जित, 
कंब खिसक गयी छाया - सी. स्वप्तों की बीची में स्मित ! 


फूलों की कंचुल - सी स्घृति वह उर में छोड भशानक, 
नागिन - सी सरक गयी द्वुत सुख को डंस, उलद अचानक ' 
बह नहीं जाबता था तब क्या औओणोीं का आकर्षण, 
क्यों प्रणवाइमृत हालाहुल, मृदु रूप स्पर्श अछि - देशत : 


यौसनत की चलन जल सशिति बह, हुई मोड पर ऑमल, 
स्थिर प्रेम संभाल ता पाया झोणित इच्छा को अंचल । 
सर में उस प्रथम प्रणय का दुरूता स्मृति - क्रण बट धारण, 
बीते नव धिरही कवि के जाने कितने युग -से क्षण ! 
देखी, भावी युग क॒नमि में मूं - राग बेतना की स्थिति, 
देवा शीक्षा का विय्र फत, स्वर्गीय प्रणय की अथ - इसि | 
जग भें एकाकी जीवन समझा. उससे श्रेथरस्वार, 
जब तक न्‌ प्रेम का पंकज खबरें कर्दथ से ऊपर ! 
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नर नारी दो भुवनों में हो बंटे क़ुद्र जिस जग में 
प्राणों के स्वप्न पंे्चधिक को सरुकना पडता पग॑ पग में 
वह सीच न पाता कसे सानव का झशोमसा- पिय है, 
चरितार्थ करेगा सू पर चित्थ का श्रद्धा सोेहण 


अह, प्रेम संचरण अरब तक बन सका न जन -भ्‌ जीवन, 
रजः तब की दुर्बलता पर आथित उसका मूल्याकन | 
वहु लगता श्राकुल उन्मन, पग - यंग वर आत्म - प्रताडित, 
नंतिक निषेध - विष पीड़ित, सौन्दर्य प्रेम हित जाछित ! 


लगता उसको तम कवलित संकीर्ण घरा उर प्रांगण, 
भू - जीवन वर्जन से मृत जन करदे आत्म - एलायस ! 
इन्द्रिय. कुष्ठित, वंचित मन पर - जीवन - द्वेयी निर्शिचित, 
मिथ्या आादर्शों में रत, गत रूड़ि रीति पद मर्दित | 


युग -धुग की मूत्र छायाएँ ग्रेतों - सी जम हे में पूजित, 
पर - निन्‍दक, अ्रह॑ निरत मधति थोथे मूल्यों में पोषित ! 
आवेश नया उठ मन में भरता शत विद्युत्‌ - दंशन, 
चुमड़ा करता अन्तर में नव मानवता का यौवन ! 


लगता, यदि निज अगद पद बह पटके बचधिर घरा पर, 
धैंस जाग्रेगी धरती कॉप तम के सागर मं दुस्तर ! 
या वेह हिंद- वश अम्बर से टकराये, सिर ऊँचा कर, 
फट जावेगा नभ का उर स्वर्णिम. प्रकादा मं में भर। 


जय से विशत उसका मन अ्रपने ही भें रहता लग, 
नित दिवा - स्वप्न दर्दान में भावुक कि रहता तम्मय 
देखा उसने, वह जाग्रत श्रब किसी अतीन्द्रिय. जग में, 
चॉदनी जहाँ. बरसाती सौरभ मरन्‍द प्ग - बम म्े। 


गाईवेत वस्नन्त का ग्रह वहू स्‍स्वर्मिक मधु जल से सिचित्त, 
शोभा चरणों पर केटा ओजन्द चेहाँ.. रस - मोहित ! 
स्तवेप्वितल छायाओ्रों के वन नव भाव - खग्गें से मुसरित, 
सब्ध्या ऊपाएँ फिरतीं आजा अंगों में मूलतित ! 


सभीत लहरियों में उठ जीवन - घारा कल बहती, 
मैं साँस ग्रीति के मुख वी-सौरभ सभीर से कहती ! 
द्वाभाएँ विज अंचल में रवि - शशि किरणें कर गुम्फित 
परिमल पराग सूत्रों के पढ़ बुनती जन - भू के झ्वित ! 
मन्‍्धों के पर फैलाकर फूलों के रॉग अ्गज्ञते, 
छत पूम, भूम, सथु पी अलि प्रिय का सन्देदा सुनाते ! 
योवेंच सरिता के (त्तत पर जीवन मधु - बेण. बजाता, 
चॉदनी लजा रुक जाती, मास्त सुन नहीं अधाता | 
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न्द्रिय - जम को झतिक्रम कर देखते सूक्ष्म - जग जाचन, 
केरणों के रंग से विरचित चेतना पृष्ठ पर मोंहव ! 
गह अभिव्यवित् पाने को दो रुका, धरा पर नूतन, 
जड़ रूपों से सुन्दरतर नवे ज्योति रूप वह गोपन ! 


छग। पर खग, सुमन सुमन पर दिखते छायाभा - चित्रित, 
विश्ी लगता जग बाहर भीतर श्री सुपमा मण्डित ! 
वह॒ प्रीति हर्ष, शोभा के मधु स्वप्न - लोक में जीवित,-- 
गत नारी - आाकृतियों की सुन्दरता से था परिवृत! 


गाहा प्रकाश - भग उसने, रति रचता रस तत्मथ मन, 
रोमांचित हो उठते गब्ँग सुख तड़ित्‌ स्पर्श से प्रतिक्षण ! 
भारते पावक्क मधथू निर्भर कपता तन कुण -सा धर -थर, 
लावण्य स्वर्ग सुकुलित हो भर देता प्राण विमन्तर ! 


सहसा उसमे क्या देखा,-युग - भू की दारुण: छाया 
धत नील रक्त वर्णों की फैलाती मांस. माया 
दबुत बदल गये सर्पो में मुस्धाशों के शोभा - धन, 
काले, भूरे,  चितकबरे, खोले चल जिछू गरल फस ! 


सिसकारे, ऊष्पा, आँधी--कॉपता, तपता हत तन -मस, 
हों अंग - अंग से लिप्टीं श्रब अ्रग्वि - रज्जुएँ भीषण! 
शत रीढ़ -भग्गन इच्छाएँ थीं. रेंग रहीं कीचड़ में, 
चेतना दंश - मूछित थी विष फत की फेनिल भाड़ में ! 


जे सपे रस्सियों - से बठ अन गये भयानक अजगर, 
जो जग को श्रज - सावक - सा जकड़े थे भुज - मद में भर ! 
सूंचे अध्धि ने कति के अँग खींचा बाहर इब्द्रिय- मन, 
निज उनन्‍्मद पाॉवक फने से प्रा्ों में भर विष दशन!: 


उस मंदिर दंश ज्वाला से रति विद्ध्त उसका अन्तर 
लीठा करता ज्ोभा की दरियों में तृपषित सिरच्तर! 
उसकी न ज्ञात था, कैसे सुल की अतृप्ति पर पा जय 
आकुल अज्ाल्त सलिलों में खोजे वह सत्‌ का आशय ! 


दुबंस था जन भू का मन रस - घात न वह सह पाया, 
नव दाक्ति पात था दुर्बह भू स्वर्ग उतर था आया! 
रस - ज्योत्ति प्राण - तम में घुल लहकी लपटों में मासल, 
अवचेतन ज्वाला गिरि की बनना था चेतन, शीतल | 


स्वर्गीय प्रीति का सुख था भू पंक सत्ता, श्री विरहित, 
शोभा बन्दी कोने में छाया - सी पड़ी उपेक्षित ! 
उपहास द्वेंप लॉछन भेय, वासना रूप का परिणय 
अवलोक उसे ही आया जग “जीवन के प्रति संजय ! 


लोकापतन | १०६ 


रुज गनध पक में तन के सन यया सुश्रन उसका मन, 
इन्द्रिय प्राकांक्षा भू पर बन सकी ने थी रस पावन! 
घमा उसकी आँखों में गत वृत्त ब्रेम का भीपण, 
भीतों में चूने गये जब बहु निरफ्राध प्रणयीजन 


तव प्रेम जन्म कब लेगा श्वू पर,--कहता डंसका भन्त, 
स्वगिक क्री शोभा दीपित कब होगा जन - भू प्रांगण 
सुन्दर होगा सुन्दरतर, नव प्रीति पूर्णवर, निर्भय, 
भू - सावेस आरोहण कर आालोकित होगा निश्चय ' 


वह पूर्ण - प्रेम शोभा का प्रेमी होगा, रस तन्मय, 
रुज तन से नहीं बँधेगा जन - भू का हृदय अवामय 
रस - भशि छोड़ भठका कवि मंत के ऊसर में भीतर, 
चित्‌ु सलिल घुली रेती -से मति के थे झुप्क जहाँ स्तर | 


वह पैठा अच्तर -जग॒ में पढ़ योग तसत्र पद दर्भन, 
मानस, नृतत्व -शास्त्रों का सात्रा गभीर बिदलेपण | 
विज्ञान बहिञंग का तम दीपित करने में था रत, 
जन - भू - समाज रचना का सम्भव था महत्‌ अभविष्यत्‌ ! 


युग स्थितियों का कवि - उर को आधात लगा था निर्मम, 
दीखते धरा पर चलते दारिद्रय, दुःख, भव, तम, अम ! 
पथरावे. गत भू-मत का करता था नम ख्पास्तर, 
कऔसे हो शोभा मण्डित युग -युग का जीवन खँँडहर 


गम्भीर प्रततन था सम्मुंख,--जड अभ्यासों में रत जन 
बहु धर्म - कर्म में खंण्डित गत हाव का करते पुजन 
बौनें चलते जन-भू पर मन हो प्रस्तर युग पाहन, 
विज्ञान सूजन के बदले था बना छघ्वंस का बाहत 


दीखे कवि को थति तापस, गैरिक वस्त्रों में भूषित, 
संयम तप के स्तम्मों - से, सुख विरस शान्ति से मपिडत 
बहु स्वर्ग - दूत उतरे फ़िर करुणा प्रेरित जत « भू पर, 
हो महा पुरुष प्रज्ञा स्मित केसरी, बवेत, नीलाम्बर | 


जल, स्थल समीर नभ में था स्वर्गिक संगीत प्रदाहित, 
स्वर्णाएण पीतव हरित सित शब्राभाओं से दिशि भण्व्तित ! 
पावक - कपीत - से. कवि को उस ख्वर्दृतों ने छुवार 
दरुत उड़ा दिया चिदू नभ में आलोक जहाँ स्तर पर ह्तर । 
वहू शुत्र शास्ति के पर-सा सात्विक प्रकाश का अम्बर 
चिन्मय. जीवों से कुसुमित लगता था मौन मनोहर ' 
फल - रहित फूल -से सुन्दर सत्कर्मों के ग्रहु सुरभित-- 
शीतल था इच्छा पावक, पीयूष स्वाद से विरहित | 


११० / पंत ग्रंथावली 


पूजा के पुष्पो से थे अपित जन के जीवन मत 
वैशध्य ज्ञान निधि प्ररके तय त्याग पृष्य पैतक घन । 
भावा कवि को प्रशा का वहू दीप्त लोक पअ्रन्त स्मित 
था जहा अग्रम आत्मा का व्यापक सित सत्य अखण्डित ! 


सलिमेंमस विराग -भू पर वहू विचरा असंग अन्त: स्थित, 
वृग मूंद, खींच मत भीतर,--इन्द्रिय बुन्तों पर कुसुमित ! 
साबना निरत रहता नित अध्यग्रत - मनव का जीवन, 
ग्रच्त: शिखरों पर करता उर ऊब्बें - प्राण झारोहण ! 


बहु ध्यान - भूमियाँ मंतर को कर पार, ज्ञान नभ् में लथ, 
देखता, भुक्‍्त आत्मा का वहू छुन्न रजत भंग. चिन्मय ! 
स्थिर, राजहँस - सा उड़ता सित स्फटिक शात्ति - प्रम्वर में 
दीखा उसको हिमवतू - सा चैतन्य लोक प्रम्तर में! 


वहू चिंदू गिरि भी अव छर की आग्ाँखों से हो अन्तदित, 
अवियत अछृप श्लरामा में लय होने को था किखित्‌ ! 
उठने को थे भू से पग, होने को प्राण समाधित, 
पाया कंधि ने अपने को अप्तरियों से अभिनन्दित ! | 


कब सिद्धि स्वर्ण - हंसी - सी आ पास हुईं दुग ओकल 
स्मित रूपसियाँ सुर प्रेरित उतरीं चिंदु नभ से उच्ज्वल ! 
श्री शोभा लज्जा सज्जा मदु हाव - भाव कर सुखकर 
साकार हुईं दंग सम्मुख, मानस - विभूतियाँ. तन घर ! 


रस प्रीति रीति स्मिति झाजगा, लीला रत्ति धुति स्यृति श्रीड़ा, 
तनिमा भैंग्रिमा मधुरिमा करतीं संदेह मधु कीड़ा! 
नयनों में जग बहराता शोभा का कम्पित - छझर सर, 
नासा - पुट में भर जाती सौरभ अनास स्थृति को हर! 


बहता घंगीत श्रवण में रसता में स्रोत अमृतमय, 
रोमांचित सुख - स्पशों का भरता अन्तर में विश्मय ! 
देखी कवि में विषयेच्धिय स्वर्णिम प्रकाश से भूपित, 
ग्रानन्द भूवन थीं वे सब स्वर्गों की श्रेणी शीहित ! 


मधु छात्र रफों की मादक प्राणों की झतदल विकसित, 
मणि हार भाव लोकों की चिस्मय पावक से विरचित ! 
कोमल मुकुलित अंग्रों का खिल. उठा झषा में मधुश्षन, 
साँसों के संग तनु सुबमा उड़ सौरभ -सी भरती भत्त ! 


मादक अवसब शोभा पी भद मोहित हो जाता सतत, 
मूठ सच चस्पक छत्रि बन में खो जाते खग- से लोचन ! 
ज्योत्स्ना -सा चल स्वर्णाचल लिपटा मसृदु देह लता पर,-- 


.] 


फूलों के झिखरों से हो भरता मरन्‍द रख नि ! 


लोकाघतन | १११ 
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रज गंघ पक भें तन का सा गया सुख उदच्यक। अभच 
दाद्य आाकाक्षा भू पर बन सकी 7 थी. रस पावम 
उमा उसकी आंखों. में शता वत्त प्रम का भोपण 
भीता में चुते गये जब बहु निरफ्रान प्रणयीजन 


सव प्रेम जन्म कब लेगा भू पर,--कहता उसका मन, 
स्वरिक श्री शोभा दीपित कब होगा जन - भू प्रांगण ! 
सुन्दर होगा सुन्दरतर, नव प्रीति पूर्णदर, निर्भय, 
भू - सानस झारोहण कर खालोकित होगा निश्चय ! 


वह पूर्ण - प्रेम जथोभा का प्रेमी होगा, रा तम्मग्र, 
रज तने से नहीं बेँलेगा जन - भू का हृदस अनामय ! 
सस - भमि छोड़ भटका कवि मन के ऊकऊुसर में भीतर, 
चित्‌ु सलिल पघुली रेती-से मति के थे शुष्क जहां स्तर ! 


बढ़ पैठा अन्तर - जग में पढ़ योग तनन्‍्त्र पद दर्यान, 
मानस, नृतत्व-द्वास्त्रों का भावया गरभीर विश्लेषण : 
विज्ञान वहिजंग का तम दीपित करने में था रत, 
जन - भू - समाज रखता का सम्भव था महत्‌ भविष्यतू | 


युग स्थितियों का कवि - उर को आघात लगा था निर्मस, 
दीखते धरा पर चलते दारिद्रय, दुख, भय, तम, भ्रम ! 
प्थराये, गत भू-मन का करना था सत्र खूपास्तर, 
कैसे हो धोभा मण्डित युग -युग का जीवन खँँडहर : 


गम्भीर प्रतन था सम्मुख,--जड़ अभ्यासों में रत जन 
बहु धर्म - कम में खण्डित गत इाव का करते पूजन ! 
बनें चलते जन-भू पर मन हो प्रस्तर युग पाहन, 
विज्ञान सृजन के बदले था बना ब्वग का बाहन! 


दीखे कवि को यति तापस, गैरिक वस्थों में सूपषित, 
संयम तप के स्तम्भों -से, मुख विरस शान्ति से मण्डित ! 
वहु स्वर्ग -दूत उतरे फिर करुणा प्रेरित जन - भू पर, 
हों महा पुरुष प्रज्ञा स्मित केसरी, इबेत, नीलाम्बर ! 


जल स्थल समीर नभ में था स्वर्गिक संगीत प्रबाहित, 
स्वर्णाएण पीत हरित सित आभाओ से दिशि सण्डिस ! 
पावक - कंपरीत -से कवि को उन स्वर्दतों मे हूकर 
दरत उडा दिया चिदु नभ में ग्रालोक जहाँ सवार पर स्तर! 
नेंह शुत्र शान्ति के पर-सा सात्विक प्रकाश का अम्बर 
चिन्मय जीवों से कुसृमित लगता था मौन मनोहर ! 
फल - रहित फूल -से सुन्दर सत्कर्मों के ग्रह सुरक्षित,- 
शीतल था इच्छा पावक, पीयूष स्वाद से विरहित ! 


११० / पंत ग्रंथावली 


पूजा के पुष्यों से ये श्रषित जन के जीवन मन 
वेराम्य ज्ञात तिथि प्ररक तथव त्याग पृण्य पैतुक अत 
भागा कदि को प्रज्ञा का बह दीप लोक श्रस्त स्मित 
था जहा शगम आत्मा का व्यापक सित सत्य असण्डित : 


तिर्मेण विराग -मूं पर बहू विचरा असंग अच्तः स्थित, 
दूग मूँदई, खींच संत मीतर,--इन्द्रिय वृत्तों पर बुसुमितत ! 
सावना मिरत रहुता नित अध्ययन - सतत का जीवन, 
प्रत्य: शिखरें. पर करता उर छठब्वे - प्राण आरोहण ! 


बहु ध्याव - सूमियाँ सन की कर पार, ज्ञान नल सें लग, 
देखता, मुक्त आत्मा का वहूं शुद्रा रजत नंगे चिस्मय ! 
स्थिर, शजहंस - सा उड़ता सित स्फंटिक शान्ति - भ्रम्बर में 
दीखा उसको हिमवत्‌ “सा चैतन्य थोक अन्तर से: 


बह चिंद ग्िरि भी अब उर की श्राखों से हो अन्त्हित, 
झधिगतः अरूप आमा में लय होने को था किचित्‌ ! 
उठने को थे भू से पग, होते को श्राण समाधित, 
बसा कि से अपने को अप्सकिििं से अभिनन्दित! 


कब पिट्मचि स्वर्ण - हूंती - सी श्रा पास हुई दुग भोहल 
स्मित हूपसियाँ शुर प्रेरित उतरीं चिदूं नभ से उज्ज्वल रे 
थी. शोभा लण्जा गब्रण्जा मुदु हाव - झाव कर भृखकर 
साकार हुई दुग सस्मुख, मोनस - विभूतियाँ तने घर 


रस प्रीति रीति स्मिति ग्राशा, लीला रति धूति स्मृति ब्ीड़ा, 
तनिमा समिमा मसधुरिमा करतीं शृदेह मक्षु कीड़ा! 
नयतों में जग लहुराता शोभा का क्रस्पित - धर पर, 
नासा - पुट्ट में भर जाती सौरभ अनाम स्थृूति को हर ! 


बहता संगीत श्रवण में रसना में खोतः अमुतमय, 
रोमांचित सुख - स्पर्शों का भरता अच्तर में विस्मग्र ! 
देखीं कथि. ने विषयेखिय स्वर्णिम प्रकाश मे भपित्त, 
आनन्द भुवल थीं वे संब स्वर्गों की लेणी मोहित ! 


मघु छत्र रसों की मादक प्राणों की शतदश विकसित, 
मणि द्वार भाव लोकों की चित्मय परावक झे विरधित ! 
कीमल मुकुलित श्रयों का खिल उठा उपषा में सबुबन, 
साँसों के संग तनु सुषमा छड़ सौरभ- सी भरती मल! 


सादक अवयब शोभा प्री मंद मोहित हो जाता सन, 
भूदु स्व शस्पक छवि वच में खो जाते खंग - से लोचन ! 
ज्योत्स्ता - सा चलन स्वर्णाचल लिपटा सुद्ु देहू लता पर,-- 
फूलों के शिखरों से हो भरता भरनन्‍द सता भिभ्कैर ! 


लोकायतव / १११ 





अपलक.. चितवत बिक्साता सत्र चाल. कल. भानच भें 
स्मित अधर लिपे लाती से जो घुली अमत मथु रख में 
मोती की तरल लडी सी बिखरी व “सी लितिणज में 
रस हाव भाव अभिसिचित फटे अवर मवसिज मे 


सुखा शोभा का जग वह, इन्द्रिय पावक का सागर-- 
तिस्तल मासल  विस्मृति में तन्मय रहना कबि अच्तर ! 
झो कुसुमित अंगों के बन, कहता उसका भन प्रतिक्षण, 
तुम विद्युत भंफा के ग्रह, निषतित जिसमें भू- जन - मन 


देखा कवि ते मद तम से छवि रघध्मि फूटती भास्वर, 
साँपों की कंचुलियों में अँगड़ाती नारी सुन्दर ! 
वासना - नील मेघों में स्वर्गिक सुरधनू दिकू सर्जित, 
प्राणो के अग्ति - कमल में चेतन्य गन्ध मं मंचित 


देखा कवि ने विस्मय हुत, श्री इन्द्र खड़े दंग संम्मुख, 
रोहित प्रावक में लिपटे, भेषरो में स्मित शशि - झा मुख ! 
भावों के आलोकों का चिन्मणि किरीद था सिर पर, 
मन्दार कुसुम रज रंजित तत - उत्तरीय दूग सुन्दर | 


प्रेरणा - रहिम थी कर में अधिमानस का स्वगिम रथ, 
जो चूम बोध शिखरों को विस्तुत करता जन - मन - पथ ! 
स्वरगिक कुसुमों की वेणी ले पुलोमजा का स्मृति - धन 
बाँधे निज बायें भूज में, दायें में विद्य॒त्‌ कंकण ! 
बोला कवि, उत्तेजित हो, ती, यहे सुरेद्ध की गाया: 
रच छाया सृष्टि मनोहर जिसने मत की सभरमाया ! 
ओ धरा - स्वर्ग के दढेंपी, संवरण करो निज विश्रम 
मैं रस प्रकाश का प्रेमी, मैं छील चुका मति रज तम ! 


मधु काम तुम्हारे सहंचर जो वरगा फूलों के शर, 
बेचा करते थत्तियो के चित सूक्ष भाव रत शक्तर ! 
तम के दुःसह्‌ पर्वत को मासलव नितः सिज सिर पर भर 
तपता ऊपर उठने को, तुम उसे पहकते भू पर! 


पद्मासत्‌ बॉँधे, विस - सा कृदा ध्यान सुूत्र“वाथे स्पर, 
वह दुरारोहु चिदु गिरि पर चढ़ता तज प्राण मन! स्ल॑र 
घिकू, झ भू - जन के द्वोही, उसकी पिमुक्त आत्मा पर 
इन्द्रिय. सम्मोहन बरसा तुम शुद्ध बुद्धि लेते हर ! 


बोले वासव मुसकाकर,यह सत्य नहीं, जौ साधक, 
मैं नहीं मनुज - विद्वेपी या घरा - स्वर्ग - हिल बाबक ! 
सुनियों की दन्च - कथा तुम विजर शुक्ष - थे हहराते, 
भू - जन मति - मन्द, असत्‌ को सत्‌ कहते नहीं अधाते 


११२ / पंत ग्ंथावली 


सुभकी दुख घुम कवि होकर जीवते.. वजन से परीडित 
तुम व्यक्ति भूब्षि के प्रमी तम अ्रम रत चुय समाधित ! 
यह सच मै सुनियों का सन हुर झूय क्षमा से बाहर 
भा स्वेग' बचाने के [हत लाता प्राणो के स्तर पर! 


से दिव्य मनस,--इन्द्रिय. मन ग्राषों का शादवत इईंबबर, 
मैं धरा - स्वर्ग का प्रतितिधि, विद्ेव घणा से ऊपर ! 
सात्विक विभूति में लिप्टा जन मुभे उपेद बनाकर 
कवि, अजते मध्य थुर्गों से-जीवन वर्जन से जजेर ! 


मैं त्रियुणातीत--धरा पर चव शी बोभा में सूततित 
जन - जीवन - स्वर्ग बसाने करता अ्रबुद्ध को प्रेरित | 
काल्पनिक सुर्कित - कामी वन तुम आत्म - बुत्य में हो लय, 
गत थुग के ऋषि - मुन्ियों - से सोचते प्रकृति पर यहदू जय ? 


जीवन का ध्येयः नहीं यहू, मत ब्रह्म - रत्म से उड़कर 
खो जाये रिक्‍त गगन से खग - सर, भुससा श्रति के पर ! 
मैं जत - घरणी का प्रेमी, तुमसे कहने झावा कृषि, 
निज अतिवा - पट पर आँको तुम घबरा - ल्‍्वर्ग की नव छवि ! 


यदि ऊपर उठ आये तो तीचे भू पर ले जाओ-- 
शिखरों के स्वर्णोद्म से नव मानत्र - लोक वसाओी ! 
ऋत स्वर्णषिप्त इन्द्रिय पावक रस अन्तर में संचित कर, 
मारजित संस्कृत जीवन का भू - स्वर्ग रचो लोकोत्तर ! 


पीढ़ी - पीढ़ी भू - यौवन ड्यत हो नारी - वर में 
विकसित हो तब मानवता शिव सत्य छूप खसुख्दर में! 
गत पुल्यों में शत खण्डित अच्त: समग्र हो जीवन, 
चेतना - शिखा - बाहक बन भू - प्रोति - ग्रथित हो जत - मन ! 


ऊपर के सूर्योदय से चंव मू « जीवन कर निर्मित, 
बहिरस्तर संप्रोजत भर तुभ गढों मुक्ति जन - जन हित ! 
थयृग भ्रस्णोद्य परावक हो इन्द्रिय - द्वारों में वितरित, 
रुचि संस्कृत. जीवन - शोभा रज अंग्रों में मधु सुदुल्ित ! 


जून - भू विकास - पथ में बिर--अवगढ़ अतीत छाया भर, 
भावी अंचल में रक्षित जीवन का स्वर्ग मनोहर ' 
तुम च्राही, गत बष्टशा - मे हो सकते चिंद्‌ तंथ् में लय, 
सच मानों, मानवता की वहू भू पर घोर पराजपय ! 
भे - जीवन के प्रश्नों का श्रदि समाधान बहु,--अति अम, 
यह रिक्त ऋणात्मक उत्तर, चित्‌ ज्योति नहीं,--उजला तम ! 
लौटो,--मत शुशत्र तिमिर में खोगों, साधक वत्त निष्क्रिय, 
इसकी प्रकाश मत समझो,--वह जाहबत गति, रचता - फिय ! 


होकायतन / ११३ 


लो मैं तुमको देता नत्र रस परावक स्वीणम शत्तदन्न, 
नव भू. मानस इन्द्रिय स्मितर खित किरणा का अन्तस्तल 

यश - सृढद, प्रेम ही जम का चिंर मर्ब॑ शक्लिमसय ईश्वर, 
बहू बुन्य नहीं, सर्वाधिय, रस रिस थे, पूर्ण, परातर! 


सब मनः क्षितिज बन बालव आाभा में हुए तिरोदित, 
खोले कवि. ने अस्तदुंग,--तब. सत्म लोक्ष में जागृत! 
श्पने. कुटीर में बंढटा वह था एकाकी उतन्मन, 
गत यौवन की. स्मृतियों से उडेलेत था सघु में मन! 


ससके नासा - पुट में उठ पेंटी सृगर्ब भू - मावन, 
फूली थी मधुर करोडी महके थे मंद भीम बन! 
सहिजन शिरीष आंगन में अब कु फैन - से कुसुसित,-- 
कृधि की शिरीप कोमलता रखे - वझ गड़े नव युग हिल! 
तथवत खोजतलें कवि के ओआभा - उेह्ी को नित, 
शोभा - लहरी में हो प्रीति - समुद्र. नरंशिय | 
शग - बेतता भू की हो बक्मि। रस - सरकृत, 
तर - नारी - जीवन हो मस्र्‌ प्राशश दि सुदाशिन 


११४ / पंल ग्रंथोवली 


मध्य बिन्दु 
(जान) 


परम व्योम से बरस रहे अश्ुत स्वर 

शाइवत रस धारा मे" राधा राधा, 

सुनते तदुगत अन्तर मुख चराचर 

हृदय - शुहां की गिरा अगम्य अगाधथा ! 
गराराचना मिरत जनम - भू - मंगल हित 
दिव्य चेतना ने जीवत - ब्रत साथा' 
रजत नील में ब्रज उठती वबंशी ध्वनि- 
विश्व क्रान्ति ! जन-प्रिये, हरो भकक्‍ाधा ! 


वह हरित स्वर्ण रव गज रहा कण - कण में 

रूपात्तर कर जत' - भू - सद का गोपत में | 

लहुराता झाकुल राग्र - ऊंमि रस सागर 

स्वर्णारण किरणे छत प्राणों के स्वर ! 
स्वप्नों की अपलक बरस रही शोभा - ऋर 
झानन्द तडित हुत सुलय उठा मन का घर ! 
अप्सारियों -सी फड़का द्ाश्ि किरणों के पर 
ले रहीं प्रेरणाएँ करवट उर भीतर ! 

भावता स्वर्ष - भूगों - सी सर मणि - गंजन 

संचय करती अच्तर - वैभव के मध - कण 

चेतना चन्द्रिका, सीप पंख-सा अंचल 

स्वाणिम हंसों का भझोघा का वक्ष:स्थल 
खोनतीं पलक शज्ञा पंखड़ियाँ.. प्रतिपल 
फैला अरूप स्प्ञों के मौत रहस दल | 
जीवनोल्लास से कप - कप उठती थर - धर 
रस सृष्टि, प्रेस का पा उन्मुक्‍त अभय चर! 

अब खोल स्वप्न के द्वार सत्य धरता पण 

शत धृपकाँह सुरवतुओं में लिपटा जग ! 

मुख से स्वाणिम यट उठा रही दिव आधा, 

प्राणों की सरसी में धँस नहाती द्वामा! 


लोकायतत / ११५ 


प्रनिमेष दुष्टि क॑ सम्मुक्ष ऋरत निस्‍्चवर 
किरणों के फालसई प्रकाश के निर्मेर 
ग्रातीं स्वदुत्ती क्षितिज पार से उद्धकर 
उर में आतत्द मधुरिता श्री ज्ोभा भर! 

ऊपषाएँ नखशिख शुध्र लाज से लोहित-- 

निशछल सुन्दरता भाती नित अनलंकृत ! 

भातै अरुणोंद्य के खंग जीवन मंगल 

श्रामा - मण्डल के भीतर आभा - मण्डल [ 
कल्पना सत्य हो रही पुरा मानव की 
संगलमय हो अध्यात्म पीटिका भव की ! 
झू पर करते साकार स्वर्ग - क्षेण विचरण, 
सुख बहू भा” पुलकित सामूहिक जीवन ! 

अच्त:खूंगों पर प्रतिध्चनित हीरक स्वनच 

नव धरा स्वर्ग स्तव सुतता कवि तत्मय मन । 

वह प्रथम लोक - खारण, भू - जीवन का कवि, 

दिगू हरित तिमिर गह्दर का स्वर्ण सुकुट रवि ! 
वहु कोमल - छर जल के पात्रक क्रा रस पवि 
रचता भावी का रत्स सेतु सुरधनु छवि | 
वह गुह्य तील धवति का गायक सित कोमल, 
ऋत चित के स्पर्शों से मंकृत अन्तस्तल ! 

बौद्धिकता की द्वाभाओं को अतिकम कर 

नि:सीम शान्ति से अनुप्राणित हो अच्तर 

पा रहा स्परीों शाइवत खा के निःस्वर,--- 

चुनता प्रकाश जिसको उस देता वर 
बंशी हम बसते मर्म प्रतीक मघुरतर 
साधवा - निरत रहते कवि - प्राण निरन्तर ! 
रस - सर्जन रवर - संग्रति में बचने निःस्थर 
सीजा करता बह शाश्वत ज्योत्ति दिगसन्‍्तर ! 

तपता बहु विदृव - व्यदा से बनने कांचन 

शो राग हेप कल्मघ का जीवन - प्रांगण | -- 

भू पर बरसाने रस - प्रकाश बह प्रतिक्षण 

अन्तर्याभी को करता तन - मन अ्रपंण ! 
भू - मन की ईर््या स्पर्धा से हो आहत 
गोपन रखता प्रा्णों का अन्तर्मुख क्षत ! 
अतियों, सन्‍्तों, सदप्रन्धथों से चुन चित्‌कण 
संचय करता अक्षय देवा का भीजन ! 

नव उस्मेषों से रहता कवि आन्दोलित 

स्वणिम सोपानों पर रीहण करता नित | 

मन्धित कर गत भू ज्ञान सित्धु पावक घन, 

तव शशि सूर्यों का करता वहू अन्वेषण । 
दिव पथ से करते पुष्प वृष्टि स्मित सूरगण 
मरते प्रकाण पंखंडियों के सनरग क्षण ! 


११६ | पंत ग्रंथादली 


थे सूक्ष्म चेतनाएं घरतो जो नव तन 
किरणी का झधिर झिराओं में गाता छत | 

सिंत्र स्वप्न मांस देही व भावी मानव 

बत देश जाति ब धन विभुक्त युग सम्भव ! 

कंटु शनी ग्रस्थियों कुण्दाओं से विरहित 

राष्ट्रों के भ्रय संशय स्पर्धा से बचित ! 
विद्रचित हो रहा थुग “युग का मिर्मम मन 
सू - जीवन नव श्रद्धा आस्था का प्रांग्ण ! 
आ रहे निकट सब देश - विदेशों के जन, 
स्त्री - पुरुष विकटतर, भुक्त काम-अहिदंशन ! 

लघु गूह पुर आँगन लाँध, युक्त नारी - नर 

सामाजिक शतदल के - से अवदयव सुन्दर 

सांस्कृतिक पीठिका पर नव गूग की शीमित, 

अम लगत, सौम्य, रचता मंगल में श्ोजित ! 
रस पावक से थो कक काम का आनन 
कर दिया प्रेम ने अमृत करों से पावन [ 
साधना खोल गैरिक तप ह्त के माण्डन 
पा गयी साध्य, अतिक्रम कर सुख-दुल्ध का समन | 

शुच्चि राजहंस - सी श्रेयत के फैला पर 

निःस्वर गति शान्ति उतरती भू - मानस पर ! 

नि:शब्द, हिमाद्नि शिखर - सी वह अन्त: स्थित, 

क्षीरोदधि - सी सित निस्‍्तरंग, दि विस्तृत ! 
शत स्वणिम सुर वीणा कर पर में भंकृुत 
आवेन्द तड़ित्‌ करती ब्राणों को पुलकित ! 
किरणों के तिर्कर - सी ज्ाइवत से फर - फर 
तन्‍्मय करती बहू रस अपित काबि - अन्तर ! 

ऊषाओं के मुख का सौन्दर्थ अनामय 

भू - स्वर्ग सुजन पावक - सा सित्त ज्योतिर्मय 

अवतरित हो रहा पलकों पर, हुर भव भय, 

चेतना शिक्षर का “सा अच्तः सूर्योदय ! 
आनन्द शान्ति श्री शोभा में संयोजित 
पीयूष - सित्खु - सा, अपने ही में मज्जित, 
स्वर्गीय. प्रेम करता अन्तर उत्मेधित 
रस तप्त स्वर्भ वहू, चित मरत्द से सुरभितत ! 


दिग दीप्त प्रसारों भें फिरता कवि का मन 

माणिक अकाश के फ्रते निर्फर अधिक्षण ! 

कुसुमों के स्फूरित मुखों पर मधू रंग खिलते 

कोकिल स्वर में अ्रश्वतः अस्तःस्वर मिलते ! 
भावों के भीतर खुलते भावों के स्तर 
किरणों के हों सतरंगण छति मुवत अगीचर ? 


लोकायतन / १६७ 


सम्बोधि दुग्ध घाराश सी पडतो मर 
विद्युत लहरी सी निस्‍्वर झकार भर 


स्थाणम रेखाओं में -थी सम्मुख अकिते 

चेतना हो रही नव छपो में विकसित ! 

रस रहा ऊध्बे, समदिग्‌ जीवन में वितरित 

छायाभा के ताने - बालों में गुश्फित 

देखा कवि नें घुस प्राण - गुहां के भीवर 

प्वकर बन भरता रह - रह निर्मम मर्मर ! 

नैराइध ग्लाति विद्वेष प्रमादों का बर 

बहु भेद - विभेदों से था भू - उर जर्जर ! 

उद्दाम गन्ध से हो उठती मोहित मति, 

पग-पग पर विस्मृति, रुक जाती जीवन-गति ' 

हो विभिर बाहरी छिलका भू - जीवन का, 

लगता प्रकाश भी छिलका अन्तर - मन का 
रस - तत्व खोजती कवि की दृष्टि महलर 
जो हो प्रकाश के भीवर, नम के बाहुर ! 
नक्षत्र राम सरचले सम प्रन्तर में सिमत,-- 
थी पूर्ण कला - सी गयी चेतना जागृत ! 

निश्चेतत तम में जगता जीवन ईइबर 

घत कृष्ण नील तन, मदिराशण अ्रफ्यच्सर ! 

बहु तम का पर्वत, स्फुरित तड़ित्‌ रुचि मण्डित, 


ग्रैध्ियाली के स्वप्निल प्रकाश - सा चित्रित ' 
नब झक्ित - पात बह भू के मन. शिक्षर पर 


आतन्‍्दीलित सब सुर - असुर, मंश्ञक चराचर ! 
मे शर्वित - देव, बहू बहता, सृग - शवितायक, 
मेरे कर में सर्वरुव - नाश अणु - गायक ! 

मैं पीता जीवल - ज्वाला, भौतिक हाला, है 

मैं मृत्यु - गरल फेनिल मिट्ठी। का प्याला ! 

भावी मवुष्य के सम्मुख दिगूं दारुण रण, 

टूटते मुक्ुड क्षव, लुटते बुप - सिहासन ! 
मे - कम्य सनी भू पर झाने को भीषण, 
मूल्यों में बतले को मौजिक परिवर्तन | 
गत झूदि रीति की कारा से कं जस - मन 
नत्र युग में पर करने को गूकत गदांण ! 

मैं काल, ज्ञात मुकको जीतन' का इति - अथ, 

उड़ने को दिव पथ में स्‌ - मानव बाग रथ ! 

घुनता कवि - सन भू - ब्रस्तर का शुरू गर्मर, 

तव प्रसव बेदना मन्चित थ्रा तत - गन्नर ! 
कृति युग प्रयाद्ध था, विश्व निर्यात का अता, 
द्ष्टा, भू - जीवस का श्रज्ञातव विधाता 
था जात, विश्व - शध्यता कहाँ पर अब स्थित, 
कंस होंगी गत संस्कृतियाँ संयोजित ! 


११८ | यंत ग्रंथावली 


पांरांचत वह, झाज कहा पर रुका मनुज-मंस, 
कैसा उसका संकट, उर का शोपन ब्रग ? 
वह अवगत था, यह भू - विकाश्त-युग का क्षण, 
तब क्षितिजी भे करता भन को आरोहण ! 
स्वर्णय पतत्र गरुड - सा फपट यूगाच्तर 
दुबंह जब, आा बैठा उसके कृत्वों पर! 
अन्तर्दीपित बहू, वहितिमिर परिवेष्टिस 
जागत था भीतर, मौन प्रणत जग के 
यण धन, स्त्री सुत के लिए व आता युग कवि, 
झाता बह मन में मर्त प्रभु की नव छवि ! 
देखने प्रर्तम की आँखों से भू - आनत 
निज अन्तःसीस्म से भरते जन - प्रांगण ! 
कहता उसका मेने, प्रेस सप्टि का ईहवबर 
सौन्दर्य भास्ति, आनन्द ले का निर्भर ! 
बहू देख रहा भा, लाध रूद्ध जस - थे - मत 
अ्रवतरित हो रहा चित्‌ प्रकाश था नूतन ! 
आलीक' - स्प्ण उसके हिल था श्ापित वर, 
संघर्ष तिरन्तर जन- शभ्रू तभ से दुस्तर ! 
आबाहन उसने किया घेतता का नव 
भू - मन के स्तर पर था तव जीवन सम्भव ! 


जागो, है जागो, धरा - चेतते, जागो 
युग - युग की ईए्या, कुप्ठा, रपर्था त्यागों ! 
अब दिशा - काब उड़कर भा रहे निकटतेर 
यहू देश - जाति मे बेटने का बगा अवसर ? 

आा रहे निकट बह भू - भागों के जनगंण 

गत धर्मों संस्कृतियों का हो सम्मिश्रण ! 

भे निखरे राष्ट्र की सीमा अतिक्रम कर 

सानवता भोगे धरा - स्वर्ग जीवत बर ! 
विज्ञान बने जत - भू रचना का साधन, 
झव मिट्रे राजमीतिक आर्थिक मंघर्षण ! 
बग वैभव का हो जीवन में मम विश्वरण, 
विस्तत ही बर्बर, आदिस, शामत्ती मन ! 

दो प्रतिस्पर्धी शिविरों में भदता बरा- जन 

मिज सर्वेवाश के गढते नित आयोज 

यह बैयाक्तिक सामूहिक सूल्यों का दुण 

मंद स्वर्ण चेतना में सम्भव मंबीजन 
ऊसय -४०७ फकुहप, दारगिद्रिण समिझा आवत 
अच्धी प्ास्था, अख्यिता, झविज्ञा शासित! 
मत राग -ह्वप, तन रोग - झोक से मदित,- 
हो सुजत पाण तर सर्व भ्ेया हिंद अषितत 


लोकपयतन / ११६ 


विहेंस चिन्मुकुलों -सँ सनुजो क्के हल 
सुन्दर से सुन्दरतर हो जन - जीवन क्षण ! 
जागो हे भू की राग - बैतने, जागो, 
सिज काम द्वेय, वैधव्य वेग भव त्यागी: हज मर 
छाया - छुजी से भव्य सु शा सोषी 
तुमने आँसू की लिया तप्य फिरोथी ! 
तच्‌ बिरह बल्लि में दड - लता मुखालाओी 
तम बुण्ठित मन, तंग रही सात्त परछाएँ । 
ज्योट्स्ता में शोभा ० राका - भी सित सब्यणित 
संकेत - स्थली को कर अभिसार समग्रक्तित, 
प्रिय को न देखकर होती रही विद्ञ्ति: 
तुम रूप - गबिता, मानदती बस खण्टिल ! 
चिर पिजर - बढ़ शत - । धिय-प्रिय सख्ती 
तुम लौह स्वर्ण 7रखतल बाण में खींटती; 
स्वेणिम उड़ान केय भुद गये गति प्रिय यर,--- 
मन क्षितिज पार गाता सुनील में स्व भर | 
लघब॒द्वार देहरी कुल योत्रों में बँट्कार 
मे बनी ने स्वर्ग, रही जड तामस खंँटहर ' 
युग्पो की निर्मम सीमाश्नों के भीतर 
बढ सकी ते सुर - सम्पदू, चेतन्य घरोह़र 
तन - तृष्ति स्वर्ग हो पक्ष की ,>- मानथ का भत 
सौन्दर्य वृष्ति के स्वर्ग खीजता नूतन ! 
वह प्रीति स्वर्भ, आनन्द स्थर्य प्भिलापी', 
तन की भू पर प््तर्र्च॑तस्थ विलासी ! 
लघु व्यक्ति-प्रणण पा सित सामाजिक तोरण 
नव क्षितिजों पर कर सके मुक्त आरोहण,--- 
उर में शोभा के खुूलें स्वप्न बातायन, 
जिनसे प्रकाश अनुराग किरण आये छत | 
शत अभब्नि - परीक्षाएँ दे, सह भिर्वागन, 
अपहरण, लीक - अपवाद, मृत्यु - भय, लीछन, 
तुम जीवन करती रहीं पंक में आापत, 
विकसित ते अभी सक भू का झअमाइचेतस ! 
वंशी - ध्वनि सुत तुम हो उठती थी विस्मृष 
वन-हरिणी-सी स्वर मोहित, तत्मय, मूछित | 
अब प्रकृति पुरुष को होना गव संयोजित, 
लय की जागृति में करती युग - भू निर्मित 
तुम घिर वियोगिनी नहीं-..शित्य संमोगिति, 
शाइकत अनम्त रस की ग्रमन्‍्य सम्भोगिनि ! 
विरद्यानल में हप होता प्रेम मे शोधित, 
५ .. वह स्वर्ण मिलन की सम्मगता से प्ोधित : 
सत - काम-मुक्ति वैराग्य न. बहु तन पीडन, 
यतियों की कृच्छ तपस्या, जीवन - वर्जन, 


१५० / चंत ग्रंथाचली 


यहू राम भावना का सामॉजिक वितरण 

सातुलन शुद्ध हो प्राएच्छा का प्राग्ण 
साँ दम भोग कर सके मुक्त भत भू जन 
हो प्रीति अग्नि रस एवन साचद-जीवन : 
स्‍त्री रज तन से लिपदा छाया-सा नर-मत-- 
यह प्रेम तहीं,--सृण्ण सुर्जय का बन्धन ! 

उप्यों के वक्षों पर मंडराते सधुकर 

यीबन के स्वप्त करें शोभा - छर में घर ! 

सौल्दर्य बक्लि में लिखर--गढ़े भू - जीवन 

प्रकुंतिस्थ किनोर क्रिशोरदी, मुक्त हुदय मल [ 
ग्रतिवा्, स्वतन्त्र बने प्रणयी तारी - वर, 
कटू कास-देब से दग्ध ने हो जत-अन्तर ! 
भू-स्वर्ग सत्य बन विचरे जीवत - मूर्तित 
सित स्तेह-सुक्त स्वरी-पुरप शील से भ्रणित ! 

मधु दीप - शिखे, कर रोम हे - उद्दीषित 

शोभा तन्त्री. आतत्द करों से फेंकृत, 

यर करो भधुरिमा से रस पुलक निमज्जित 

झाभा का वेभव हो प्राणी में वितरित! 
आओ, विद्युत्‌ पायल भंकृत कर जाओ, 
शोभा की चम्पक-ज्वाला में लिपयाओं! 
फावक वन-सी रस में फू उर महलाओ, 
शत सुरवनुओ का सम्मीहत बरसाओं: 


कामता-भुवित से अन्य ने भू - जीवन - पथ, 

रज दहेप भुक्त हो राग, प्रीति में परिणत ! 

जामी है भू की प्राण - चेतने, जागो, 

जीवन के मधु में मन के पंख मे पागी ! 
गत स्थितियों की कंदु सीमाओं से पीड़ित 
बने सका ने भू-जीवन सुखसय, उर इच्छित 
जड मू-तम से करणा था मानव को रण 
जाग्रतू था मंद, पर विद्वितः अन्तश्वेत्रन : 

अपने ही सुल-दुख में रत जिनका अन्तर 

दे देख नहीं पाते बह जग प्रभु का दर 

जीवन - विकार - क्रम की निज कर में लेकर 

मानव को विभित करनी भावी शुभवर ! 
गत वृत्त व्यक्त - केन्द्रिक विधान था स्‌ पर 
हो सका न मूर्ते धरा पर जींवह ईडवर : 
कहते आये उम्र दशव धर्म तनिरच्तर 
यह विश्व ब्रह्म का नींड, अमरता का वर |; 

कहते झ्ाये बुब, कनेके काम का तम हर 

जन रहें, मोह ममता तुष्णा से ऊपर : 


लोकायतन / १११ 


मन स्वाथ विरत हो सत्र मृत हित में रत 


प्म नियम त्याग पर-सेवा हो जीवन प्रत 
निहअिचय न व्यक्ति क्र द्रव जावन मे सम्भव 


सब भूतों में आत्मा का करता अनुभव: 
सामूहिक स्तर पर हो ते सका सब स्थापिव 
अन्तवेभव, थे व्यक्ति - मूल्य ग्राराधित ! 

झब मू-मंगल हिंत मान विधि को स्वीकृत 

जग में हो नूतन जीवत-बुत्त अभिप्डित ! 

वैज्ञानिक युग को पिला आत्म - संजीवन 

प्न्तस्वेतन मानव कर रहा पदापंण ! 
आश्थिक तान्वरिक गामूहिकता को भू पर 
तलब सलुष्यत्त्र मबतरित हो रहा भास्वर ! 
गत युग वी जैविक सीमा कश विस्तृत 
श्राता सामाजिक गानव अन्यविकायित । 

सामूहिकत' का भौतिक जड़ युग दर्क्षन 

गढ़ रहा लौह पीठिका,--सान्त हो सुग-रण 

छू अनतरैक्य की फ्रण मणि में पावन 

जड़ लोहे को अब करता सुरभित कॉनन | 


फूलों को देखो, वे तम्मय जीूून - क्षण, 
रोको न अज्भ को, शुभ को भरे दों रत । 
वें धन्य नम्र जो महज, पयति के सहचर, 
जन-मू प्रिय, प्रभु इच्छा मे सबन निरन्तर ) 
मूं- मन को बनता अत्ततवेदन दर्षण 
विभ्वित हो छि मे न ईश्वर का झानस 
जागो, जागो, जत मसस्चेतते, जागो, 
देखो भुड़ भ्रन्तर्मुख, यह विधि, मत भागों ! 
तुप्ता बौधद्धिकता के शुनत्र तभश मे पॉगकर 
मत ग्रिरों घुनहले ध्वंभ गंगा मे दुस्तर | 
जड़, वहिमिखी विज्ञान, महा झाशिया भर, 
सम्पूर्ण सत्य का स्वर्ग छा. अप्करार ! 
कहते यमस्त द्वरष्टा, कवि का शी अनुभव, 
भन वाणी से पर नित्य तत्व, सिर अभिनव ! 
है पर्ती उसको नहीं लक्षक विश्लेषण, 
तदुग़त जीवन-मन की स्थिति उसका दर्वण 
इन्द्रिय - मच करता बाह्य उप्दारण संचित, 
जल छागा पट-सा जी प्रविफ्ण वस्यतिग--- 
भति करती मानग-ऊर्ण व्यवस्थित, गुड्फित, 
वह बन्‍्तमृख सुड़ हो उठती विश्वेपित ! 
आनम्द सु हे झीतर स्वयं प्रकाशित, | 
समलसय, गाश्त, एकाकी, आत्मस्थित ! 
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प्रनुपप अनन्त शौोमा समुद्र श्रतरमित्त 

ब्रगणि। स्वर्गों म सजित एक प्रश्॑ण्टित 
छागी हिरिण्यम्य ज्योति, रत रज भाग्वर, 
निज स्वर्ण पसत्व छायाएं बरसा भू पर ! 
जन-मू की अक्षय सम्पद्‌ दिन में पूजित, 
जिसको जीवन में होता विकसित, मूजित 


चिंतू स्वर्ग प्रतीक्षा-रत, वहू भू पर धिचरे, 

मातव अपने अच्तपप्रकाश में निखरे! 

जागो, भू की अध्यात्म - चेतने, जागो, 

गत संस्कारों, धर्मों के गुण्ठनः त्याभों | 
तुमको दुर्वोव रहस्यों में लिपटाकर 
दुर्लेभ कर दिया बुधों ने, जन हित दुस्तर ! 
उतरो अब घीरे विस्तृत भू पर पग धर 
विचरो, दीपित कर तन-मव-प्राणों के स्तर ! 

इस भरकत भू से विशद कौन-सा मन्दिर 

हत रदिम स्फुरित स्वर्णाभ नील जिसका सिर | 

जिसका प्रांगण सौन्दर्य -प्रेम से पावन, 

प्रभु जहाँ जन्म लेते उबर रज में सन 
जिस पर चैतन्य विचरता शतमुख कर-पद, 
सुर-वर कुता्थ होते पा मावव का पद! 
जिसके आनत से थो गत युग के लांछन 
जन-मन को बनाना स्वच्छ, सुधर प्रभु-दर्पण ! 

तर-नारी से बढ़ और कौन स्वर्षिक धन, 

उन्नयत-शील  नित जिनका अन्तरचेतन ! 

जनभण-मंगल हित श्रम पूजन कर अ्र्पण 

श्रद्रा में प्राण प्रतिष्ठा करती नूतन ! 
तप त्याग तपस्या अपित कर जन-भू हिल 
मानव-जीवत करता तुमको लव निर्मित ! 
देखोगी तुम साकार ब्रह्म दिढ़ मुकुलित, 
ईहवर की सत्ता एकमेव सवमभ स्थित ! 

आप्विक स्तर पर कर एक्ांगी प्रभु दर्शन 

तुम बसा मे पात्री भू को भगवत्‌ प्रागण : 

प्रस्तरः में कर चिन्‍्मय को प्राण परत्तिष्छित 

मत्ति देख ते पायी मानव ईड्जर जीवित ! 
ईइबर की प्रतिमा अन्य कहीं बंगा सम्भव ? 
जन धघरणी केअतिरिक्त, मूर्त लिद्‌ वैभव ' 
सर्जित ईश्वर भव, युगन्युग से हो विकसित 
प्रभु को करता अभिव्यक्त ,--हृदय में जो स्थित ! 

मू-रचना श्रम से श्रेष्ठ कौन स्तव पूजन ? 

सचराचर का जिसमें श्रेयत्‌॒ संवर्धन ! 
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भू-जन का उन्नत मावों से हो पॉषण 

बे ग्राप्त-काम प्रभ के प्रतिनिधि हो प्रतिक्षण ! 
जन मू को छोड न स्वग कही रे ऊपर 
अआतन्द सशुरिभा मंगज का जग हो घर! 
बहिरन्तर सामूहिक जीवत कर निभित 
भू पर हो सकती मुक्ति गन हित अ्रजित ! 

गत रिक्‍त-मुक्ति-आ्रावर्श मृत्यु था जन पक्‍्लितर 

प्रलोक-मुखी, जीवन-निर्षेष विष पीीडित ! 

वास्तविक मुक्ति वहू, जब जन-भू का प्रागण 

हो घुश्च शान्तियुख स्वर्ग, सजन-श्रम-रत मन ! 
हम नयी प्रीढियों के वाहक जन-भ पर, 
उनके दित जीवन स्वर्ग रखें श्री खुखकर |! 
हों दात त्याग चरितार्थ, सृत्त हो सुर-बर, 
जो मानव - मंगल - धाम बने भू सुन्दर ! 

जीवन की ही रे पूर्ण चेतता ईरर 

जो व्याप्त निखिल जीवों में,-दाश्वत, सिर्जर, 

क्रमरत्व मुत्यु पलने में झल निरस्तर 

लेत। नत्र जस्म, अ्पाप-बिझ, सित अक्षर 
सन्‌ वाणी थे जो परे, परात्पर, अधिदित, 
वहूँ ऋका धरा जीवन में होने मुवित ! 
जीवन इदाद्रिय मे ही बह सुनभ, ये संगय, 
जो अवाडइ मत गोबर, अ्रध्यय्त, अनामय ! 

स्थितियों में स्व॒र-मुखरिद ब्िति बतती दर्णन. 

तुभकों नव युग-जीवन का बनना दर्षण ! 

उपनियदों में तुम ज्योति प्ररोद्धों में जम 

दीपित कर पायी ग्रह, --न भु-जीवश-संग । 


]॒ 


ह 


खुलि ऊह्व अगीवर वैशन हक आमोकित 
आत्मा को गौरकगाथा मे चित सुसस्लि ! 
अ्रजेय.. सत्य का कर प्रशल  निभषण 
वे दीप करतीं. अशाराला गोपन । 

शाइवत प्रकाश की भी प्रकाश नि.सद्ताण 

भावी संस्कति की नीच बनें वे अ्रक्षण 

वे मानव की जिज्ञारा शाक्म गनातन- - 

जिन पर आस्था रख परम जाति पाता मन ! 
उनसे पयार सात्मा के खिसरे का रिश्न, 
अ्रस्तदशंत. शिया, रहस्य असानत | 
शेहवत भुख का सीलर्ग, प्रटप॑ चिर्कत 
जिसको बनना भावी में जब - भू - जीवन ! 

मै देख रहा है, चुद ज्योति दिगू पोरण, - 

अच्तर के स्वृण क्पाद खुल रह पअसुक्षण ' 
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लो बरस रहा माजिक प्रकाश का प्लावम 

झानन्द मंधुरिमा शोभा मज्जित भू मन 
जब गत मानस का करता सिहालोकत 
में पाता सीमित जड़ चेतन का वितरण ! 
जिस महत्‌ सत्य का सुकुर रहा ब्रधिदर्शन 
रूपायित उसे ने कर पाया भ-जीवन ! 

धर्मों ने विधि नियमों में कर प्रबगुष्ठित दर 

प्रभु को दुरूदू कर दिया, अग्रम्य, तिरोहित ! 

बहु मन्त्र - तन्‍्त्र, वादों - पत्धों में खग्डित 

मानव मानव के मिकट ने आया किचित ! 
धोभी पास्थाओं बिश्वासों से कुण्ठित 
जत्त-जीवन ईघत्‌ हुआ वे विकसित, संस्कृत, 
विचरे बहु द्रष्टा, साधक, सन्त धरा पर 
दो छोर विश्वक्त रहे जग के--सर, ईदवर ! 

उद्देश्य न मूं “जीवन का था संवर्धत, 

परलीक, पुनर्जीवन में भटका जन - मन ! 

गत कर्मों का फल, लौह नियति का बन्चम,-- 

जग बना अविद्या-स्थत, मुग-तुष्णा प्रांगण ! 
बुध भूल विश्वमंय ईव्वर को भि:संशय 
व्यक्ति से परात्पर ग्राभा में हो तस्मयं--- 
माया केह्र बहिरजंगत को--रहे प्रबंचित, 
दारिद्रध तमसे में अन-भू को कर मज्जित ! 

इन्द्रिय मत प्राणों के वैभव से वंचित 

चित्त विगत कल्प में रही मात्र आत्मस्थित ! 

अब जन - जीवन में बहिस्तर संयोजित 

उसकी समग्रता में मिज होना विकप्तित ! 
आनपद अखण्ड सुजन ग्रति जब में शेबव्दित,--- 
राचता मंगल से उत्सेषित नित संत्‌ चित्त ! 
भू के प्रति झ्ाँखें मूंद,अधर में स्थित मन, 
पा सकते सत्य ने ज्ञात अत्ख, उपरत जन ! 

अ्पवर्ग, स्वर्ग, परलोक ध्येय से प्रेरित 

मन जचतुर्वर्ग में रहे ते मुद्ठ - विभाजित, 

हों सर्व मुक्ति से श्र्थ काम अनुषप्राणित, 

ईदवर न स्वर्ग में, जन-भ प्र हो स्थापित ! 
जिस जब में जन को सुलभ त॑ स्नेह समादर 
पशु-क्षमि - से विवश जहाँ रेंग्रा करते भर, 
कैसे हो वहाँ. भनुजता का संवर्धन, 
चाहिए घरा की मसतः संगठत चूतन ! 

जीवन इंचिय ही विकसित, आत्म-प्रकाशित, 

मन ग्राण बुद्धि हों जिसको सिंत अद्धापित ! 

चित्‌ हरित शक्ति से हो भू-जीवन निर्मितत, 

प्रमत्द नील में मातव -मन अन्तःस्थिव ! 
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क्या सय ? प्रइन अति गढ़ व्यक्ति मन से पर 
बह शून्य न सूधमीकरण न तदभत अन्तर --- 
प्राणी से स्पन्दित वह चिंद जीवन भारधर-- 
सौन्दर्य प्रेम आनत्द सुजत रस निर ! 

बह भंग्रुर के गुण्ठव में वित्य चिरन्तन 

शाध्तित जिससे जंगरम जीवन-क्रम अनुक्षण 

ऋत स्वर्ण श्रृंखला में युम्फित गति, स्थिति, लय 

यह विश्व व्यवस्थित पूर्ण, सत्य महंदाशय ! 
बह स्वत, सिद्ध, जीवन थे सतत प्रतीक्षित 
सम्माव्य लक्ष्य, सबके टी सहज लनिबान स्थित | 
बह सर्व, विध्व का सार, बछि से अतिशय 
चिर साथ्य, सिद्धि जिसको जग हित संगेलसय ! 

स्वर्ग - स्मित पावक, झात्म प्रज्वलित, प्रोज्वल 

जिसके रहस्य-अंकुर-से ज्योतित उड़ - दल 

अदसत - प्रकाश से अ्पलक अन्तर्लोचत 

सुनते अशब्द स्वर रोम-कूप हेम प्रतिक्षण 
वह सत्य गूर्य ही पर॥ साधण, सित राधन, 
मन प्राणों में भरना श्सका खितू जीवन ! 
जन-मू स्तर पर ही. हो सकता ऋत सापित, 
ज्यों दीए दीग से 2 समझने ओआशीशिस | 

वह चिंदृन्मेष. करता जीवन उद्भा धित, 

प्र!।णीज्वल ही ज्यों भगवत्‌ इवांस प्रवाहित ! 

बह सात्र प्रवोध न, अमृत स्पशें श्रलि जीवित, 

खिल उठता बहिरच्तर प्रगून-्षा प्रहनिन ! 
इंगित से उसके ररा कह पडता भाण, 
रोमाखित शोभा मूंत - शहंग लेगी बन : 
बह ज्योति ज्योतियों को जिरास अगे भाग्यर 
वह महत्‌ सग्दि श्राशस, शभे स्वर्ध निछागर ! 

अन्तर-पथ से कर व्यक्ति झथवे ग्रारोषण 

उस परम सत्य के पथ पर करते विश्वरण 

जी बहिरन्तर हो भू - जीवन क्षयोजन 

बन सके घ्रा उस पूर्ण सत्य का पागण ! 
तप त्याग यज्ञ ही सस्य है॥.3 के साधन, 
जन मभेंगल टिन जा होी। बरस वंष मावाइन, 
तो बोक-यज्ञ शापवा ४ अपनन्गीश मगर 
सावत्मि शेष ही ॥ «भावा का ईममर : 

घह स्वय॑-प्रकाश हिरण्मय शाति से गाव 

निज आधिवेदव गति में रहता अर्ाहित ! 

जन को हिरण्य किरणों के यह मे भणिठ- 

सबिता को जग में करता प्राण शरनाप्टन ! 
भेगवत्‌ सुख का ग्रानस्द बिमुत वार मच की 
भव संबपण से जिरत बनाता जन की | 
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लगता अपूण दूस्‍्क्रप जगत जीवन पअम 
यह घरा तरक ही. सजन स्‍्वश का उपक्रम * 

भौतिक आाध्यागमिक का विरोध दुख कारण 

भगवत प्रकाद से दीप्त न जीवन प्रागण 

बदाग्य नहीं भव - दुख - विनाश का साधत, 

अमुराग - मूर्त ही सापुहिक जन - जीवन ! 
विधि लक्ष्य व आत्मिक शुद्धि मात्र ,-पस संयस,--- 
भत के सेग्र सू-प्रंगण का भी हरता तम 
जग-जीवन ही में सम्यव ईश्वर इशेत, 
सुन्दर से सृन्दरतर हो जन - सू - प्रॉंगंश ! 

शाइवत का पा आनन्द - स्पर्श मोनव-प्रस 

क्षण इन्द्रिय सुख अतिक्रम कर बन सब चेतन, 

घीमाएँ बद्िजेंगत की कर चिन्मज्जित 

अच्तर्जम में पाता रस भुवत्र तिरोहित ! 
आत्मा जिसकी चुनती, देती अक्षर वर, 
प्रभु का प्रसाद, जड़ मुख हो उठता शास्वर ! 
अनुभूति श्रात्म वैज्ञानिक कौ,--विंदृवैभव 
भू जीवन मंगल में परिणत हो अभिवव ! 

मत संदोकार बसे करतो जिसके दर्शन 

छाब्दों में श्रंट्ता उसका गुह्ां न वर्णन ! 

यह अन्तब्वंतत पथ का सत्य मिरूपण्ण--- 

भू-स्थर्ग गढ़े विज्ञाब,--मूर्ते कर चिंद घन ! 
भव प्रगति ने संम्धरति में, भविष्य में सीमित, 
मिःसीम प्रेम, पंग - पर पर पूर्ण, अखण्डित ! 
सीपात विश्व,--स्थिति-क्षीभा प्रति श्रेणी पर, 
सर्वाग पूर्ण.--बहु पूर्ण दूर्ण के भीतर! 

चिर कालातीत जललि में काल निमज्जित 

ज्यों लवण सिन्धु में,--विश्वकान करतल स्थित ! 

यह प्रेम तत्व ! बहु शक,--बुछ्धि मंव कट्िपित, 

सीमा असीम, भाश्वत अनित्य तम्मय सित ! 
भू सामूहिक - जीवन की हो पत्चस्थल, 
बन्धन जिमुक्त हो अपित कर्मों का फल, 
तो सर्व भूतगल' आत्मिक अनुभव उज्ज्वल 
चरितार्थ धरा पर हो, जन -जीवन मंगले ! 

यबि ब्रह्म सत्य ती जग भी संत्य असंश्षय; 

सिथ्या से मिल' सकता ने सत्य का परिचय * 

भव प्रयतिशील चित सत्य अंश हो का स्तर, 

प्रभु का मुख निश्चित देखेगा जगकर घर : 

ह . सामूहिक जीवन की विमुक्षि कर विभित 
आत्मा के तभ में पिचर ब्यवित ध्यानस्थित, 
झत्वप्रकादा में हो सकता रस मज्जित, 
ग्राननद - सप्श से शझाइवत के रोमांचित ! 


लोकायतच / १९२७ 
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सर्वात्म भाव कर जन-समाज में मूर्तित 
जम हों कृत्रिम वर्जन तिषेघ से मुचित ' 
इच्छाएँ पाश न रह, बन स्वर्णिम तोरण 
हों सामाजिक जीवन - वैभव की वाहन ! 
मे - मंगल को हो जो जीवन - श्रम शझपित, 
जीवन का केन्द्र बने तब ईसबर सिश्चित ! 
प्रभु में सामूहिक भुक्षि सहज हो सक्रिय 
ईश्वर ले जग में जन्म,--स्वर्ग सर्जन प्रिय ! 
हो क्षुद्र स्वार्थ-रत व्यक्ति-अर्ह उन्यूलित, 
सामूहिक गरिभा में हो अन्तर केरिद्रत ! 
आत्मा, सामाजिक सीमाएँ अतिक्रम कर, 
सखच्चिदानन्द घन बन, बरसे जन-मू पर! 
आनन्द अन्न, चित्ति के सर्वोच्च अब, स्तर, 
अन्तस्थ प्रेम -गुण में जो बंधे परस्पर ! 
मन - प्राण - देह का सूजन - सन्‍्च्र कर मिर्मित 
जीवन-विकास-क्रम में आत्मा अन्त: स्थित ! 
लघु व्यक्षित - चेतना - कोप - बद्ध भू-मानव 
अपने की लाध करें विकास-क्रम सम्भव 
हो विश्व मनस्‌ से व्यक्ति ममस्‌ सचालिन, 
झात्मा से जीवन, जीवन से मन शासित ! 
जन - भू - मंगल ही घमे, लोक - श्रम पूजन, 
गत अन्ध तमस से रूढ़ि-मुक्स हो जन-मन ! 
घ्यानस्थ, सत्य राम्मुख स्थित, देखें बुध जन 
बह्रित्तर भव सच्चिदानस्द का प्रांगण 
स्थिर, निस्तरंग, सित दुग्ध सिन्धु -सा अन्तर 
शाइवत स्मिति की निःसीम ज्योति से भार्वर---- 
कर देता उर विर्धान्त--बताता नि.हवर 
जड़ जीवन मन का सत्य एक ही ईइवर ! 
अ्रति पुरा काल में देख यज्ञ विधि बन्धन 
जिज्ञासा मन्थित हुमा आप जन का भन 
अ्षत्णों मे क्ुतियां जगी, शान कह गोपन, 
ऋतषक सनो दुरो मे तडित इफुरित, अति चेसन ३ 
विज्ञान गौण क्षर बोध सुष्टि सम्बन्धित, 
मौसिक-कारण का ज्ञान ज्ञान रे निशिचल ! 
जड शव हो फिर से शिव, चित्‌ शक्ति समन्वित, 
विज्ञान तम्स जो ज्ञान-रदिम हो दीपित ! 


वह शथादि हेतु ही झपने की कर सीमित, 
सित् स्वर्ण-गर्भ मे हुआ स्वेस मव-मजित ! 
लेटा था स्त्री-सा असत्‌ प्रशव दुश्य पीड़ित 
टाँगें. फैलाये---तंपस्तेज से. ग्रभ्ित ! 


१२८ पत ग्रचावलो 


उदभव कारण था काम अनन्त तपोबत्न 

सोया था नीचे शभ्रप्रकेत जल निदचल 

अभिमेष देखता था साक्षीवत्‌ ईश्वर, 

बॉपता अव्यक्त ग्रसत, सागर-सा धर-घर 
वह स्वणिम डिम्ब हिरण्य गर्भ ही बँटकर 
वन गया स्व, मू-सूक्ष्म स्थूल--सुर-बर सर! 
बह विश्वात्मा रे स्वर्ण रहिम से आवृत 
परमेश्वर का सिंत मुकुर, स्वरूप प्रकाशित ! 

बहु परब्रहा ईइवर निःसीम, अखण्डित, 

तव सम्भावित संयतियों में नित विकसित ! 

निज सूंजन मुक्ति में रचना-रत जगदीश्वर 

शिव शक्ति ग्रथित, प्रभान मेघ वहभास्वर! 
इस भांति परम, ईइवर, हिरण्य आत्मा, भव, 
आलोक श्रेणियाँ ब्रह्म योनि को सम्भव ! 
ग्रात्म जीवन इवासा, विराद में प्रसारित, 
भव का विकास-क्रम करती जो संचालित ! 

जेब आदि श्ास्ति में मूल प्रकृति रहती लग, 

तब नाद ब्रह्म वंशी में स्वर भर तसल्मय-- 

रचता अनन्त में काल-हीन रस ताण्डव, 

शानन्द स्फुरित शत भरते मर्त्य झ्मर भव! 
प्रभु सृष्टि न रचते, स्वयं सृष्टि बन जाते, 
मिज से ही निज में अभिव्यक्ति वह पाते ! 
वहूं उधर परात्पर, व्याप्त इधर अग-जग में, 
श्रानल्द महत्‌ ही भव-विकास के मंग में ! 

भव-प्रकृति परम चेतन का यन्त्र असंशय, 

परिवतेन व्यर्थ न, लिये ग्रूढ़ मह॒दाशय ! -- 

शाइवत ही से भंग्रर पदार्थ का उद्भव, 

सम्प्रति में भुण्ठित मुख भविष्य का चिर नव ! 
विरचित अधःस्थ सोपान उच्च श्रेणी हित, 
सीमा निज सीमा अतिक्रम करती निश्चित ! 
सक्रिय अ्रग-जग में पूर्ण चेतना अविरत, 
वाधा बतती पथ, सत्यथ सिद्धि ग्रभागत ! 

जग' भगवत्‌ सृजन-कला, श्रसीम सुख प्रेरित, 

सब-कुछ प्रतिपल होता रहता परिवर्द्धित ! 

भय हन्दर-विरोधों मे होता निय विकसित, 

स्वरगिक संगति से संसिल-अ्लय गति गुम्फित ! हे 
भू-स्वर्ग - पीठ प्रभु के चरणों की अक्षय, 
इन्दों का संघर्षण ने चिरन्तन निरचय ! 
जड़, चितू, म्‌ , स्वर्ग - परम ही सबका उद्गम, 
भू का सुवर्ण रूपान्तर विरचित विधि-क्रम ! 

छड में चेतन ही स्वप्न शयित अविनश्वर, 

जागेगा वह, प्रभु की इच्छा सार्थक कर : 
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प्रग-जग यूत्रात्मा अभे, स्वरविस्म ईश्वर, 


चद बीजों का भव खकू, वह सूत्र परात्यर ! 
हु सिथ्या न जगत्‌, वह ईश्वर का घर - श्रॉगन, 


क्षण के लघु पग घर करता शाव्यत विचरण ) 
आनन्द अन्त बन होता ज्वोत्ति प्रस्सेह्ित, 
सीमा असीम के पतचों पर उड़ती नित 

नित व्यक्ति विश्व से पूर्ण,---मनुज निज भीतर, 

वह निज असीम में मुक्त, प्राण मंद से पर, 

भव स्वर संगति का भी वह मौत मुखर स्त्रर 

निज उर-सौरभ से मनुज विदव देगा भर ! 
विव्वात्यमा सत्य, जगद-विकास के पथ पर, 
अन्तसवेतत अभिव्यतित लक्ष्य प्रत्रितश्वर ! 
ईद्वर भव सुल-दुंख संहता सबके भीतर, 
उसका ही शोभा-वाम बनेगा अन्तर ! 


वह परम न जीवन-शुत्य,--अशखण्ड, परात्पर, 

भव जीवव का ने विनाश, क्रमिक हूपान्तर 

वहु जीवन का जीवन, आनन्द अमृत शत, 

सत्यों का सत्य, श्रकारण, जग का कारण ' 
उस परम सत्य के पलने में पॉलित जग, 
बह अमृत प्रसव, उद्भव बिकास गर्भित भंग ! 
कुछ भी से विदव में जो ने ईश से भास्वर, 
जड़ भी राहसथ कहते उसफ़ा, छू अन्तर ! 

यह जगतू सत्य रे, नित्य-बढ़ा अ्रवलब्धित, 

अपने में मिथ्या, बाह्य इन्द्र से मच्चिस ! 

ईदथर अनन्त यौवन कवि, चित्‌ रग प्रेरित, 

जग दिव्य काव्य, चिर सुजन हर्य में छन्दिल।ं 
भव प्रतिपल सूजन प्रलस शस्तुलित सिरन्वर, 
शाश्वत, विकास पथ में --विशिवतत झूपपस्तर ! 
बहू प्रेम, हर्५ष में संजग-भवन पढने मार, 
मृष्पुरली में बद भरता मिल परावक्त स्थर ! 

फॉकता अरूप अखिल रूपों में गृण्दित, 

तामों में वहु गुण एक सत्य ही के स्थित ! 

निःसीम---प्ररूप श्नाम,-- न भव में सीलित, 

जड़ पुलिन' चेतना करती रहती मज्जिव ! 
जग ईइ्गर पर, मागेक्ष परत पर आमुन, 
वे स्वयं से तिजग कारण, शतिकाति-मरनिरदिचत | 
फिर बअंहा बीज गे विष्य - खबतना गणित 
तब कप संसरण में होती तब गजित 

बह जीव, साँस के सूतों से जो गुम्फित, 

सिंत पुरुष हुदब-पुर के शतदल मे निवर्मित 


प्राणों से उपचेतत जीवन निर्धारित 

भन चेतन गतिथों को करता संचालित ! 
ध्रुव पंच-तत्व निमित मानव--प्रभू का वर. 
आनन्द, अन्न, विज्ञान, प्राण, मन आकर ! 
मन प्राण सूक्ष्म तन, अन्न प्राण पृथु जड़ तब, 
विज्ञान करण, आनन्द महुत विश्वात्मन ! 

विज्ञात (बुद्धि) सत्‌ का विषयाश्रित दर्पण, 

सित पुरुष श्रतीन्द्रिय ज्योति, आत्मगत लोचन ; 

निज को अतिक्रम कर सकता जीव सनातन, 

वह विश्व-बेतना, श्रात्मा का परावक कण ! 
सामूहिक जीवत थदि न॒ पूर्ण संयोजित, 
आत्मा विश्वात्मा से रहु जाती वंचित : 
तत्वतः एक वे, पृथक सृष्टि संक्रम में, 
फिर उभय युक्त हों विश्व ऐक्य उपक्रम में | 

यह सानव का दायित्व, जीव वह विकसित, 

भू पर हो मौलिक दिव्य एकता स्थापित ! 

दंकर, रामानुज, मध्य झादि मुख-चचित 2 

एकता चराचर को करनी भत्र - अजित ! 
प्रभु विश्व-प्रकृति के मध्य पंच रे मानव, 
जीवन-विकास-क्रम जिसके कर से सम्भव ! 
भव दुःख शूल हर, सत्य मूल कर सिचित, 
उसको भ्रज्नान निशा करनी आलोकित ! 

हम विश्व - बेतना के सदस्य अविनद्वर 

अज्ञात, पशु-प्रकृति,--पाप मसुज' हित इुस्तर 

भू हमें संजोतनी, झ्रात्म -दीप बन भास्वर, 

सृष्णय ही रे चिन्मय का ज्योतिर्भय घर [ 
आत्मस्थ सत्य से ही विछोह--दुख तम भ्रम 
सब पुनभिलन हो घरा-स्वर्ग का उपक्रम ! 
अर धारा-पथ-सा कुच्छ व्यक्ति आरोहण, 
भधु सिन्धु सच्तरण सामूहिक संयोजन ! 

इस विश्व-चक्र को कर करुणावश् अधिकृत 

शाश्वत का घ्येय जगत्‌ मे होना विकसित ! 

होते ही को जानना बताते वुध जब 

प्रभु ज्ञान न तर्क, (जगन्मय प्रभु ! )बह दशन ! 


सुनहले गगन में गूंज रहे अश्भुत स्वर 
वह पूर्ण, पूर्ण यहू,-पूर्ण पूर्ण से लेकर 
अवशेष पूर्ण ही: पूर्ण पूर्ण का आकर ! 
ईबवर अखण्ड, दीपों का दीपक भास्वर ! 
जग में जे कुछ, सबभें व्यापक ईश्वर स्थित, 
भोगी जग को, निज को कर प्रभु को अ्रपित ! 


ररे२ 


ग्रग-जग सूत्रात्मा मेग, स्वयस्मू ईदूवर, 


चिंद बीजों का भव खकू, वह सूत्र परात्यर ! । 
है मिथ्या तन जगत्‌, बहु ईश्वर का घर - अ्रॉगिन 
2 हे 


क्षण के लघू पा घर करता शाइवत विचरण ] 
आनन्द अस्त बन होता ज्योति प्ररोहित, 
सीमा असीम के पंखों पर उड़ती नित ! 

नित्त व्यक्ति विश्व से पूर्ण.---मनुज निज भीतर, 

बह निज असीम में मुक्त, प्राण मन से पर, 

भव स्वर संगति का भी वह मौन मुखर स्वर 

निज उर-सौरभ से सतुज विश्व देगा भर ! 
विव्वात्मा सत्य, जगदु-त्रिकास के पथ पर, 
अन्तश्वतने अभिव्यक्रितः लक्ष्य अविनद्वर ! 
ईदवर भव सुख-दुख सता सबके भीतर, 
उसका ही शोभा-धाम बनेगा प्रन्तर ! 


बहु परम ने जीवनत-शुन्य,--अंखण्ड, परात्पर, 

भव जीवन का न विनाश, क्रमिक रूपास्तर । 

बहू जीवन का जीवन, आनन्द श्रमुत घन, 

सत्यो का सत्य, अकारण, जग का कारण * 
उस परम रात्य के पलने भे पालित जग, 
वहू अमृत प्रगव, उद्भव विकास गणित्तन भग ! 
कुछ भी ले विश्व में जो न ईश से भास्वर, 
जड़ भी रहस्य कहते उसका, छ अन्तर ! 

यह जगत्‌ सत्य रे, नित्य-ब्रह्म प्रवलम्बित, हु 

अपने में मिथ्या, बाह्य द्ून्द्र से मच्थित ! 

ईदबर अनन्त यौवन कवि, खित्‌ रख प्रेश्ति, 

जम दिव्य काव्य, चिर सृजन हूपे में छल्दित | 
भव प्रतिवकल सूजन प्रलय सस्तुलित सिरन्‍्तर, 
शाइत्रत, तिकास पथ भें, -भिधिवत रूपान्तर ! 
वह प्रेम, हपे। से सुजन-मुबस पएने कर, 

| मृष्युरली में बड़ भरता खिल पावक रूत्र ! 

भकिता अंूप अखिल रूपों से शुण्य्लि, 

नागों में बहु गुण एक सत्य ही के ग्थित | 

मि:सीम-अरूप अनाम,-- न भव में सीमित, 

जड़ पुलिन चेतना करती रहती मज्जित | 
जग ईहयर पर, शापेदा परम पर आधृत, 
वे स्वयं न निज कारण, प्रतिक्ृति-भर निश्चित | 
फिर ब्रह्म बीज मे बिश्व - अतना गणित 
नंबर कल्प संयरण में होली सब शाजित | 

बहू जीव, सॉस के सूतों से जो गुश्फित, 

सित पुरुष, हृदय-पुर के शतदल में: भिवर्मित ! 


१३० पत ग्रथाहलो 


प्राणी से उपचेततन जीवन. भिर्धाश्िति 

मेने चेतन मंतिया को करता संचालित ! 
प्रूव पंच-तत्व लिभित मानव--प्रभू का बर, 
आनन्द, अन्न, विज्ञान, प्राण, मत आकर ! 
मन प्राण सूक्ष्म तस, अन्त प्राण पृथु जड़ तन,. 
विज्ञान करण, झानन्द महत्‌ विश्वात्मन ! 

विज्ञान (बुद्धि) सत्‌ का विषयाश्रित दर्पण, 

सिंत पुरुष ग्रतीन्द्रिय ज्योति, झ्रात्मगत लोचन ! 

निज को अतिक्रम कर सकता जीव सनातन, 

बहू विश्व-चेतता, आत्मा का पावक कण ! 
सामूहिक जीवन यदि न पूर्ण संयोजित, 
ग्रोत्मा विषवात्मा से रह जाती वंचित ! 
सतत्वत: एक वे, पृथक सृष्टि संक्रम में, 
फिर उभय युक्त हों विश्व ऐक्य उपक्रम में ! 

यह मासव का दायित्व, जीव वहु विकसित, 

भू पर हो मौलिक दिव्य एकता स्थावित । 

शंकर, रामानुज, मध्वः आदि शुख-चॉचित मा 

एकता चराचर की करनी भव - अ्रजित | 
प्रभु विदव-प्रकृति के मध्य पंच रे मानव, 
जीवन-विकास-क्रम जिसके कर से सम्भव ! 
भव दुःख शूल हर, सत्य मूल कर सिंचित, 
उसकी अज्ञान मिशा करती झालोकिंत ! 

हम विश्व - चेतना के सदस्थ अविनश्वर 

अज्ञान, पशु-प्रकृति,---पाप मनुज हित दुस्तर ! 

भू हमें संजोनी, आत्म - दीप बन भास्वर, 

मुष्यय ही रे चित्मय का ज्योत्तिमय घर ! 
झ्रात्मस्थ सत्य से ही विछीह-- दुख तम भ्रम 
नव पु्तिमिलन हो धरा-स्वर्ग का उपक्रम ! 
क्षुर धारा-यथ-सा क्च्छ व्यक्त आरोहण, 
मधु सिन्‍्धु सतच्तरण सामूहिक संमोजन ! 

इस विश्व-चक्क को कर करुणावद्ध अधिकृत 

शाश्वत का ध्येय जगत्‌ में होता विकसित 

द्ीने ही को जानता बताते बुध जन 

प्रभु ज्ञान ने तक, (जगन्मय अभ्‌ ! ) वह दर्शन ! 


सुनहले गगन में गूंज रहे बग्रश्नूत स्वर 
ह पूर्ण, पूर्ण यह,“-पूर्णः पूर्ण से लेकर 
अवश्य पूर्ण ही: पूर्ण पूर्ण का आकर ! 
ईदवर अखण्ड, दीपों का दीपक भारवर ! 
जग सें जो कुछ, सबमें व्यायक ईइब्रर स्थित', 
भोगों जग को, निज को कर प्रमू वो अपित : 


लोकामतन | १३१ 


मत उसे बॉँट सोचो मेरा तेरा घन 

इईंदवर, जग, तुम जब एक,-त कर्म ग्रसित मन ! 
वह जग असूर्य तम भुवन, जहाँ खण्डित मन, 
प्रात्महन्‌ मनुज रहते कर बूद्धि विभाजन । 
सब भूतों का एकत्व जहाँ अंगीकृत 
उस भू के जन भय मोह शोक से वंचित । 

वह इच्द्रिय प्राण सनोजव से अति गति मय, 

वह दूर निकट, बाहर भीतर, गति स्थिति लय +- 

प्राणिक संगति चल सलिल वृत्ति से अतिशय, 


नित्त मातरिश्व करता उसमें जल संचय हे 
चने अन्ध तमस में गिरते विद्या-रत भन, 


उससे घन तम में, बाह्य अविद्या-रत जने ! 
विद्याउविद्या बहु एक--शुकत प्रभु में वर, 
अमरत्व प्राप्त जन करें मृत्यु-सागर तर ! 

ओ्ो सत्म-सूर्य, निज रश्मि-समृह हटाओ, 

मुझको अपना कल्याण स्वरूप दिखाओ ! 

झग-जग में बहुसुख व्याप्त एक जो भास्वर 

मैं |ही आदित्य पुरुष बह, अन्य नहीं पर ! 
हैं अग्नि, सत्य पावक, सत्पथ बतलाओ, 
जड़ भेद भस्म कर, चित्त प्रकाश वरसाओं । 
तुम ज्ञान कर्म ज्ञाता, प्रणस्य, स्व-प्रकाशित, 
बहुमुख प्रदीप हों एक ज्योति से दीपित ! 

जिसकी इच्छा से प्राण बुद्धि मन प्रेरित, 

जिससे नित वाणी श्रोत्र चक्ष्‌ उन्मेपित,--- 

वहु मन का मन, इन्द्रिय की इन्द्रिय अविदित, 

उस अमृत तत्व से जीवत-मन सम्पोषित ! 
जा पाते वहाँ ले श्रोत्र तअ्षक्ष्‌ु वाणी भन, 
बह परे ब्रिदित अविदित से, शकक्‍्य ते वर्णन ! 
जीवन इन्द्रिय से सार्थक उसके दहन, 
मूतित हो वह भू पर, कृता्थें हो जीवम' 

मन प्राण श्रोत्र वाणी से' जोन प्रकाशित, 

जिससे मल वाणी छ्राण श्रोत्र अनुप्राणित ! 

वहू सत्य,---न जीइन्द्रिय से नित्य उपसित, 

उस पूल सत्य से हो जीवत संगोजित ! 
तह अधिज्ञात पूर्णद:, जात-सर॒ किचिते, 
बढ़ ज्ञात जिन्हें उनको न ज्ञात, यह सुविदित' ! 
वहू खिंदु विकास सोपान-अखण्ड, अपरिमित 
भू जीवन में होता शाइवत को विकसित 

जड़ प्रकृति यक्ष का तुृण रे, जिसके भीतर 

अपनी अजेय गरिमा में शुण्ठित ईदुवर! 

फिर, अ्रग्ति बायु-ना बाह्य बोध बिजयी नर 

सोचता दर्प से, सत्य कहाँ जडइ के पर ? 


१३२ / यंतत ग्रंथावली 


तुमको पुकारते आज अजस्र दिशा क्षण 
देरते मान, उत्कष्ठित भू-रज के कण, 

जागे तुममें जग-जीवन, जन भू ईदवर, 

बदले नर,--बौता, अन्ध अह रत, बर्बर ! 
जन साथ रहें मिल, साथ बढ़ें संरक्षित, 
सत्र साथ पलें, खेले करें हों शिक्षित [| 
. विद्वेंप रहित हो मन, वेजस्वी, संस्कृत 
लिरमित हो नव भू मानवता दिक कुसुसित ! 

हम सुने अवण से भद्द लोक मंगल स्वर 

तेयती से देखें जन भू आनन सुन्दर ! 

ही! सर्व श्रेय हित जनगण का श्रम अजित, 

भू पर विचरें सुर, दिक्षि हो बैभव मण्डित ! 
युग श्वेय प्रेव का फिर भुरु प्रहतण उपस्थित, 
जन-मूं की ववल समूहीवरण अपेक्षित ! 
स्त्री पुत्र वित्त का मोह, मतोगति सिन्दित, 
भगवन्‌ सम्पद हो लोक श्रेय हिंत अधित ! 

जो अहंभाव से सफीत, अविद्या-रत जन 

झति ग्रात्म विज्ञ, ताकिक मति, रंगे चतर मन 

भव सम्र भें गिर के भटका करते प्रतिक्षण 

थ्रन्धा अर्धों का करता झार्ग - प्रदर्शन । 
जी सुलभ न सबको, सुनकर भी जिम्चकों जन 
कर सकते ग्रहण न,--पाते दिल सरल मन ! 
उसके ज्ञाता वक्‍ता रे अद्भुत, निश्चय 
भहु भव उसमें ही, वह इस भव में तत्मय ! 

दुर्ददी, शहा - गरद्धर में पा गृह - स्थित 

अध्यात्म योग से उस्को,--मौन विपब्चित ! 

श्े' हुए शोक से परे, नित्य आवन्दित,-- 

कहते, ईश्वर पर ही भव जीवन आधृत ! 
उसे जानता सत्य ज्ञान का अजन 
सकी ले जानता महानाश का कारण ! 
तो मे स्वणिम ऐक्स बोध कर आ्ाजित 
जड़े भू पर गादवत जीवत करता सिभित | 

अण में अशुतर, सहतो से भ्रधिक अहृत्तर, 

आत्मा जिर जाग्रतू हुदंथ गुहा के भीतर ! 

बह साक्षी ही ना रहें, सक्तिय हो भू पर, 

निज #ुवर्ग धरोहर पहचाने जन अ्रत्तर ! 
बह प्रवचन से, मेधा था अ्वण - मदन से 
दुलेभ, वह सुलम अनवरन बआ्ात्य - वेरण से ! 
बह विरज, अकर्ता, अधियय,---कहते प्रावलत्त 


चह्नू सरज,संजन रस घते,-गांता युग-कत्रि सच ! 
यह आत्मा अमर रथी, नर तब जीवन रथ, 


सारथि सदबुद्धि, मनस्‌ प्रग्नह, मूं असि पथ, 


| हम 


हर 


हि । | 
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विफ४ वसा ?#ऑस्डऋ २2 - जप ४ कश्डाए अन्‍नाता 


५.० २22 थे 


जिनके इन्द्रिय हथ संत्साराथ सचालत्त 
के आप्त काम मव-कप-मग्न दुमति नित 

आऋतविद्‌ बतलाते बुद्धि ग्रहा के मीतर 
रहते दो तव निरन्तर 
वे झ्रात्म जीव, अभिन्‍न, प्रीति आलिग्रित, 
रचते मिल रस भव,-पृथक ज्योति त्म सीमित ! 

 झून्द्रिय से पर लित विषय, विषय से पर मन, 

मत्त से पर बुद्धि, परे उससे आत्मा घन ! 

आत्मा से पर अव्यक्त, पुरुष अश्रति परतर, 

सूक्ष्माति सूक्ष्म, काष्ठा, श्रन्तिम गति--दुस्त र॒ | 
अस्पश, अशब्द, ग्ररूप, अरस, अ्रव्पय नित 
ग्राइन्त रहित आत्मा, भ्रजरामर मिश्चित 
वह झुश्र पृष्ठपट, जिस पर सतरंग चिंतित 
भव,--जन्म मरण, छायातप संगति घिरचिल ! 

जिसमें रे होता उदय अस्स भास्कर नित 

उससे न अन्य,--सब देव उसी के भाश्चित 

जो उसके बहुमुख रूपों से ही परिचित 

वहूमृतक,---एकता ज्ञाता ही मृत्युजित्‌ । 
अंगुष्ठ सांत्र, निर्धूम ज्योतिवत्‌ बहु स्थित 
उस शुशत्र पुरुष से देह प्राण मत शावित ' 
वह पग्क्षर, भूत भविष्य सद्य का ईश्वर, 
जिसके प्रकाश से दीपित बाहर भीतर 

पर्वत जल होता तिम्म स्थलों में संचित, 

वहुदर्शी बहुरूपों में बहु विधि खण्डित ! 

एकत्व बोध से बनती आत्मा उज्ज्वल, 

ज्यों शुद्ध सरोवर में मिलकर अजलि जल ! 
एकादश स्वणिम द्वार,--डिव्य अ्रज का पुर, 
आते जाते गोपन श्रन्‍न्त: पथ से सुर! 
चढ़ - उतर सूक्ष्म साँसों के सोपानों पर 
सीमा असीम सिल, होते लीन निरन्तर 

एक ही अ्श्नि या वायु--मुबन में वितरित 

रूपों के ही अनुरूप रूप धरती भमित' 

ज्यों एक सर्वेगत भूतात्मा, अन्तवर्हित, 

रूपो में पा बहु रूप, बाह्य रहता स्थित ! 
ज्यों लोक चक्ष्‌ राव अक्ष्‌ -दोप में घिरहित, 
झात्मा न लिप्त भव दुख मे ,-- बाह्य प्रतिष्यित ! 
बहू विधय जलधि का गुहा अतल स्तर निर्दिचत, 
जिससे प्रहर्ष लीला तरंग जग प्रेरित ! 

वह एक अन्तरात्मा सबको कर अभिकृत 

वहुश: बन, करता सर्वे कामना पूरित ! 

वह नित्य अनित्यों में, चेतन में चेतन, 

उसकी पा शाइवत सिन्वु - शान्ति पाता मन ! 


१३४ / पंत ग्रंथावलोी 


वह अनिवाध्य सुक्त, झ्रात्मा का सच्चिदू घन, 

ज्योतितः हो उससे जन-भू-मन का प्रांगण ! 

जलते न वहाँ रवि शक्षि, विश्वुत्‌, तारायण, 

सबका प्रकाश उसके प्रकाश ही का कण ! 
रे ऊध्य मूल प्रश्वत्थ, अ्रध: शाखा तन, 
बह शुक्र, अमृत, ज्यौतिमंय तरह सनातल ! 
सम्पूर्ण जगत - पढ प्राण ब्रह्म के आश्वित 
रवि अस्ति इन्द्र मारुत यम चय से शासित ! 

उस ग्रवाह - मनसगोचर अरूप आत्मा पर 

दृढ़ आस्था की उपलब्धि परम श्रेषम्कर | 

हो तत्व - भाव धीरे आस्था के अभिसुसत 

हृदू प्रस्थि छेद, तर को देता अक्षण सुख ! 
ज्यों उर्णवाभ रखता पिय आशा - बन्घन, 
भू ओवधि बनती, सोम राजि बनता तन, 
अक्षर ही क्षर वन करता जग में विधरण 
बहु नाम रूप, सतत अत्त आण कर धारण 

प्रज्वलित शअ्रग्ति से उठ तद्ते पावक कण 

उड़वार ज्यो होते लीन उरी में तत्क्षण, 

एकात्मा ही. आत्माओों की सड़दाशप 

तब व्यक्ति-मुक्ित का प्रदन मात्र भ्रम निश्चय ! 
पावक मूद्धी, दिशि अवण, छू गशे दुगवत्‌, 
बाक शान, विश्व उर-प्राण वायु, पृथ्वी पदुं-- 
दिए भास्तवर अन्तर आत्मा हंदय गुहाचर 
व्यपक, स्थित हृपर नीचे, भीतर बाहर [ 

सम्पूर्ण विश्व चिर ज्ञान कर्म इच्छा -रत, 

हुृदगस्थ पुरुष नित झमृत रूप, शुभ, गाण्वत, 

सह छिंद भ्रविद्या ग्रत्थि, भेद मंति वच्धत, 

भू पर चलता घर नव विकास प्र प्रतिक्षण ! 
शित विव्य वो चिंद्‌ धनुष, शुश्र आत्मा शर, 
शाइवत शव लक्ष्य, अकाम प्रीति भौर्षी बर, 
नदगत हो शर-सा बढ़ते एहुटा अनुक्षण 
पसदुगर्ति में स्थिति ही परम नक्षत्र का बेधस ? 

दो पक्षी रहते छुक्र वृक्ष पर द्ाइबत 

चअंखताः पीपल फल एक, स्थाद रस में रत! 

दूसरा देखता, भोग - सुबत' मन, अनभन, 

जोब ही ईश, जो भव हित प्रभु - अपित मन ! ऐ 
मित्र सत्य ज्ञाब अग तप से आत्मा आजत, 
सत्य ही जयी जग में न अनृत,--मह निश्चित ! 
जो सर्व श्रेय पथ, देवयान वह विस्तृत, 
होता दसग्रत: ही जग - कीउन विकरित ! 

व्रलहीन, प्रभाद ग्रसित को आत्मा दुर्लभ, 

अम रहित ज्ञान ,--#प्रों सूर्य रश्मि व चित तभ ! 


लोकापतन / १३५ 


मो आम मी 


बजकर >> >> भ ऋ- 


भ्रात्मा को पा कृतकृत्य तुष्ट होता मन 
वह न्याप्त सव में जम-जीवन की जीवन ! 
नदिया ज्यो सागर में बह होतीं श्रवसित 


त्यों मुक्त पुरुष भी नाम कूप रज विरहित--- 

उस दिव्य परात्यर चिद्‌ यूति में होता लग 

भव-क्रम-विकास में खुलता जिसका आशय ! 
यह भाण झमृतं घन, जिसके रस से सिचित 
इल्द्रिय. तम्मात्राएँ.झआनतक प्ररोहित : 
ज्यों दिहुय बसेरा लेते तरह पर, निश्चित 
आत्म के छायाहीन वृक्ष पर जम स्थित ! 

पति स्त्री के छ्वितपत्ति स्क्षी प्रिय नहीं--असंशयव 

घव जन सुत देव न उबके हित प्रिय, निरचय ! 

आत्मा के हद्वित प्रिय सर्ब--स्वर्ग हो भूतल, 

आत्मा ही दर्शत समन योग्य परमोज्वल ! 
जग जीवन विरहित ब्रह्म तिरथक शुक-स्वर, 
वह रिक्त ज्योति, जिसमें ते सप्त रंग के स्तर ! 
जो सर्व बुत्य सत्ता में उर करते लय 
वे दीप गलभ, शाइवत वंचित, होते क्षय ! 

अन्त ही क्ह्य, अग्रज, जीवों का अ्राश्वय, 

सर्वोपषधि,--इसमें ही उद्भव, पालन, लय ! 

चिर प्राण शबित से ओत-प्रोत इसका तन, 

सर्वायुप,--अनुप्राणित जिससे भव - जीवन ! 
इस प्राण कोय में व्याप्त प्रकाश मनोमय, 
विज्ञान रूप जिसकी सित आत्मा निरखय ! 
सत्कर्म बुद्धि को करता जो संचालित, 
ज़िसके भीतर आनन्द ब्रह्म अच्तहित ! 

उस असत्‌ ब्रह्म से नाम रूप---सत्‌ आया, 

हु सुकृत, रसो वे सः, स्वेत्र ससाया 

इच्छा बल से ही एक विविध में वितरित, 

आनन्द उसे करता प्रेरित, संवधित ! 
सन वाणी लौट बहाँ से आते निरचय--- 
अलेन्‍्द ब्रह्म॑विद्‌ को न सताने दुख-भय (-- 
वह पाष - पुण्य « चिन्ता से रहता विरदित 
दोनों ही उसके आत्म रूप मे मज्जित ! 

अन्त ही ब्रह्म, जिसमें भव उद्मव' स्थिति लय, 

प्राण ही ब्रह्म, जो मह॒त्‌ अन्त का आशय | 

सतत बेहा--उभय ही अन्मन्प्राण का आलय, 

विज्ञात ब्रह्म, जी इन सबका महदाशथ । 
आनन्द बह्य--आनन्द निखिल भव उद्भव, 
श्रानेन्द्र बिदव स्थिति, उसमें ही लय सम्भव ? 
निन्दित न श्रन्त, यह जाग्रत ग्रल्त ही स्थित, 
हों भ्र्त प्राण विज्ञान सनस प्रभु-अपित ? 


१३६ / पंत श्रेंचावली 


कुचुनी म््रंड ज्यों सप निकलत्ता बाहर 
गत कौ अतिक्रम कर प्रगतिक्लील हो युग नर 
जो नहीं मनुज प्रेमी, रचता श्रम साधक, 
वह नया मनुष्य नहीं,--विकास पथ बाधक ! 

चुन ज्ञान कोष से सुक्तावलि चिंद्‌ भास्वर, 

कधथि ने ज्यों जन भाषा हित अंजलि में भर--- 

मानव ईइबर को अपिल की,--क्षद् सादर, 

प्रभु घरा - स्वर्ग में हों श्रम-मूर्त निरन्तर ! 


देखा युग कवि ने, सबसे कम आध्यात्मिक 
पृथ्वी पर जञान-प्रसु भारत-म्‌ श्रव, धिक्‌ ! ! 
वह सश्न रीढ़, जीवन मन की जड़ खेंडहर, 
ज्ञानान्ध कप तम में सिमग्स रस ईइवर  ! 

आवाहस उसने क्रिया साथ जल लोचन, 

पिघले कट व्यक्त प्रह्म कुण्ठित मानव मन ) 

हों बिनत प्राज्ञ, उच्चत पशु-कृमिदत जनगण, 

नव आस्था दीपित मन, शुभ प्रेरित जीवन ! 
जागो, जागो, जन सुजन चेतने, जागो, 
निज जन्म सत्व-अनुराग-सुक्तित तुम माँगों ! 
सौन्दर्य प्रेम का म्रू पर कर आराधत 
आनन्द - दीप्त तुम करों जनों के तन-मन्त ! 

प्रिय हो मानव, प्रिय भ्रू, प्रियणशि गुह अम्वर, 

प्रिय फलबिहिग, प्रिय ऋतु प्रियगिरिसरियागर | 

प्रिय शिक्षुओं के मुख्न, प्रिय हों स्तेहीं सहचर, 

अनुराग-मधघुर हो बचुओं के प्रति अन्तर ! 
जग-जीवन के प्रति हो अन्य आकर्षण, 
मानवता - प्रेमी, मंगल - कामी हो मन ! 
तुम कर्म - चेतना,-- हों कृदार्थ जीवन-क्षण, 
भू-रचना-जीवी हों झजन्र श्रम-रत जन ! 

सामाजिक जीवन ही भगवत्‌ वैभव धन, 

नित व्यक्ति सिद्धियाँ सम्भव जिंधम नूतन ! 

जल-बिन्दु सिन्धु में बन जाता दिग्‌ विस्तृत, 

भव यान पार लगता जिसमे नभ चुम्बित ! 
झा नथी पीढ़ियाँ सुख से जीवन याप॑न 
जन भू पर करे, वरें कुसुमित दिक्‌ -प्रांगण ! 
भोगें जीवन मधु ज्वार युंवक-युवती ग्रण, 
रप्त संस्कृत हों मन, शोभा अभनिमिप लोचन 

नव हृदय जस्म ले रिक्त मसुज के भीतर-- 

नव भनुष्यत्व का अमृत - भुवत रजँ-सुल्दर ! 

जिसके स्वर्णिम शतंदल में उतरे ईइवर 

नव रचना मंगल का दें जन-भू को बर ! 


लोकायतन / १४७ 


है ८2/77/2८72 चीन 


सास्कृतिक क्रान्ति हो जीवन में बहिरन्तर 
चित्पाबक सागर में नहार्ये नारी नर! 
नब जीवन स्वर्प्नों से हो दीप्त दियन्तर 
मानव मानव के आये और सिकटतर ! 


फिर गअच्तरतम संगीत लोक हो फंकृत 
बरसे झ्ातनद अमृत, जन-भू हो जागृत ! 
शशि कलश सौक्ष--विज्ञान-करों से निशित 


मानव झात्मा की महिमा ० हो मण्डित कि | 
ऊषाएं नये स्वर्ग वातायन, 


ग्राध्यात्मिक वैभव से कुसुमित हों दिशि-क्षण | 
देखें जन अन्तर - अन्तरिक्ष में उड़कर 
दिंद लोक--अमित दाइवत प्रकाथ से भास्वर ! 


सामन्ती सीमाओ्ों से मृकत घरा जन 

भौतिक निज्ञीथ में भटक रहे अब भीषण ! 

गत धामिक द्वाना अस्त छुदय प्रांगण में, 

भव, तकंवाद, सम्देह, सरजते मन सें। 
बौद्धिक विकास से दिग्‌ विस्तृत जन असच्तर,-.- 
घुट रहा हृदय,-आस्या हुत, निर्मम पत्थर ! 
भौतिक श्राणिक दर्शन से पा उद्दीपन 
अवचेतन कर्दम में धँसता भू- जीवन ! 

उर की झाभा वासना - गतें में मज्जित, 

भावों की शोभा मलित,---दन्द् - भूं-लुण्कित ! 

अन्तसवेतत झ्ाननद - ज्योत्ति का अम्बर 


धूमों से छाद्दित, शुन्न प्रीति का अन्तर [ 
अतिवार्य झत:, सवा राग भावता बनकर 


उतेरो सुम, विचरे जीवन - स्वर्ग घरा पर ! 
श्री शोभा प्रीति प्रतीति दिगनतर नि.स्वर 
मानव अन्दर में खुलें ज्योति रस श्रस्वर ! 

गता सम्यदाय धर्मों वर्णों के ऊपर 

मानवता का भू - स्वर्ग रखें तारी - नर! 

जिसके उर में हो सुजन हर्ष रत ईश्वर 

बाहर जीवन -शोभा; जन संगल का बर ! 
वाइबिन - कुरान में, भूति - पुराण भें निदवय 
एक ही लोक - ईश्वर मंगल - ज्योतिर्भय ! 
श्रुति शिखरों का जो खग, प्रकाक्ष की श्वासा, 
ईसा के दिव्य हुदय में उसका बासा! 

उपनिपद्‌ ब्योगम से कर क्रिरणों के निझ॑र 

बाइविल में हों बन गये अमृत चित रस सर ! 

वह प्राणों का पावक कुरान में भास्वर 

जलता अ्रखण्ड श्रास्था का बन तुर्य - स्वर ! 
नव स्वर्ण चेतने, निखरो भू पर यावन, 
हो निशा अस्त, आलोक गवाक्ष बनें क्षण ! 


शरे८ | पंत प्रंथावली 


जा अधि 


ग्रह सामूहिक चित राग सचरण नतत 
श्रव प्रथम बार करता जन भ पर विचरभ | 

इलिहास जानता समर ने इसका ग्रेपन 

साहश्तिक व ने रहा जम नव चेतन 

सहनी होगी तुमको बाजाएंँ भसिमेंम, 

कृटू घुणा ढेंप, भय क्रीव उपेक्षा, भति भ्रम ! 
गरजेगा शिजिर - तुष्ट मनुज - पश्चु पसिक्षण, 
उठने देंगे संस्कार ने कर युरातन ! 
लघू यत्त ब्वाध्च . सत करो भुकृद को ग्ाक्षा, 
भू पर छूताय॑ होगी प्रभु को भ्रभिलाया ! 

पथ शुल फूल हों: बन्धन बते ने भाषा, 

बाश्वत जीवम की नहीं अन्य परिभाषा | 

धीरे मन की सीमा अतिक्रम कर जीवन 

आत्मा का क्षेत्र बरमेगा,--ज्योतित प्रागण ! 
अनुभति, भावता मात्र नहीं परमेश्वर, 
उमको यथा स्तर पर होना दूंगू गोचर ! 
ग्राभ्यन्तर ही में नहीं, बहिजंग में भी 
ही नाम - युन्त पर मूर्त रूप - रस - पृष्कर ! 


संगीत नंगा ले रहा जन्म गोपन में 

फरता अशब्द, शिखरों से मानव -मन में! 

रस रहा भावता में मधु - अमृत प्रतिक्षण, 

सुन्र रहे ये स्वर श्रवण, हृदय नव स्पत्दन ! 
यहु यत्न चल रहे चेतन उपचेतेन में 
हो सके मूर्ते दिव गीत बरा जीवन में! 
विज्ञान बहिजेंग प्रागण करता निर्मित 
धरती का छप सजी, मुख कर दिरू शौभित ! 

जन सहत्‌ गये युग में कर रहे पदार्पण 

जड़ ईत्य प्रकृति से मानव युद्ध सभ्ापत् ! 

परवंताकार तमा का दानव जो भीतर 

उससे लोहा के, आत्म - जयी हो युग भर ! 
अब नयी सुनहली प्रीति हृदय अम्बर में 
हो चुकी उदय,--आभा - भ्रत्ति ले, अच्चर में 
जूकती कर दानव तम से जो निर्भेय, 
मन भावी का रण - क्षेत्र मनुज का दूजेय ! 

ग्रान्दोलित वब गुंग बोल, भूलता विःस्वर 

नव मानव शिक्षु जिसमें,--अस्फुट अधरों पर 

मेडराता सब संगीत, जिशे सर देकर 

धरती को स्वर्ग बनायेंगे जत सुखकर : 


थ 


हैं देख रहा, हँस उठते फूलों के कण, 
साचते रजत नूपुर भंक्षत कर छड़गण ! 


लोकायतन / १३६ 


गाता शोणित कर शसझ्ििरश जाल में नतन 
स्वय अ्रस्थि मास प्रानन्द ज्योति के बाहुन ! 
मैं अमृत सृष्टि गढ रहा--प्रयेसी नूतन, 
शोभा पाबक तन, स्वर्ग श्रीति दीपित मत ! 
जिसके स्पर्शों में लव प्रकाश अवभाहन, 


झ्ानत्द उपस्थिति से ऋरता नित पावन [ 
दुर्वेह स्तन श्रोणी भार नता गत नारी 


वाराशों जड़ी रहस्थममी अधियारी--- 
अब स्वर्ग रण्सि, मधु गन्ध, शरद ज्योत्स्ता बच 
सौन्दय - प्रीति - आनन्द - ज्योति, हरती मन ! 

दायित्व सहत्‌ भादी रामा के ऊपर, 

हो स्वर्ग मूर्त शोभा देही में भू पर! 

वह हो स्वणिम अन्तः:प्रकाश की बाहक 


जन - भत में सुलगे आत्मा का रस पावक ! 
देखा कवि ने सीता को, सित झाभा तन, 


पाताल पैठ जो निखरी श्री राघा बन ! 
जन - भू छायाभा में अब सुषमा सण्छडित 
बन स्वर्ण चेत्तना, करती जड़ मुख दीफ्ति ! 


कविते, चित्‌ स्वणिम्र प्रकाश के घन को 

जग - जीवन में, करो दियन्त प्ररोहित, 

आत्मा का शत जिज्लनू अमर पावक कण 

रहे न अन्तर मभ ही में अ्न्तहिल | 
धरा उदर में कान लगा सुनता से 
जन्म - ले - रहे - नये - स्वर्ग की मर्मर, 
प्रसव - व्यथा के प्रलय » वारि से निखरे 
अमृत पुरुष का स्वर्ण भूवन रस भास्वर ! 


१४० पल प्रथायली 


द्वितीय खण्ड 
अन्तश्चैतन्य 


न मी लि सडक 


सत्यों भें हो मतुंज सत्य चिंजथी, 
जयी शाक्ष्तियों में हो श्रन्तबंल, 
संकल्पों में जन - भ्रु रचना ब्रत, 
भय संकट में सनुज ऐक्य सम्बल ! 


कैला-द्रार 
१. संस्थान 


प्रणत, मुरध कवि का मन 
प्रभु के प्रिय प्रतिनिधि भर, 


मंगेलमय ह्टी तु्को 
नव भू - जीवन का बर! 
पाप - पृण्य से ऊपर 
तू भ्रमत्यं, चि६. भात्वर, 


चिखर रहा युग - तम से 
तव॑ सानव, भू « ईव्वर ! 


असर शिल्पी तू, के प्रवीण, 
मुक्त शारबत का ने ग्राज्लाद, 
चेतना की दे गहरी नींव, 
पून: मं न जन - भू प्रासाद ! 
शल्य तस्त्री स्वर तार बिहीन 
गूंजती भर प्रशब्द भंकार, 


बरसाता निराकार सौन्दर्य 
सूजत स्वष्नों के पंख पसार! 
गिरे, 


रंव शुक्र भावषता सेतु, 


लाँध भू मत समुद्र>-उस पार 
उतरती रस - सित चिन्मय ज्योत्ति 
मर्त्व तम को जो करती प्यार! 
कला के लिए कला का राग 
बरद कवि वाणी का व्यकिचार, 


लोक - 
स्वर्ग - 
इलील अश्लील मुल्य दो हाथ, 
प्रसुन्दर सुन्दर थुग स्थिति पात्र, 


जीवन के भीतर पैठ 
शोभा में उसे सँबार ! 


लोकांयतन [ १४४३ 


दन्ध श्रांतक्रम कर ईप फकाएथजा।।णु 


सत्य. क्षिवमय मे छहोभा 


गाजर 


सूद्म रस॒ सुष्टि तूलि का घ्यय 
लोक मंगल सद्ल प्रेरित मात्र 


सन्त ऋषि योगी भी 


खकताथ, 


कला के यदि न नम्न वे छात्र ! 


कल्पने, शब्दों को दे 
बदलता यंग पठ, दृश्य 


लक्ष्य कवि का न मात्र झानच्द, 
न रस ही उसकी अन्तिम सिद्धि, 
उभय अनुभूति - जमनित परिणाम 
श्र - गौरव की करते वद्धि ! 
काव्य का तत्व. गअनिर्वेचनीय 
हुदय - श्रज्ञा से सम्भव भोग, 
व्यक्त करता न्तःः सौन्दरय 
भावता तत्मय कंबि का योग! 
पंख, 

महान, 


उड़ रहे पक्ष मास, ऋतु वर्ष, 
उड़ रहीं शतियाँ, दिशि लयमान 


बदलता रभस वेग से' 


विश्व 


मनुज के तन - मन - जीवन - प्राण 
भहत्‌ युग चित्रपटी में वेग 
चेतता का अजेय आख्यान ! 


न मसाले सन यदि सत्य प्रकाश, 
स्वस्प सति समझो कला बविलास, 
वरण कर नव विकास के तत्व 
हरे सहृदय जन - भू तम त्रास ! 
जीण॑ जीवन के वस्त्र उत्तार 
प्राज्ञ नर खोलें अन्तर - द्वार, 

प्राण मत (यह भू संस्कृति पीठ ! ) 
देह से निखर करें अभिसार 


वर्ष दा : हरि ने कवि उर स्वप्न 
किया भू पलकों पर साकार, 
दिया सांस्कृतिक वृत्त को रूप 
जोड़ जन कला शिल्प सम्भार ! 
निभूत गंगा तट, जनपद प्रान्त, 
प्रकृत जन - मन को परख संवार 
मनिखारी नयी भावना - मूमि 
सेंजोी जीवन - मूल्यों का सार! 

प्राप्त 


कर बहूदू रम्य मं - भाग 


वृद्ध राजा ठाकुर से दान, 


ईड'४ड / पंत ग्रंधावली 


सवा 


जत कला लीक प्रासाद 


ताम कलि मण्डप बेलि वितान ! 


मलिन 
च््ठा 


विश्वी गाँवों की भूमि, 


जीवन शोभा संस्थान,--- 


कठिन भुटठी श्रम - जल में गथ 
हृदय - सौरण, श्रात्मा का ग्रात | 


मानसिक, भीतिक, पृ्र॒ सम्पत्ति 
सुलभ यान्त्रिक बल युग के पास, 
ज्ञान, विज्ञान, संगठन शक्ति, 
प्रतविधिक कौशल, करे प्रधास ! 
ने भीतर शान्ति, न बाहर श्रेय, 
जगत हित युव - संकट क्षण धोर, 
उच्च चेंतता विना, पअनिवाय, 
ने संयोजन सम्भव सब ओर ! 

चेतना, 


सात्र न शभ्रात्मिक ज्योति, 


प्ररण इन्द्रिय मन के उसे प्र-- 
इन्हें अतिक्रम कर वह अविकार 
मुक्त बहती समझ रस घार! 
देह मन आत्मा में वहू व्याप्त 


देश 


राष्ट्रों में बहु अविभक्‍त 


भूत, संद्यय, भविष्य युक्त-- 
पूर्ण भू-जीवन में हो व्यक्त ! 


सम्मता को हुत मानव बुद्धि 
खरस चिंदू विभव कर चुकी दान, 
विश्व श्रब हस्तामलक समान, 
बिजित विक्‌,--अन्तरिक्ष अभियान ! 
शुष्क्कर जड़ तथ्यों के मरू बीच 
भटकते भूग - जल में जन-प्राण, 
खोजता नयी. भावना - भूमि 
मनुज का रिक्‍ते हृदय अतजान ' 

पाँच 

बाहा 

जुगाये 


वर्षों में जब ने जूस 
संबच्दम किया. मिर्माण, 
कला - भवत्त के हेतु 


वस्तु - साधन, उपकरण, विधान ; 


सँवारे 
बुला 
छात्र 


कुतीजत, 


बना संरक्षक, अंग. प्दस्य, 
बढ़ायी शिविर शक्ति, निधि कोश, 
रूप. - रेखा विकसित कर स्थूजे 
मिला हरि उर को क्षण सन्‍्तोष ! 


ललित कला के कक्ष 


गायक, वीदकी, स्वस्कार, 


छात्राएँ, शिक्षक्त सुज्ञ, 
ततुक, नं, छविकार | 


लोकापतन / १४४ 


बोत गहु॒ स्वास्थ्य झावर एफास्त 
स्नान सर सीकर शादइल तलल्‍्प 
रग मू कीडा वन उद्यान 
लता - गहू, तरू - पथ, गशुल्म अ्रनल्प ! 

सेवारा मानवीय परिवेश 

धरा को उर- शोभा में ढाल, 

बढ़ी जिज्ञासा जन में मूक 

शिविर का सौघष्ठव देख विशाल ! 

कौन वह अन्तर्जीवन. सत्य 

लोक - भू का जिसमें सुख श्रेय ? 

मधुर कवि उर का श्योभा - स्वप्न, 

सुज्न हरि भैया का प्रिय छ्येय ? 
ज्ञात था नहीं किसी को लक्ष्य 
समझा उसको हरि का शादेश 
सजन - श्रम में रहते सब लग्ल 
समर्पित हरि के लिए अशोष ! 
सदाशय था हरि का व्यक्तित्व 
कर्ममय उसके. श्रद्धा त्याग, 
सभी आकर्षित. उसकी ओऔझोर 
उसे सब पर था सम॑ झनुराग ! 

शिविर था केन्द्र - बिन्दु - भर स्वल्प, 

निखिल जन - कर्म - क्षेत्र था गाँव 

श्रकल्पित रचना श्रम की शक्ति, 

जनों पर पड़ा अ्रदुश्य प्रभाव ! 

प्रथम शिक्षा,--हरि कहता, बाह्य 

कर्म पर हो निष्ठा विदवास, 

कर्म का प्राण-स्प्श पा गूढ़ 

रद जे जनों का सम्भव मनोविकास [ 
कम - प्रेरणा करें जन प्राप्त 
रिक्त जीवन वर्जन से मुक्त, 
कर्म पेरणा - शक्ति का स्रोत, 
जनों को करें लौह संयुक्त ! 
भाग्य - बल पर बैठे निरुषाय 
पूर्वेकृत पापों के अभियुक्‍त,--- 
जगे सोया जीवन चैतन्य, 
कम ईश्वर, जन हों न वियुकत [ 

ओर भी पाँच वर्ष में केन्द्र 

पा सका स्वप्न - सूर्त आकार, 

जगा जन -मन में स्पन्दन, रुद्ध 

घरा - जीवन में गति -संचार ! 

लोग घर - बाहर करते बात, 

बढ़ा वर - नारी पर में चाव 


१४६ / पस प्रंधावसी 


सवल के अंति आकंष .. विकर्ष 


धरा मनत्न को 


बाह्य बैंभव सचय ही मात्र 
शोग का होता यदि उपचार, 
न॒ होते सबसे अधिक क्षृघ्रार्त 
घंरा के घनपति,--जन - भू भार! 
महत्‌ के प्रत्ति क्‍यों नहीं खिचाव 
लोक - मन में ?--हारि को था ज्ञात, 
जगत भौतिक मह : जन को नब्य 
बँतना में होता मधु - स्तातव ! 


ध्राचीत स्वन्नांव 


कैनद्र के पीछे बंशी गुम 


प्रेरणा 


ग्रदम्य था स्रोत, 


उपस्थिति से जिसकी चस्तार्थ 
लोक - जीवन था झोत - प्रात ! 


जानता बहू, 


भू- भन में दीप्त 


उसे बीनी चिं६ु तमभ की आायग,. 
ज्योत्ति पल्‍लव स्वप्तों के बीज, 
ज्वाल पंखी जीवन - असुराम ! 


नम्र॒ था कवि, असंग, आत्मस्थ, 
बहिजीवन तदस्थ, अति अल्प, 
भाव उनन्‍्मेषित रहता चित्त 
प्राण अन्त: शोभा के तलप ! 
समर्पित जीवंत था पकाग्र, 
प्रणव छागा बहू, प्रेम प्रकाश, 
धरा पर रचने जीवन - स्वर्ग 
चेतना करती सृजन विलास ! 


अ्धर पर धर युग कवि मधु देणु 


हुदय 


में भरता रक्त भीकार, 


भावना में के स्वर - संग्ति फूके, 
दृष्टि - पथ में नव स्वप्व संवार ! 


ग्रचेतत 
जगाता 


में श्रालोक, 


प्राणों में आहज्लञाद, 


खिला जीवन - सुख पर सौन्दय॑ 


मिटा कु 


वर्ष ददा ही में हुआ कऋतार्थ 
पंच दवा वर्षों का विस्तार, 
अभीष्सा थी युग - मन्त में तीद्र 
धरा - छर में उत्कष्ठ पुकार! 
संमापत्न ०» आय  पुरातन वृत्त, 
उदितत नव आज्ञा का संसार, 


अवचेतन अनसाद ! 


लोकाबततन / १४७- 


विश्व सदाय मय को सम चोर 


शरने सुलता प्रकाश का द्वार ! 
माव 


चेतना ही सके मुक्त 


चाहिए दुढ नैतिक आधार,--- 
कहा वंशी ने,--हेरि, जो इष्ट 
तुम्हें जन - भू हो स्व विहार! 
अस्थि पंजर का ले अवलम्ब 
देह के मांसल रंग. उभार 
अंग सौष्ठव करते चरितार्थ--- 


साधना 
नहीं. सानसिक . संयमन मात्र 
कुछ अजित नैतिक आचार, 
परिस्थितियाँ रच रुचि अनुकूल 
तुम्हें गढना भू - संस्कृति - द्वार ! 
संगठित हों जो बाह्य समाज 
स्वतः हो सुलभ शआात्म संस्कार, 
समन्वित भू - जीवन की पीठ 
व्यक्ति - उर देगी स्वयं संवार ! 


ही. जीवन झंगार ! 


जाति ब्गों के वेष्ठन 


बन सके जन - मन जो उननीत 
स्वर्ग उतरे वसुधा पर काम्य, 
विषभ भू - जीवन स्थितियों बीच 
खोजनता तुमको व्यापक साम्य ! 
भरी भू “ जीवन - मन के रखा 
एकता ही जीवित सब ओर, 
राग - सागर-मेरा गुर दाय, 
धरा पर ले रस शुल्न हिलोर ! 
खोल 


छिन्त कर रुए्ण रूढ़ि के पाश, 
घुणित घर्मान्ध हेंष भय मुक्त, 
मंतुजता को झाना अंब पास ! 


देश - राष्ट्रों की सीमा 


बढ़ा आन्‍्तर आदान - 


बाँध नारी - नर के सित 


लाँघ 
प्रदान, 
प्राण 


स्वर्ग को देना नव आह्वान ! 


१४८ | पंत ग्रंभावती 


राजनीतिक आशिक अवरोध 
किये भू - जीवन को जियमाण, 
मिटा टराधष्ट्रों का स्पर्धा देव 
धरा - मन का करना निर्माण ! 
क्रेन्द्र रचना का तात्विक अर्थ 
देश - भर का युगपत्त उत्थान, 
सूक्ष,भ, ग्रन्तरचेतन यहू बृत्त 
इसी में जन - भू का कल्याण ! 


ऋंट यत सू स्थित्तियों से रुद्ध 

पूण हो सका ने मनोविकास 

विचर्ता बौना क्षुंद्र मनुष्य 

भनुजता का भू पर उपहास 

जन्म लेता शझब लव चैतन्य 

विदद। मानस में,-वृत्त महान, 

भुद्य भू - गर्भ तिमिर को चीर 

विहँसता कल्प - सूर्य अम्लाब ! 
अतः सांस्कृतिक केन्द्र को मूल 
समझ भू जीवन का सित कक्ष, 
भेद - शखल जन - मन के खोल 
सूक्ष को करों रूप - प्रत्यक्ष ! 
विरोधों को प्रंगधि में बाँष, 
भरो जन - मन में रुचि संस्कार, 
मनुज हो एक, भाव स्तर उच्च, 
कमें - पथ सोजी सोच - विचार ! 

सार्ग्राही थी हरि की बृंड्धि, 

उतर आया मन में तत्काल 

ऋनतदर्शी कि उर का सत्य 

विश्व - मंगल का स्वष्न' विशाल ! 

सझ्िविर का श्रीगणेंश कर झौक्न, 

केन्द्र का. समझा स्वणिम घ्येय, 

किया हेरि ने श्बकों उदृबुद्ध 

जगा मेन में संकल्प अजेय ! 
सौमभ्य, जन - जीवन का था यदें, 
लोक स्तर पर नव सत्य प्रयोग, 
सदस्यों. में अपूर्व. उत्साह, 
जनों में था सक्रिथ सहयोग ! 
ज्योति का शभ्रन्तरिक्ष उम्मुकत 
खुला हो दुंग सम्मुख अभिमेष, 
नयी भू पर स्थित थे अब पैर, 
प्राण मत में जीवल - उस्मेद ! 

चन्द्र से अभिप्रेरित ज्यों सिन्धु 

कैद से पग्नुप्राणित था आम, 

ज्वार - भाटा - सा घट - बढ़ नित्य 

निश्नरता जीवन. तत्व ललाम ! 

मुक्त भावना, न मृषा स्वभाव, 

कर्म रस तन्मय रहते छात्र, 

प्रेरणा घुलकित रखते प्राण 

युवक - युवती बन संस्कृत पात्र 
प्रकृतिगत दोषों के प्रति दृष्टि 
केत्र की थी. निर्मीक, उदार, 
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सिन्‍्धचु विप्लव में अतल 


ग्रांथयरयाँ जन भू मन की खोल 
विकति लेनी थी सहज सेंवार 
झसत को कर समग्र स्वीकार 
उ्से देना था आापसक्षणा (६, 
पाप को मान प्रण्य स्तर निम्म 
विषमता का हुरता था भार! 
तिमस्न 


जगा हो भू का हयामल कूल, 
उगा, शोभा ग्रह बसे, जन केन्द्र 
काल गति थ्री जीवन अनुकूल : 
देश - भर में छायी कृति गन्ध 


नागरिक आगे लिये 


उमंग, 


देख भू - उर का स्वर्य - प्रकाश 


बने नव मानवता के 


अंग ! 

पौर जन का था प्रिय सहयोग 
क्षिविर का हुआ अभीष्ट विकास, 
धर्म का दे संस्कृति को स्थान 
रूढि विधि से कर मुक्त प्रकाश ! 
विश्व सानवता का. आदर्श 
लोक समते में हो साकार, 
वहिजेंग हो ईजबवर का रूपू-- 
केन्द्र ने किया ध्येय स्वीकार ! 


सरित तठ पर जन लोक विशाल, 
चतुदिक विस्तृत मन - से द्वार, 
चेतना - गनधी रजत समीर 
स्वस्थ जीवन करती संचार ! 
स्वच्छता जन - भू का आंदशें, 
स्वच्छ अब हाट - बाट, पुर - ग्राम, 
सृजन - सुख का हादिक परिवेश, 


सस्‍्नायुओं को मिलता विश्राम ! 


झभी प्रावस्था मे 
पठरियाँ. पेंच, कोयला 
किये भू - पंजर समन 
देख करकट सिर जाता 
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प्रथित था हरि का मृद्‌ भू - प्रेम 
हरी धरती हो सुधघर सुरूप, 
सुरेग फूलों में लिपये अंग 
स्वर्ग स्मिति - सी मुख पर प्रिय घूप ! 
थूकते पुर पथ में जब लोग 
कही लगता उसको आधात, 
सोचना,होता वहू मधु मेघ 
दूध मे धोता भू का गाते ! 
विज्ञान 
धूम, 
कुरूप 
घूम ; 


माप की सीटी कर चीत्कार 

कान के परदे देती फाड़ 

लौह डंग्गर, भांग रहा युग - दैत्य, 

वन्प पशु -सी भर दिख दहाड़ ! 
पौर जन देखा करते स्तब्ध,--- 
शान्ति स्थित हो भू पर साकार, 
सभी ग्रस्त: केन्द्रित मन - प्राण 
साधते तियत कर्म व्यापार ! 
हृदय में हो अजस्न रस - स्रोत 
दुगों में झांशा का संसार, 
ग्राम - जीवन - रचता में लीस,-- 
श्रेय संवर्धन हों सुख - सार ! 

कला - प्रांगण में स्थापित उच्च 

चतुमुंख थ्रुग - ब्रह्मा की मूति-+ 

राम सँग बुद्ध मुहंस्धद यीशु 

विविध. रूपों की करते पूति 

चतुर्देल नील पद्म के मध्य 

काल का काल - हीत सित हाथ 

लिये नव ज्योति - शिखा था ऊध्वें--- 

सत्य का युग - प्रतीक हो साथ 
भिन्‍न धर्मों के छात्रा - छात्र 
विगत थूगग के निखरे अवशेष 
प्रेरःा करते अभिनव प्राप्त 
देख युग - प्रतिमा को अनिभेष ! 
एक सत्‌ू चिंतू आनन्द प्रकाश 
निखिल अरग - जग जीवन में व्यक्त-- 
उन्हें लगता,उसके ही. रूप 
पृथक युग - पुरुषों में अधिभकत ! 

स्तवन करते नर - नारी नम्र 

मुक्त कर श्रद्धा -सिकत विचार, 

लोक - जीवन आस्था बन चबूढ़ 

सत्य - आस्था लेती झाकार (-- 

धन्य हैं अग -जग के कर्त्तार, 

तुम्हारे हमी भुर्ते. आधार, 

तुम्हें वाणी दे मन - वच - कर्म 

प्रभति का, वहन करें जन भार! है के 
पूर्ण तन्‍्मथ हो लुममें, शेम, 
वें हम नव विकास के अंग, 
शुत्र श्रद्धा ही सारथि सुम 
बुद्धि गति रोध तमस हो भंग ! 
भुण्ड मति व्यक्ति अर में कीर्ण 
लोक - जीवन घन, रलच्छाय 
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संजाँ भू प्रोति रॉश्म सुरचाप 
समाले युग मानव का दाय 

जगत जीवन. में हो तुम मूत्त 

घरा पर करे स्वग अभिसार 

एकला का रच स्वरणणिम सेतु 

मतुजता हो भत्र - सागर पार |! 

देश - राष्ठ्री को कर भू - युक्त 

खोल निर्मेणम जब - अन्तर - द्वार, 

जाति - धर्मों से बन्धन - मुवत 

बने. मानवता सू - आंगार: े 
करो तुम साँस - सांस में लॉस 
फरे अस्तर शे. सित आनन्द, 
प्रीति ग्रन्थित हो खण्डित प्राण 
ऊगत जीवन हो सांगिक छन्द ! 
समपिस तुमको संब भव कर्म, 
तुम्हें देखें भू पर साकार, 
प्रेम की ही सब जन सब्तान, 
लिखिल भू हो मानव - परिवार ! 

क्सो पलकों में बन युग - स्वप्न, 

हृदय में जन - सू- मगल नित्य, 

बुद्धि में लोक - कर्म सकलल्‍प, 

धरा - जीवन हो घिर कूतकृत्य ! 

वरे. शोभा में तुमको देह, 

सृजन - सुख में भू-जन के प्राण, 

प्रीति में नर-नारी रस- खुश, 

शान्ति में भहत्‌ लोक - निर्माण ! 


प्रकृति अंचल था ग्राम उपान्त 
आत्तरिक था स्वर्णिम गकान्व, 
सील नभ, प्राण हरित बन प्रान्त, 
रजत दर्पण. गंगा तट झास्त ! 
मधुर वन मर्मर प्रेरित गनन्‍द 
सार - गन्‍बी जल - लोन समीर, 
रंग पंचों की कर चज वबृष्टि 
चहकते खग,--वातक, पिक, कीर ! 

उपा के वक्ष: स्थल पर जाग 

विहेंगता प्रातः रवि सामार, 

विश्व के भीतर ज्योतिविश्व 

खोलता नि: स्वर अ्न्तद्दीर ! 

प्रकृति संम्पद्‌ से हो उर युक्त 

ग्रहमिका का खोता कटु भार, 
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बस्तुओं का मुख गुण्ठक खाल 

देखती. प्रकृति शक्ति पस्ाकार 
बहिमुझ् बिखरे मन को क्लान्त 
खींच भीतर सिसंग एकान्त 
क्र॑ जीवन संघर्षण.. क्षुब्ध 
चित्त को करता निर्मल, शान्त ! 
गुझा विदवात्मा भन में पैड 
फेस बनता उर का अनजान, 
लीव होते संशय भय भेद 
सर्वभय के संग तदगत प्राण! 

नित्य कर्मों से हो ऋूुत मुक्त 

गाँव में करते छात्र प्रवेश, 

लोक श्रम पहिले, तब निज शुद्धि-- 

यही थाहरि का ध्ूव श्रादेश 

व्यर्थ बह तुच्छ शभात्म - संस्कार 

असंस्कत जो भू - पृष्ठ अशेष, 

सर्व॑ से होते जो न वियुक्त 

ने शंकित होते भू के देश! 
विश्व - स्थिति निर्मित कर ही व्यक्ति 
फूल - फल्नता,-मिथ्या सन्देह, 
संगठित हो जो जीवन - शक्ति 
सुरक्षित हों शोभा भू गेह! 
झ्राज अभिग्रेत महत्‌ जन - ऋ्ास्ति 
उछू्व - विस्तृत हो जीवन - दृष्टि, 
वाक्ति - मन अतिकम कर, कृतकाम 
विश्व - मन पर योजित हो सुष्ठि ! 

धतिक अमिकों में वर्ग - विभकत 

धरा - जीवत का दुःख कृत, 

बँटे अन्तर्मुस्यों. में. लोए 

बाह्य वैधम्य ने मूल निर्मित्त ! 

ने अधिमन स्तर पर जब तेक विश्व 

संगठित. होगा,--जीवन. भार ! 

खुलगी. इंड सुई को अभ्राँख 

ऊंट चैंमव संग होगा पार! 
युग्गों से रत जड़ सत्ता, तन्त्र, 
सभ्यता ने बहु किये प्रयोग, 
महत्‌ मालत्र गरिमा के योग्य 
सफल हो सके न गत उद्योग 
उसे गढ़ना अब संत आवार 
विधमता कर बहिरतर चूर्ण, 
ऊध्वे समदिक्‌ संग व्यक्ति समाज 
समन्वित हो जिसमें सम्पूर्ण 
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खसिलाते वे जन को सहयाग 
खध्यक्ति मन का हर स्पर्धा दे 
बृह्त्त का स्वप्न 
हृदय में भरता नव उन्मेष 
जनों में जन के प्रति सहजाते 
सहज आकर्षण हो क्यों रद 
स्फुलिगों की बनना संयुक्त 
लोक मख पावक कुण्ड श्रबुद्ध | 

ग्राम स्तर पर युग स्थिति श्रनुरूप 

नियत कर अर्थ काम का स्थान 

छात्र सहश्षम से करते सिद्ध 

लोक - जीवन का नव उत्थान ! 

मनुज - मन के ब्रण थी दुख दग्ध 

चेतना करते नव संचार, 

मिटाते बहिरन्तर. जन-दैन्य 

धरा - जीवन - सुख पोछ, निखार ! 
यथा - सम्भव जनपद का छूप॑ 
किया लोगों ने नव तिर्मोण, 
फूस. खपरेलें पटीं कुटीर 
बनीं. विवरों से जन - संस्थान ! 
स्वच्छ गूलें, कूड़ों के कप, 
पन्‍थ प्रच्छाय, . कुटे, विस्तीर्ण, 
स्वास्थ्य-गृह, अतिथि-बवास, पथ-मोग,*-- 
सद्य भुकुलित हो पतक्तर जी! 

तेल बिजली से चलते यन्त्र 

बढ़े गाँवों में लघु उद्योग, 

पूर्व -प्रह बिना, केन्द्र ने लब्ध 

साधनों का सब किया प्रयोग ! 

देख दुढ़ जन -मंत, एका, त्याग 

दिया शासन ने जन पर ध्यान, 

हरा विद्युत ने तमस निषण्ण, 

. बना भू -रोदन जीवन - गान 
मनुज का मुख्य प्रेरणा - स्रोत 
नहीं भौतिक ऐद्वर्य विधान,-- 
प्रेम, सौन्दर्य, सृजन - आनन्द 
हृदय में पायें जत के स्थान ! 
मूलगत सत्य न वस्तु समद्धि,-- 
शुल्न अन्तर आस्था, चिद्‌ दुष्टि,--- 
सूक्षे एकता सूत्र में बंद्ध 
निखिल सचराचरमय यह सृष्टि ! 

लोक - श्रम ही सम्पद--सिद्धास्त 

जगाता. कर्म प्रेरण, . सिद्धि, 
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परा जन श्रम जल से ग्रभिसिक्त, 
उगलती रज से स्वर्ण समृद्धि 
सधुज के छू कष्ठित तर तार 
जयात था चैतन्य नवीन, 
उसे भीतर से बाहर खींच 
घरा पर करना था ] 

विदिश्न वैज्ञानिक यन्त्रीपाय कल 

श्रेय सुख के सांघन अनिवाये, 

बाष्प बविद्युत्‌ु का हो दागित्व 

मनुज कर - पद करते जो कार्य | 

सफल हो सहुकृषि, जन सहकार, 

सफल हों एक घरा परिवार, 

बढें बाहर संयुक्त प्रयत्न, 

खुलें भीतर निरुद्ध उर - द्वार ! | 
सरल निइछल हो मानव - वृत्ति, 
नञ्र ऋजु रहे स्वयम्प्रभ बुद्धि, 
बहिजीवन संचय हो. स्वह्प, 
महत्‌ चितू सम्पद्‌, अच्त:शुद्धि ! 
मुफ्त सन, भाव - दीप्त प्रकाश 
सुलभ हो,--न ही दिग्रन्तर वाह्म--- 
ऊरब्ने मुख भनृष्यत्व हो सौम्य, 
बहिर्मूख जन भू सौष्ठव ग्राह्म | 

युवाओं को दिश्लि- पथ का शान 

प्रोह धीरों को कर्म, विराम, 

चाहिए संरक्षण, जो वृद्ध, 

स्त्रियों को शोभा, शील लत्ाम ! 

जहाँ शिशुओं का हो संस्कार 

राष्ट्र की जो भावी सम्पत्ति, 

संगठित बहिरस्तर जो देक्ष 

ने उम पर शभ्ाती कभी विपत्ति ! 
तिरस्कृत, वजित जहाँ समाज, 
स्वार्थ - रत, भ्रात्म - निष्ठ सब लोग, 
धर्म हो, शाप्तत, डाकू, चोर 
उत्ते पीड़ित रखते बहू सोेग! 
महामारी, दारिद्रय, दुकाल 
अ्रभागी भू का करते भोग, 
वहिर्जीवत्त - विहीन यदि. देश 
व्यर्थ सब जप तप, साधन दोग ! 

उप्नय जीवन - सुद्रा के पक्ष,-- 

चस्तुगत-खन्त, वस्त्र, आवास; -- 

स्वच्छता, सुन्दरता, पाविश्य, 

मुल्यगत. मुख--अद्धा विश्वास ! 
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समन्वित कर दोनों हो रूप 
मनुज का सम्भव (णे विकास, 
ब्स्तु मुख ईइवर का बहिरंग 


भाव मुख भगवत््‌ हृदय अकाश ! 
उभय 


में अ्रस्तर्मख ही शेष्ठ 


हृदय का करता जो संस्कार, 
बिना संस्कृत सना के भू - भोग 
जगत में मूर्त बरक का द्वार ! 
प्रेरणा, कर्म « शक्ति का खोल, 


शान्ति, 
चेतना 


भू - ऐक्य, लोक » कल्याण--- 


सलुष्यत्व का सार, 


चेतना वस्तु - जग्रते का प्राण ! 


उपेक्षित था हुवे वधू समाज 
अशोभा की मल मन्दिर देह, 
विरस जीवन, बंजर उर धात्त, 
बरसती छात्रा बन रस - मेह * 
श्रान्‍त्त भू-गृहिणी में नव ज्यीति' 
जगा, उर भें भर उर का स्नेह, 
सिखाती शोभा सज्जा बोध 
सँजो, धो, वे मृष्मय तृण गेह ! 


भग्न दैत्यों के खंडहर देख 


भरियों 


के भालर कृश गात, 


दसा समता के श्रासु रोक 


दाक्यों 


से कर मीठी बात-- 


कला युवती जन उन्हें सँभाल 


बँटाती 
रोगियों 
बूढ़ियों 
धैय॑ वे देती उन्हें प्रवोध-- 
आरा रहा सत्‌ युग, स्वर्ण प्रभात, 
मनुज - जीवन जब घर नव रूप 
संगठित होगा भू पर, मात ! 
देन्य अघ, जग॑ के भथ दुख - द्न्द्व 
नही रह. जायेंगे अनिवार्य, 
शक्ति साहस सह जीवन युक्‍त 
धरा पर नर होगा छुमफार्य ! 
जनों को 
सिखाला 
नियोजित 


काम काज में हृएप्य, 
को दे ढाहुस, पथ्य, 
का सुख - दुख में साथ ! 


हरि आकर प्रति बार 
सनतति निग्नह सन्त, 
यदि ने भनुज - परिबार 


न सम्भव पूर्ण - काग जन - तम्त्र ! 
अधिक्षित, निर्धम, रुण्ण, ग्रयाग 


बढ़ाते 
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व्यय. करुण भू - भार, 


नरक क्यों बने न चुन स्यग 
नहीं जद प्रजनत पर अधिकार [ 


विषय सुख नं यौवन का सत्व, 
सहत तन से हृदयों का प्यार, 
मत्त वह, क्षण मविरा श्रावेश, 
नित्य यह, मधुर सुधा रस धार! 
बाह्य साधन से गम - निरोध 
बुद्धि संगत,--कुसुमास्त्र श्रजेय, 
शु्र नर-नारी उर का प्रेम 
जयी हो समर पर,--जीवन ध्येय ! 


गहन वन से छन ज्यों रवि - रश्मि 
दीप्त करती लघु वन भू - भाग, 
हृदय में भर जन के उल्लास 
ज्योति आशा की उठती जाग ! 
प्रेम ही मानव - जीवन सार, 
प्रेम, हुरि कहता, सर्व समय, 
प्रेम के बिना ने जीवन - मुल्य 
सरभता मना, न सृष्टि का अर्थ! 


युग्म सुल्यों वितरण जीर्ण 
झाज रोके जन भाष - विकास, 
बद्ध संकीर्ण व्यर्थ 
राग - गरन्धी प्रयास | 
नय्रे सांस्कृतिक बवृत को जन्म 


प्राण कल देंगे--मह विधि कॉज, 


'आाव - जीवी 


गढ़ेंगे 


स्त्री - पुरुष क्षतार्थ 


समाज ! 

बन सके जन - जीवन स्तर उच्च 
राज्य को भी भरना निज दाग, 
संगठित हो जो जन - भू शक्ति 
लोक - जीवन न॑ रहे असहाय ! 
जनों के दुकड़ें. खा अक्वतज्ञ 
रहे धिकू सेवक शासक वर्ग, 
जगाना होगा सुप्त विवेक 


>] 


जनों को कर जीवन उत्स्ग ! 


ऐक्य मणि सेतु संस्क्ृतिक वृत्त--- 
न गासक - गरासित इसमें भसिम्त, 
विवर्तत से वांछित अभिवृद्धि, 
देन्ये दुख वन्धन हों विच्छिम्त [ 
मान पद सुख सुक्षिधा में मग्त 
मे जन-प्रतिनिधि हों ज़ोक-विरक्त, 
मिटे. कृत्सितः कुझूप भू- चित्र, 
मनुज - जीवन - मन हो भ्रविभकत ! 
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क्रान्ति भी सम्भव विश्व विवर्ते 
मनुज॒ मन हो जो आत्म प्रवुद्ध 


राजनीत्तिक 


झ्ाथिक सप्र्ष 


सिर्टे भू से विध्वसक युद्ध ! 
सांस्कृतिक मुक्ति जगत की ग्रज्ज 
किये बौते [भशि) नेता छरद्ध, 
बहिमुंख अन्ध प्रगति न उपाय, 


अपेक्षित, 


दोपहर में, कर सरिता - स्नान 
छात्र लेते दो घड़ी विराम, 
तीसरे पहर,  अ्रध्ययन मग्न 
खोलते मेने का मूुबंत ललाम ! 
खोजते कहाँ. सभ्यता - यान ? 
भनुज - जीवत का क्या आदशे ? 
कहाँ असफल  समदिक्‌ इतिहास, 
कहाँ. अधिदर्शन का. उत्तकर्ष ! 


जग हो शअ्रन्तः: शुद्ध ! 


विजित क्यों बहिमखी विज्ञान ? 
ज्ञान क्‍यों अपने मे असमर्थ ? 
उभय का हो क्या साशिक रूप, 
यन्त्र गति, ताकिक मति क्यों व्यर्थ ? 


सोचते, 


कैसे ही. चरितार्थ 


मनुज स्तर पर जड़ सुष्टि विकास, 


कर. जन 


जो समग्र निर्माण 


स्वर्ग - सुख भू पर करे विलास ! 


मनुंज ही भव - दुःखों का मूल, 
प्रति की बागडोर ले हाथ 
बढ़ें वह, गत भय संशय भूल, 
अभ्युदय सम्भव सबका साथ ! 
भनुज - मू हो प्रति पीढ़ी स्वर्ग 
मत्यं में छिपा अमर्त्त॑ अजान, 
त्याग ही से सम्भव भव - भोग, 
त्याग वंचित भू तरक समान ! 
धरा के 
अ्रघेरे 


और - छोर शग्रब॒ घोर 
मे डइबे असहाय, 


देय दुख दुबिधा पंक सिमश्न 
भेत - मत जत रहते निरुपाय ! 
विषमता,->उधर विश्व सम्पत्ति 


बनाती भू 


ध्यंसक अगर असस्‍्त्र, 


इधर जन - कुमि सहस्ष पंग दीर्घ 
रोंगता धिना अन्त - घर - वस्त्र | 
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चल रही छझहि.. रीतियाँ ग्राध 
मृतक छाबाएँ भू पर आज, 
बिचर युग - युग के कुत्सित प्रेत 
साधते भूत * निशा में काज ! 
भूल निज आत्मा,--शतमुख भक्‍्त 
जाति - धर्मों के गुण्डशश डाल, 
मतों के भुखड़े पहुन कुख्प--- 
मनुजता हो सह - फत व्याज्ञ ! 


सये युग में भौतिक 
बंदल अब रहा बाह्य 
मनुज अम्त्विरोध 

जगाना जस में नव 
कला से भावी मानव 
व्यक्त करते का कर 
ग्रॉकति वे अन्त: 
सूक्ष्म में भर रंग - रेंख 


बैंठ शाइल पर छात्रा - छात्र 
आँकते छत्रियाँ, गाते गान, 
गवि के, नगर - देश के प्रइन 
गहुन॑ई  आकषित करते ध्यान ! 
समस्याएँ. जग की गम्भीर 
मसथित करतीं मिल उनके प्राण--- 
विश्व की पृष्ठभूमि में सव्य 
मसुज का करते बे. निर्माण ! 
विज्ञान 

परिवेश, 

हों चूर्ण 

उन्मेष ! 

-. खूप 

झायास--- 

सौन्दर्य 

प्रकाश ! 

पृद्धते, समदर्शी अध्यात्म 
हर सका क्यों न विदेव - सन्ताप ?ै 
अमर धारवत' सुख का पा स्पर्श 
मिहा वह सका ने भू - अभिजश्ाएं ! 
योर, बहुद्शी जड़ विज्ञान 
प्रकृति का पा बजेय वरदान, 
भूढ़ भस्मासुर - सा उन्मत्त 
प्रलण॒ को देता अब आद्वान ! 


अन्च जड़ प्रकृति तत्त्र को प्राप्त 
पुरुष का हो जो दृष्टि प्रकाश, 
पंगु आत्मा का पकड़े हाथ 
भ्रकति जो. हो चरितार्थ विकास ! 
समम्वित हो जड़ - चेतन - शक्ति 
ज्ञान सारथि हों, रथ विज्ञान, 
प्र।ति हो जीवन की सर्वाग, 
ऐक्य ही में समब्टि - कल्थाण ! 


वृद्ध शुकवत्‌ वे विद्या - चंचु 
जिल्‍्हें हो आप्त ने अच्तदुष्टि, 
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अला उस शिक्षा का 


ग्रन्यय मत मभमारवाह दिग प्रान्त 
ज्ञान उनका ऊसर की वष्टि 
न वह पाण्डित्य गक्षस्तन खात्र 
नहीं जिसका जन द्वित उपयोग, 
न जो थ्रुग को दे नव गति ज्योति, 
व्यर्थ वहु, चबित चर्बण रोग ! 


मूल्य 


कर्म - फल करे न भू - हित दान ? 
रिक्त जो गनन्‍्व कुसुम, मधु - हीन, 
बुद्धि का दे मिथ्या अभिमान : 
प्रकाशित कर जीवन - तभ - तोम 
पार कर सके नहीं भव यान, 
भिन्न विषयावर्तों में लीन,--- 
समन्वित सागर जो न महान्‌ ! 


लीग सथ:; 
खोजते क्षण 


वही. शिक्षा जो आँखें खोल 
मनुज॒ सीमाझों का दे ज्ञान, 
कहाँ. अत्र मानव - जीवन वृत्त, 
सम्यता संस्कृति का अभियान ? 
कहाँ जन. भू विकास अबरुद्ध, 
प्रकाशित हों कैसे मन - प्राण? 
प्राप्त हों नव भू - जीवन - मूल्य 
मनुजता का हो पुनर्त्यान ! 


करते वास 
उपचार, 


इसी से आथिक तास्त्रिक चर्ग 
शक्ति सम्भूव,. पाते सत्कार ! 
विपश्चित आडम्बर मंद घूल्य 
तिरीहित, काल - घुन्ध में मौन, 
लोक - भू मंगल हिंत अनिवार्य 
सांस्कृतिक ज्योति दिखाये कौन ? 


मेंद - मति में कटु रबार्य॑ - विभकत 
व्यकत्रित, भू राष्ट्र, विश्व के देश, 
घृणा ईर्ष्या स्पर्धा विष दरध,-+ 
न मन में महुत्‌ कर्म उस्मेष ! 
शुत्र शाग्बव सत्ता का सत्य, 
सर्वंगत श्रात्म ऐक्थ का बोघ, 
ने हुदयों में अनन्त का हें 
विश्व - क्रम में अलंध्य गति - रोध ! 


हृदय के जब भी खुले कपाट 
धरा पर विचरा जीवन - स्वर्ग, 
एक चेतना - सिन्धु में लीन 
हुए बहु धर्म - जाति - मत - बर्ग ! 
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विदद सुकंद उर के पट बन्द 
स्वर्ण कछचिका मनृज के हाथ 

घटित हो विश्व मिलन को पव 
शान्ति सुख भोग भू जन साथ 


खण्ड थुग » सीमाएँ कर डिन्न 
ही सके मास भू - संयुक्त, 
भुवंत कर रूढ़ि - रुढ्ध उर « द्वार 
सनुज - गरिमा के बन उपयुक्त ! 


चेतना 


ज्योति - प्रवेश 


झअहंता के जड़ तोड़. कपा5-.... 
लोक - संस्कृति का ह्वणिम ध्येय 
एक हो मातव - विश्व विराद [| 


खोल भ्रात्मा का तोरण दीप्त 
शुक्ष चिदूं शोभा का पा स्पर्श 
बहल कर सके घंररा की ओर 
मसुज अन्तजंग का सित हुए !_... 
युना संस्कति का शुभ सल्देदा 
बताता हरि छात्रों को लक्ष्य, 
पाश समदिक्‌ भू के कर चूर्ण 
ऊंध्व॑ निधि हो जीवन - प्रत्यक्ष ! 


प्रसाधन « स्मित कृत्रिम सौन्दर्य 


साहू 


का. उपहास, 


दीप्त करने जोभा का दीप 
मनुज जाये तिसंग के पराक्त ! 


ज्षा युयषमा अनभिमेष 
निहारे पथ ग्राकाश, 
फूल हिम, लहर किरण, खंग ग्रीत, 
चन्द्रिका पीगे. झल्‍्लास ! 

मसनुज सहृदयता का सौन्चयें, 

क्षमा, करुणा, समता, सित त्याग, 

झौर सर्वोपरि ईदवर प्रेस 

आभीप्सा की भनन्‍्तर भें आग | -- 

सृूणा स्पर्धा के श्रम में धोर 

जहाँ. छाया भौतिक उन्माद 

मतुजः आल्तरिक गुणों से हीन 

नष्ट होते की,-यह अ्रविवाद ! 
इन्द्रियों के मधु रस से पूर्ण 
समन्वित हो. मानस. चैतन्य, 


प्रस्कुटित पडुदल पद्ष समाल,-- 
प्रीति - सौरभ से हो भू घन्य ! 


इ्म्द्रियों 


एक हो स्वरणिम 


तक शुश्न 
रस सोपान, 


घोकफाबतम / १६१ 


सुदृढ़ भनुदासन से ही. लम्य 
कृल्छ मू जीवन का सुख भोग! 
ध्येय यदि शुभ झुम यदि परिणाम 
सफल तब सहृदय शक्ति प्रयोग, 
शिधिलता से समाज - बल क्षीण, 
झसंयम ग्रोपव. मानस रोग | 


कलात्मक सित संयम कर प्राप्त 
सुबत फिरते मिले छात्रा - छात्र, 
भोगते भाव स्वर्ग. ऐश्वर्य 
चेतना के संस्कृत रस पात्र ! 
रूद्ध नर “नारी उर की पम्रीति 
सुघर पाती जीवंत अभिव्यक्ति, 
विशद सामाजिक लय में. बंद्ध 
मुक्ता बनती बिदेह अनुरक्ति ! 


बना जनरबव का तिर्मंस लक्ष्य 
युवक खुबती जन का सहयार, 
पुरातन. पन्‍यी बूढ़े. लोग 
तेया सब जिनको भिश्याचार--- 
पसिक, खल, दुशुचरित्र, स्त्री - सूढ़, 
कथा ग्रढ़ करते मृषा प्रचार, 
प्ौर जो काम द्वेष विष दग्ध 
घुणा भिन्‍्दा जिनका आहार ! 

सीखते 

भाव 

इलक्षण 


गीत, 
मुद्राओं की बस मूर्ति, 
कर प्रद - नूपुर 'भंकार 


नृत्य, पदचार, 


ज्योति पिण्डों के 
सुजन आनन्द छन्‍्द 


हृदय रहता 
धेरणा पंखों 


नृत्य प्रिय भू - उर में भर स्फूरति [-- 
अंग - संचालन, ग्रीवा - मंग 
देह में भरते संगति स्वस्थ, 
हाव - भावों की लग में मम्म 
छात्र - छातबा बगते चित्रस्थ ! 
के गढ़ 


में. लीन 
तन्मय,--उन्मुक्त 


उड़ीच ! 


आव लय में बँध -सघ मृदु देह 
सूक्ष पदु लाघव करती प्राप्त, 
उमड़ पग्राणों का रस संगीत 
घरा जीवन में होता व्याप्त ! 


ऑँगुलियो से पअ्रमूलियाँ सूक्ष्म 
ललित अंग्रों से कढू सित अंग, 
सेहुज करते जन - भन को. स्परी 
वाध उछर के सब 


अभनुज॒ तन का झोभा पाविश्य 
अनावुत्‌ कर ईइवर की सृष्टि 
रोम कूपों में भर ओानन्द 
सनोभू में करता रस वृष्दि ! 

लोक - जीवन के विषय संवार हि 

नृत्य रचना कर भाव प्रचार, 

विविध अंगों की करते पूर्ति, 

चेतना कर जन में संचार! 

नाचती गति लय में हिल्लोल, 

रजत नूृपुरमथ मुखर समीर, 

नाचती रवि - किरणे छवि - दीप्त, 

घरा मन के विपाद को चीर! 
नृत्य में तन्‍्मग, जाग्रत देह 
करे आत्मा की शोभा व्यक्त, 
छन्द में जीवन के सोल्लास 
गा उठे हृब्य -शिरा भे रक्‍्त,-- 
बताते गुरु-चेतना अखण्ड,--. 
शुष्क तप, कृच्छ योग, मति क्षीण, 
मुक्त झाइवत को करता स्पर्श 
नृत्य मुद्रा में नर लल्लीन | 

विषमताएँ कर जग की चर्ण 

ऋद्ध भू “मन ताण्डव को ब्यग्र, 

अपेक्षित जग को जीवन - मुक्ति 

लोक - संयोजित भू न समग्र! 

खोल प्राणों के ज्वाला पंख 

जगगें पावक के सुप्त स्फूलिंग, 

सभी सँग बढ़ें, ताल - लय - बढ्ध, 

बनें. समतल अवरोधक श्ंग ! 
सृष्टि मुद्रा रच सुन्दर पद्म 
लोकप्रिय भाव पूर्ण कर लांस, 
मुकुल रच भ्रमर, हंस, प्रिय शंख, 
ध्वजा मुद्रित कर शक्ति विकास : 
युवक्र - युवती जने रखते रास 
मृग कलिकां-से लघु पद - भार, 
तरंगित कर भावों का सिच्धु 
खोल गोपन अन्तस रस द्वार! 

धरा हों जन अंग्रों का पर्व 

देह में हो गात्मा चरिता्थ, 

रूप में पूर्ण प्रस्फुटित भाव 

मत्य॑ जीवन' में. स्वर्ग कृतार्थ ! 

अप्सरा्ों - सी जिससें नित्य 

मुख्ध पड ऋतुएँ करतों नुत्य, 


लोकायतन / १६४५ 


सष्टि के उसी छनन्‍्द में बद्ध 

जयमत जन जीवन हो कतकय 
लोक नेयो से से पद यास 
वेश - भूषपा, स्वर - लय, बविन्यास, 
छात्र रचते मोहंक महू - नृत्य 
रूढ़ गन में भर पाव हुलास ! 
सीखती ग्राम - स्त्ियाँ. अज्ञात 
रग - मैंत्री, सज्जा,. शूंगार, 
अंग - सौपष्ठव, जीवन उल्लास, 
केला - रुजि, जील, सुधर आचार ! 

वाद्य - वुन्दों की ध्वनि ग्रम्भीर 

अवेतन भू - लसे देती चीर, 

मनद्र शुरु सुन मुदंग की थाप 

काँप उठता दि मौन अधीर | 

वाद्य - मंत्री की तरल तरंग 

मिठाती जन - सन का ओऔदास्थ. 

गुंजता ग्रगत भाव - स्वर - मत्त 

ग्राम - भू रचती जब रस लास्य | 
मधुर वीणा करती  भंकार 
झूम मधुक्त भरता गुजार, 
बॉसुरी को सुन स्वणिस  टेर 
काल का हटता मत से भार ![ 
खनक उठते मंजीर अमन्द, 
ताल देते तत्मय तृण -पत्र, 
ठनकतले कास्य, गमकते ढोल, 
ताव का खुलता सभ में छत्र ! 

सुषिर तत के संग घन आनद्ध 

फकते जन - मन में सेव प्राण, 

सिहर उठता भू - खुहा - विधाद 

जाग, उठती जन - भू सियमाण ! 

दिदाओं से आा प्रतिध्वनि गुड़ 

क्षितिज श्रवणों में कहती भेद--- 

नाद ही जीवन का उत्मेष 

नाद ही सूष्टि, जाद ही वेद! 
ॉके डफ चेंग भुस्ज बज संग 
हृदय भें भरते मुक्त उमंग, 
थिरिकते लत्तिका से जच अंग 
टुमुपत पद बसे नृत्य तरंश ! 
लोन लहरों का हो लघु सास 
भलकते घृपछाँह के रंग, 
सांस्कृतिक पर्व भनाती मूप्ति 
शआन्त समशर्सता करने भंग! 


१६६ / पंत ग्रथावली 


अंधुर सारगी मुखर 
आग जेरी जल काध्छ 
दिलरुबवा बजता प्रित्र 
सुग्ध झुक जाता काज़ 


सित्तार 

तरग 
इसरशज 
कुरग 


चिकारा सहनाईं मधु बीव 
मन्द «» खर मिश्र - स्व॒रों का जाल 
शरद वन “सा भरता कल नाद 
कुम्भ, पात्रों संग बज कठताल ! 


प्रतीक्षा में जब -भू्‌ सस्यधान-- 
उदय हो उर में नव संगीत, 
प्राण - मत - जीवन कर रस सरन 
करे जो भू - जन को उन्‍्नीत! 
मुक्त कर अच्तर के सित स्रोत 
राग को दे जी थुल्य मबीन,--- 
जन्म से नया हुदय,--स्‌ - भेद 
गहनता में हों अतल विलीत! 


ऊध्ब॑ छोुगी में खोये लोक 
द्रेविव स्वर में हो जिसके व्यक्त, 
शुक्ष आत्मा की मिस्र गात्ति 
घ्वनित अबक्रीहों में अविभक्‍त ! 
नीलिमाशों में जिसका. नाद 
द्वीप्त भर दे नव स्वर्णोन्मिष, 


हरित निस्तलताओं में 
करे श्राणो भें ज्योति 


बताते शु६,--संसुति चिंदृ 


भरत, 
प्रवेश ! 

ओष्ठ.. गन्वर्त कला संगीत 
जगत जीवन को दे नव गप्र्थ, 
बिना स्‍्व॒र॒पंछों में उड़ शब्द 
भाव - नभे छूने में असमर्थ ! 
प्रपरिसित सूक्ष चेतना - सोक 
मर्म वाणी दे उसे महान 
मृत हो भू-जीवत का गाव 
दाल स्वर संग्रति में मन - प्राण ) 
छ्न्द, 


बचें जो स्वर्णिम लय में लोक 
स्वर्ग शोभा भुस्फित हो विश्व 


धरा जीवन हो पूर्ण, 


अशोक 


शिरा में अहे रंधिर बन गीत 
लोक श्रम सप्तक हो लय - बद्ध, 


व्यक्त करने असीम 
हुदय - बीणा हो स्वर - 


झानन्द 
सनन्‍्नद्ध ! 

गहनतर होती अन्तदूडपिटि 
सुनायी पड़ता सिंत संगीत, 


लोकायतंनत / १६७ 


गूंजते से अहरह  निशष्नन्द 
प्राप तन मन के भसुवन पुनीत 
ग्रस्तित के स्वर॒ में छर को साथ 
चेतना भाती जीवन - मुक्त 
विषम को सभ कर, तम को ज्योति, 
झअजुभ को शुभ, विभक्‍लत को युक्‍ते ! 


वहिरयूख मत को दे जो बाघ 
' स्वर्ण सित आत्मा का स्वद - तार, 
मनुज की प्राण - शुद्दा का इनन्‍य 
दीप्त कर दे जो चिंदू भंकार,--- 
भेद - जर्जर भू - मानस गत 
भरे, बन श्री » शोमा सस्धास, 
रजत स्वर भझभर अनन्त का हे 
बने भ्रू - क्रन्दत हित वरदान [ 
कला 


स्पर्णों से इस भाँति 


देह - रंिे का निज कर भिर्माण 
धरा को करने शोभा - मृत, 
झिविर - जीवन करता श्रम - दान | 
न प्रन्थों तक स्रीमित हो काब्य, 
पटों ही में न सुरक्षित चित्र, 
कला जन - भू का कर प्यूंगार 
लोक - जीवन को करें पवित्र ! 


खाद ही से खिलते हँस फूल, 
काष्ठ उर ही. में पावत आग, 
धरा भुख का धोगझो जड़ पक 
हंदय में यदि जीवन अनुराग ! 
उन्हें प्रेरित करता हरि नित्य 
न॑ हो भू दुखे कर्देम से भीत, 
चेतना बीज कलूष तम मुक्त, 
बढ़ो भू - रज में सने पुनीत ! 


ग्राम जीवन की नबुखियाँ 
मंच पर होते नॉट्य - 
मुखर हों मूक जनों के 


पाप में जिन्हें न दिखता पुष्य 
तिकत संघर्षों में भित्त शान्ति, 
सतरक में छिपा स्वर्ग सौन्दर्य 
सत्य प्रति उसके गन भें शआ्राचख्ति ! 
तमस में देख से पाते ज्योति, 
स्वर्ग भू को जो किगे विभकत, 
मृतक जड़,--सुलभ नहीं अ्मृतत्व, 
ईया बंचित वे, विश्व विरक्‍्त ! 
खोज 

प्रधास, 

भाव 


लोक चिति का रचते इतिहास ! 


१६८ / पस प्रबावन्लो 


चुटाले हांत व्यग्य 
शिष्ट. निष्ठुर उनका 


कटाक्ष 


परिदहास 


सुमात कहाँ भ्रपघ स्थल गुढ़ 


कहा मन हूढि रीति का 


दास 
जाति धर्मों का ईर्ष्या द्ेप 
मनुज को कैसे करता क्रान्त 
स्वार्थ कलहों के निर्मम दषश्य 
दिखाते वे. दारुण  दु:खान्‍्त ! 
अपह्यवादी का करुण ' भविष्य 
निराशा, निष्क्ियता में लीन, 
अविदया, दैत्य, प्रथाएँ. जीर्ण 
बनाती कैसे जन की हीने 


ऋोघ, भय, लोभ, मोह के साथ 


र्दर्प आता--ने राश्य 
सतिमति के सँम सुनता 


विषाद, 


नैष्कर्म्य 


घुणा निम्दा का वाद - विवाद ! 


इधर सहृदयता  करणा' 


प्रीति 


शान्ति झाती,  श्रद्धां विदवास, 
बदलता तुरत नरक पट दृदय 


मंच. पर हंँसता स्वर्ग 


प्रकाश ! 


अवंतरित करते पुण्य चरित्र 
लीक मत में आदर्श संवार 
भहापुरुषों के जीवव॑ वृत्त 
धरा तम का हरते जो भार! 
स्‍्वगय॑ दूतों का भू के कूर 
झल कैसे करते ज्यूंगार, 
लोक जीवन हित जिसका सूल्य 
मंच पर देते उसे उतार 


लोक मंगल में आस्थावान 


न बाघाओों से होते 
घेर्ये, साहसे, . सहश्षम 
विध्न सू पथ के लेते 
कथानक युग जीवन 


भीत, 


से सुज्ञ 


जीत ! 


के मूंथ 


आव गरिंसा से कर अभिनीत, 


महत संकल्प दाकित का 


मूल्य 


घिखाते जम को पात्र पुनीत ! 


जगत जीवन में जो सम्भाव्य 
ने सम्प्रति देश काल में ब्राह्म 
रंग भू पर प्रस्तुत कर दुश्य 
बनाते. उसे. बोध अवगाह्य ! 
खोलते नयी. भावना भूमि 
चेतना को सज युग अलुरूप, 


सोकायतंन | ३६६ 


रूप सज्जा रचि रंग प्रकाश 
स्वप्त को देते सत्य स्वरूप 


दिल्लाते, सहकृषि, सहू - मू - कम 

मिटाते कौसे भू - दुख - भार, 

झुद्र बूँदों ही का सहकार 

महोदधि बोहित करता पार ! 

मंच हो मोहित दर्षण शुर्त-- 

द्श्ेकी को रखता शनिभेष, 

सतत बिस्बित कर अभिनव वृश्य-- 

कहाँ गत मनुज, काल, भू - देश ! 
दिखाकर कठपुतली का नाथ 
बताते, अन्ध ऋझूढि के नार 
नचाते कैसे जन को बाँल.-.0हह 
कूप तम से दुष्कर निस्तार ! 
दिखाते कैसे मन्त्री. लोग 
नवादों - से कर जन पर राज 
लपेटे खादी भे पद दर्प ,-...# 
साज से नत - शिर लोफ - समाज । 

नाट्य के संग होते सहनृत्य 

प्रदर्शन, प्रहसंन, कला - प्रकार, 


सूदियाँ हकृप - रंग की मार 
शिविर करता युग - सत्य प्रसार | 
नातवती - गाती भू जी खोल 


प्राण - सागर में उठता ज्वार, 

प्रस्कृटित होता भू - सौन्दर्य 

प्रसेह्ित नव आचार - विचार ! 
चाहते क्रमी छात्र. एकान्त, 
हरित ब्ाइल पर बैठ प्रशान्त 
डुबाते प्राणों का संघर्ष 
बुद्धि की करता जो क्षण पघ्रान्त ! 
गाहते सहु - जीवन का दंग 
गौर सहू -« जीवन का उत्कर्ष, 
केन्द्र का पथ था ख्र श्रप्चिधार, 
श्ुक्‍त, जीवन---भय, विस्थय, हप ! 

सन्तुलन प्राणों का कर प्राप्त 

भावता का मुख कर रस स्नात 

काम कर प्रीतिअरि से लुद्ध 

दीप्त करनी थी भू की रात! 

देह रण सीमा में निःसीम 

मधुर सित शोभा को कर घ्यार, 

स्वर्ग कुसुममों, भावों से मुग्ध 

स्त्रीतत का करना था प्रृंगार ! 
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बढ भू प्राणों की तम ज्याल 
ज्योति की कक शिखा बन मुक्त 
स्वन झोमा से निज अनजान 
देह दीपक मे ब्राभा युक्त! 
जगत के शभ्रच्चकार में ऊध्वें 
जगे. इच्छा का हीरे प्ररोह, 
प्रीति हो सहज प्रतीति,--न मोह, 
न ईष्यश्सिक्ति, न मिलन-विछोह ! 


नील सरतसी - जल में ज्यों प्रात 
स्वर्ण लहरें करती. स्थित लाख, 
लता तनिमा में हँसता भू 
रंग कुंसु्मों करा नंब मधुमास ! 
युवक - युवती जन के गृढू अंग 
प्रकृति - कर से पा अनधथ विकास 
चलुदिकू करते. सहज विकीर्ण 
सुक्म भावी का शुक्र प्रकीश ४ 


कल्पना » बयनों. भें. अनिमेष 
तिखर खिलते छवि ख्षितिज उदार 
हार - गृह - आँगन के तट लाँधे 
क्लेलता नव मानव - परिवार ! 
मसावता - सागर में रस मरने 
डूबते. जाति. वबेंश, कुल - बंगें, 
जन्म लेता! सब मानव - पर्म-- 
धरा - जीवन ही जिसका स्वर्ग ! 


ग्रश्थियाँ . भू « जन - मन की खोले 


निखरती . हो. चेतना 
फूट. प्ंगों. से शोभा 
हृदय अन्तर्मूख करती 


नवीन, 
क्रान्ति 
लीन | 


देह. छबि सत्ताएँ न विभिन्‍न 


रसोदर्शि की वे हूप 


तरंग, 


काम के क्लेंश द्वेप से मुक्त 
प्रीति - सूख पब भिर्मय, निःसंग * 


छात्र - छात्रा. आते नित 
भावता पाती पूर्ण 


बस के अचख्कार से पौत 
राग का मुख अब सुन्दर कान्त, 
छिराझों. में उर की अज्ञात 
प्रेम बराता रहता अब्नान्त ! 
हर्ष शोॉभआ. के अच्दर्शोक 
प्राण -मने भें खुलते एकास्स, 
काम ही' स्वर्ग - सृष्टि का शिल्प,-- 
हुदय. कहता मति से निश्नत्ति ! 
प्रास 


विकास, 
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प्रभ की एक नंगा हे। स्ध्प्ण 

हुदय में भत्ता शुक्र प्रकाई 

उह्े भी बशी. का आदेश 

छिपाय वे से मे की वात 

प्रेम ही प्रकृति, पु - स्त्री एक, 

सत्य जीवन का होता. ज्ञात ! 
विगत. युग - सीमाओं भें. बढ़ 
हुआ. निदिष्ट प्रेम का रूप, 
रिक्त वर्जन निर्षध से रुद्ध 
अमुत रस - मिन्‍्धु बना तैम- कप ; 
वंशगत, . संस्कृति - जनित प्रनेक 
झरभी भी प्रश्त विकंट गम्भीर, 
बेतता को. मुल्यों में नव्य 
प्रकू.. होना तम के पढ चीर ! 

प्रस्फुटित होते चवें सम्बन्ध 

युवक - युवती जेत डरे मे आज, 

बंधा सिंत राग सूत्र में, शीत, 

सौम्य भू-अम-रत क्षिब्बवर समाज ! 


तुप्त रज देह प्रीति रस-स्वात, 

उन्‍््मित इन्द्र मूल्य की लाज, 

स्वर्ग स्मित भाव मुकुल दल अत 

प्रेम शिर पर काँटों का ताज | 
स्खलित होता जब क्षण चल चित्त 
प्रवोधन... देता. वी. शुब्ध, 
शिविर भे रहना. उनकी व्यर्थ 
प्राण जिनके स्त्री - तत पर लुब्ध ( 
क्षत्द्र, की मभीमा सम्प्रति,. द्ध 


मनुज - 


ड्पक्लि - 


संग 
बाँह. पकड़कर शुरझ 
शोभा अंचल छोड़ 
का. स्वर्ग 
रधवाह ! 


प्रीति की 
ग्रहण. कर 
सँजों नव भू - जीवन 
युवक बन सकते थभुगे 


लोक -भू हिंत हो अ्रवित कर्स 
यही तप - त्याग - सश कीं सार, 
ने ईइवर - भक्ति ज्ञान चरिताथथे 
न यदि भू-जीवन भ्रति सत्कार ! 
प्रेम 
देहरी 
त्वचा 


ने उनके लिए केन्द्र 
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सू का गत मसीधिकास,-- 
कर्द्रिक अस्धा जड़ प्रेम 


लाया. निन्‍दा, . उपहोस ! 


का हुआ सदा से कर 
पर लने की बलिदान, 
पर ही. जिनकी आसकिति 
सं. स्थान ! 


रह ये बाहर जब में मज्द 
जहाँ तन के ही भूल्य प्रधान, 
पक्र लांछत में लिपटा प्रेम 
रेंगता दृष्टि - विद्व, निष्मप्राण ! 

घरा पर मनुज हृदय का सत्य 

हमें स्थापित करता अनिवार्य, 

सूर्ते बन शुत्र हृदय को ज्योति 

करे जन - भू - जीवन में कार्य ! 

शावना निखरे, धर तव हूप, 

राग सूल्यों का हो उद्धार, 

देह चेतता द्ेष -तर्म मुक्त 

स्वतः होगी विकसित, अविकार ! 
भावत्रा का भावी सित हूप 
न शब्दों में हो सकता व्यक्त, 
मूर्त॑ होकर ही जीवन - तत्व 
जैंय होता,--सत्‌ चित्‌ श्रविभक्‍त ! 
चाहता मैं, दज्त संस्कृति - केन्द्र 
धरा पर कार्य करें अविराम, 
महतू. से बनें महत्तर लोग, 
सतत शिव से शिवतर भू - धाम ! 

कप - तम॑ से जिनको अनुराग 

विगत भू - वृत्त करें स्वीकार, 

स्व - भू, धरा - हृदय--- जन - केर्द्र 

मिलन - स्थल, लव चैतन्य विहार ! 

भ्रुववद खोलें उर - मन्दिर - द्वार 

शक्ति में पुरुष तस्मयाकार, 

प्रकृति. लायी. स्वप्नों का हार 

करें. भू-जीवन का श्ूंगार ! 
परात्पर, विध्व, व्यक्ति-त्रिक श्रेणि 
सत्य का प्रविच्छिल सोपान--- 
परिस्थिति, पैत्रिक गुण, दिक-काल' 
व्यक्ति का सीमित करते मान ! 
ग्रनध, लघु व्यक्ति प्रकृति का सत्य 
विश्व में पाये निज शुचि स्थान, 
ऊष्ब॑ के ज्योति - स्पर्श से युक्त 
सर्व॑ संग हो उसका कर्याण ! 

युवतियाँ देह - भाव से शृदृ 

न करती सहज स्नेह स्वीकार, 

व्यक्तिगत मूल्यों के संस्कार 

जगाते. भय, सम्देह, विकार ! 

उपेक्षित ग्रात्मा का ऐश्वर्य, 

त्वचा की शुद्धि जीण॑ था रोग, 
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प्रमभ का एक नया ही रूप 
हृदय में भरता शुधक्र अकाद् 
उहे था बच्ची का आदेश 
छिपाये वें ने सम की बात 
प्रेम ही प्रकृति, पुष्प - स्‍त्री एर्क़, 
सत्य जीवन का होता ज्ञात! 

विंगत 


युग - सीमाओं में बद्ध 


हुआ. निर्दिष्ट प्रेस का रूप, 


र्क्ति 


वर्जन निषेष से रद 


अमृत रस - सिन्‍्धू बना तम - कृप ! 


वंशगंत, 
ञ्भी 
चेतना 
प्रकट 
प्रस्फुटित हीते नव सम्बन्ध 
युवक - युवती जन उर में आज, 
बंता सिंत राग सूत्र में, शान्त, 
सौम्प भरू-क्रम-रत शिविर समाज ! 
तृष्त रज देह, प्रीति रस-स्मात, 
उल्तमित द्वन्द्र मूल्य की लाज, 
सस्‍्वर्म स्मित भाव मुकुल दल फूल्ल 
प्रेम शिर पर काँटो का ताज! 
स्खलित 
प्रवोधन 


संस्कृति - जनित अनेक 
भी जक़दन विकेट गम्भीर, 
को मुल्यों में नव्य 
होना तम के पट चीर! 


होत| जब क्षण चल चित्त 
देता वंजशी  क्षुब्ध, 


शिविर मभ रहता उसका व्यर्थ 
प्राण जिनके स्त्री - तन पर लुब्ध ! 


केन्द्र 


की ज्ीमा सम्प्रति, रुद्व 


मनुज - थशू का गत मसनोविकास,--- 


ब्प्रधित - 


केन्द्रिक अनभ्धा जड़ प्रेम 


संग लाया भिन्‍्दा,. उपहातस ! 


प्रीति की बाँह पकड़कर शुन्न 
ग्रहण कर जोभा अंचल  छॉह 
सेंजो नव भू-जीवन का स्वर्ग 
युवक बने सकते शुग रथबाह ! 
लोक -भू हित ही अपित कमें 
यही तप - त्याग - यज्ञ का गाए, 
सन ईदवर - भक्ति ज्ञान चरिपार्थ 
ने यदि भू-जीवन अति सत्कार | 


प्रेम का हुआ सदा से क्र 


देहरी 


प्र तन की बल्िदास, 


त्वचा पर ही जिनकी गआसकित 


न उनके 


१७२ पत ग्रथादली 


लिए केन्द्र में. स्थान | 


रहें ये 


बाहर जग में मध्ज 


चरहाँ तन के ही मूल्य प्रणान 


पक 

रंगता 
घरा पर मनुज हृदय का सत्य 
हमें स्थापित करता अतिवाये, 
पसर्त बने शुल्न हृदय की ज्योति 
करें जन - भू - जीवन सें कार्य ! 


सांछत में लिपटा प्रेम 
दृष्टि - विद्ध, निष्प्राण ! 


आवना निसखरे, धर नव रूप, 
राग सूल्यों का हो उद्धार, 


देह चेतना. देष -तम मुक्त 
स्वतः होगी. विकसित, अविकार ! 


भावता का भावी सित रूप 
न झब्दी में हों प्रकता व्यक्त, 
मूर्त होकर ही. जीवन - तत्व 
जैय होता,--सत्‌ बित्‌ अविभकत ! 
चाहता मैं, शत संस्कृति - केन्द्र 
धरा पर कार्य करें अविराम, 
महत्‌. से बनें महत्तर लोग, 
सतत शिव से शिवतर भू- धाम ! 


कृप “ तम से जिनको पअ्रनुराग 
विगत भू - वृत्त करें स्वीकार, 
स्तर - भू, धरा - हृदय--- जन - केन्द्र 
मिलन - स्थल, नव चेंतन्य विहार ! 


सुबक. खोलें उर- 
शविति में पुरुष 


मन्दिर - द्वार 
तन्मबाकार, 


प्रकंति. लायी. स्वप्नों का हार 


करें. भृ्‌-जीवन का 


युवतियाँ. देह - भाव 


श्ृंगार ! 

परात्यर, विश्व, वध्यक्ति-त्रिक श्रेणि 
सत्य का अविच्छिन्त सोपन-- 
परिस्थिति, पत्रिक गुण, विक्‌-काल 
व्येत्ितः का सीमित करते माने ! 
अ्नघ, लघु व्यक्ति प्रकृति का सत्य 
विदव में पाये निज शुतचि स्थान, 
ऊर्ष्व' के ज्योति - स्पर्श से बुक्त 
सर्वे सेंगे हो. उसका कल्याण ! 

से मूढ़ 


न करती राहुज स्नेह स्वीकार, 


व्यक्तिगत. मूल्यों 


के संस्कार 


जगाते भय, मच्देह, पा 
उपेक्षित झात्मा का 


तस्ववा की शुद्धि जीर्ण 


था रोग, 
सोकांयलम | १७) 


्सम्रफकप७ ++जए ४ अर ऋधय कद पर दस 3. उन | 


जे का 


र्नीट 4 पदक... 


माव जग का स्व्गिक सौन्दय 


न कर पाने स्त्री नर उपभोग 
प्रध प्रवचेतन हठ हो जाड़य 


सीति अनुशासन, जनरब भीत्ति, 
आत्म सीमित रहता उर - राग 
ने खिल पाती समप्टिगत प्रीक्षि ! 
झरने: बंशी' अन्त:पुर - द्वार 
खोलता, सिखा उन्हें सह - कर्म, 
प्राण - मत का छटता घन धूम 
कार्य करता निसर्भ का धर्म! 

स्त्रियों के प्रति गत नर संस्कार, 

झरूप के प्रति बैयक्तिक दुष्टि 

स्वत... बदली, जागी सर्वाग 

हुदय में व्यापक शोभा - सृष्टि ! 

युवतियाँ. आत्म ढपे में लीन 

तिरस्कृत करती थीं जो स्नेह 

प्रेथ्॒ का सुल्य श्रेय हिंत आँक 

नम्न सहंदय बन, हुई. विदेह ! 
युवक - युवती का. अन्तर - लोक 
स्वर्ग बॉलाोओं का अधभियार,-- 
शील के प्र धर सौम्य पत्षित्र 
बिचरता वहाँ सर्वगत प्यार ! 
नृत्य - प्रिय. पद नूपूर भीकार 
कभी वज' उठती पर में मन्द, 
उसे स्वर - सशति करदा दान 
केन्द्र जीवन का सागिक छन्द ! 

जन्म लेता तव जीवन - स्वर्ग 

सुख वंशी के मन में मौत, 

घरा पर सुत पड़ती फा- चाप, 

गोचर चलता. जाने कौन | 

देखता, काम - पंके में जांग 

खिल रहा नव चैतन्य - सरोज, 

छोड़कर घरा - स्वर्ग, जन - भुक्तित, 

व्यर्थ थी स्वर्ग - मुक्ति की खोज ! 
सुजन द्षोआ स्वप्नों में लौत 
दुगों वें उठ जाता व्यवधान, 
लोठती भू पर शिखर समीर 
स्पर्त से रोमाचित कर प्राण | 
केन्द्र के झाँगन में चुपचाप 
उतर आता स्वर्गीय प्रकाद, 
डूअते भव के बौने मूल्य, 
देखता शारंवत, कर मसूद हास ! 
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सृष्टि संगति में बंध  ग्नत्त 
साचते खग शर्म स्त्री धर सम 
प्रकृति भंग से उठता कल गान 
छेलते कलि अलि किरण तरग . 
प्रतीक्षा - रत सह सुख स्वर्ग 
काल के उर में लगते लीव-- 
घरा हो मसुज - मिलन का तीर्थ 
छेवश के हो जन शुक्ति श्रघीन ! 


जगत से सिखर सृक्ष जंग एक 
चकित करता कवि की स्थिर दृद्द, 
भरत करती अगर - जग के कूल 
हुदय -मभ से ऋर शोभा - वृष्टि 
ऊर्ष्व के ज्योति - सस्‍्पर्ण से गुह्य 
देह - वीणा अक्षत अन्नात 
अ्रमित अानन्दों में शब्रभिव्यक्त, 
विश्व को करती नंब रक्त स्नात ! 


स्त्रग विस्तुत थी नव चिद्‌ ज्योति 
सर्वेभथ,. परम-न सम्भव माप, 
छौट रहा था अब्रवचेतर - धूम 
कृट रहे थे जड़ भू - अभिश्ञाप ! 
सचुरिषा से दिशि - क्षण अनिमेष, 
ज्योति लग में) उठता तम कॉप, 
मावता, बाहर केढ़ चुपणाप, 
ग्रवेतन की बाँबी का साँप! 


सृजन * आलन्द - छद्द में बंद्ध 
प्रीति - शोभा - सागर में लीत 
युवक » युवती मिलते निर्बाध 
देह - मन की संज्ञा से हीन [ 
उचा ज्योत्त्ता का सित सौल्दर्य 
सौगुना उठता उर से फूट 
कोटि रति काम सुख्ध चरितार्थ,-- 
हाथ - भावों की मचती लूढ! 


चेतना - फट भे ज्यों दिगू दीप्त 
विश्व. लगता चल छाया चित, 
श्रसुन्दर॒ सुन्दर, खष्छित. एूर्ण, 
पंक का सुख निरपेक्ष पवित्र : 
सुनहले आाभा - पढ़ में गृध्म 
सुहाता लिपटा भूं मद्‌ गांत, 
उ्तरता हृदय शिखर पर मौन 
प्रैरणाओँ का रशिम - प्रभात ! 


लिशिल सतुओं में मूर्त--अखण्ड 
दीखना उसको. मानव एक, 
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जन आती... ऋुन न. 


बबकियाड, छं+% 


ग्रमर जो जरा मरण भय हीन 
स्वर्ग करता जिसका अभिषेक ! 
नित्य नव जो, पा जतल्म विकास 
सुधघधर घरता अमंख्य श्राकार, 
लिये शाश्वत... यौवन. ऐश्वर्य 
दिल्ला - क्षण में करता पअ्भिसार ! 


चेतना वंशी, हरि मन - देह, 

परस्पर प्राणों में सित स्नेह,-- 

प्रेरणा था कवि, हरि युग - कम, 

केत्र - भू शी - शोभा का गेह ! 

देख छात्रों में रुचि - संस्कार 

संखा प्रति रहता उर साभार, 

शुत्र प्न्तः संस्कृत चैतत्य 

विचरता जन - भू पर साकार ! 
सोचता. बंशी,-+क्या. लावण्य ? 
लक्ष्य कर युवती ग्रुवक समाज, -- 
उसे लगता संसृति का सत्य 
सहज ही. शोभामग निर्व्याण ! 
केन्द्र के नर - मारी सामान्य 
सुघधर लगते पा झचि परिवेश, 
मधुरता के प्रति कृत्रिम दृष्टि 
हृदय को देती उसके कक्‍्लेश | 

बाह्य साधन, सज्जा, परिषान 

तहीं करते सुन्दरता - वृद्धि, 

सुधघतता आत्मा का संस्कार 

चाहिए उसको श्रन्तः सिद्धि ! 

विगत युग के शोभा के मूल्य 

उसे लगते सीमित, संकीर्ण, 

नागरिक आझाभिजात्य सौन्दर्य 

अंगरागों में पोषित,. जीर्ण ! 
सभी आकूतियाँ रेखा. रुप 
हमें करने अखधिकल स्वीकार, 
से ये यदि रुश्ण, शभ्रपांग, विशूप, 
अ्रसंशय थे शोभा - छत्रि - द्वार | 
प्रकृति - गत वैजिश्यों के बोग 
चाहिए झन्तदप्टि उदार,-- 
सभी को भुकक्‍त क्षेत्र ही प्राप्त 
सभी विकसित हों रूचि - अनुसार ! 

यही पासी की लड़को रकम 

निपट प्रल्डृड, स्वभाव में क्रोध, 

हिधिर की अब श्रति सक्तिय अंग 

सतत हँसमुख, गत द्वेष विशोध ! 
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व्यवस्था करने में बह 
प्रक्ति आावग कर्म सुख 
उसे माता उद्यान 


दक्ष 
सीन 
विभाग 


सस्‍्तवक स्रक रचना बला प्रवीण 


केन्द्र में दुग - मनोन्न बहु 
महत्‌ सुन्दरता के वें 


समझती सहज बुद्धि से मम 
सजग उत्सुक वह, मति से मन्द, 
सीखती गील, सुरुचि, सहुयोग, 
उदित प्राणों में अब नव इन्द ! 
ने उसको प्राकृति का वरदान, 
निखरती अंगों से छवि - कान्ति, 
एक सुन्दरता उसमें मूक 
फूल घुख पर हो वन- श्री शान्ति ! 
रूप--- 

श्रंग, 


भावता - सागर में शक्ति - ण्वाल 


उठी हो रम ऐश्वर्य 
मनुज' अन्तरचेतना 
सूक्ष रूपों में होती 
आन्तरिक शोभा उसको 


तरंग | 
अनिन्‍्धय 
व्यक्तं, 
क्काम्य्‌ 


देह के प्रति भी बह न विर्त 


लगे शोभा के कुसुमित 
घेंसा उर में स्वणिम रह 
बही रोशों में तबित 


पु 


बीतते गये बंप. पर वर्ष 
बढ़ा मन प्राणी का संधर्ष, 
मचलता रहा भावना - ज्वार, 
जोटता रहा धरा पर हर्ष ! 
हुई मत्त को अलध्य अनुभूति,-- 
कठिन अवचेतन की सस्कार, 
बने; प्राणों में उतरी ज्योति, 
खूला चिस्म्य का स्वर्णिम द्वार ! 
स्पर्श 

तीर, 

तरग 


हुए तसम - मत के भुवन अबीर ! 


अ्रत्नेतदन का तम रवष्णन + 


प्रदीप्त 


हँसा, --तारांकुर तिशि नम - प्रान्‍्त, 


उपा का. अर्धजला 
लुभाता हुदय - क्षितिज पर 


सौन्दर्य 

शास््ष ! 

केंद्र मे खुले नवीव विभाग 
पूर्ण बह हुभा ग्रनेक प्रकार, 
दंग - देशों से आते लोग, 
भाव जीवन प्राता विस्तार | -- 
दिएय - संकट - क्षेण बंढता नित्य 


काम करते ने नीति, नेंविचार, 
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मे अट 


हक ० न फाकीएफफि प्ा ४, 


खोजते भू - शुभ - चिस्तक प्राज्ञ 
समस्वित नया सत्य - शशाधार ! 


खुला शिक्षु कक्ष, सुरंग संर्वाधि 
बाल - सन अनुशीलन का द्वार, 
मातुका पाल -पोस रख स्वस्थ 
सबागत. का करती संस्कार ! 
सुर्चतय पा संस्कृत परिवेश 


मनोविकास 


यथेच्छित रूचि स्वभाव 


अनुकूल 


हृदय प्रकाश ! 


संग्रहालय संग ग्रल्थागार 
खूला,--जन शिक्षा - पथ श्रतिवर्य, 
रात्रि को पढ़ते झत्री - नर प्रौढ़ 
समापन्त कर निज दैभिक कार्य | 
मुद्रणालम से लोक. अभीष्ट 
प्रकाशित की पत्रिका बलाम, 
शिक्षिर जीवन की सित श्रादर्श, 
लोक - वेतवा--मुर्त हो नाम ! 


केन्द्र ने खोला करुणा - वाक्ष--- 
(प्रेम का वंसे वह संस्थान ! 
जहाँ आस्था, आशा, आनन्द 
सृजन सक्तिय रखते भू- जाण ! 
महत्‌ के दित जिनमे चिर साथ, 
हृदय में घरा - प्रीति सिप्काम, 
समर्पित जिनके जीवन - कर्म 
केन्द्र मुख्यम' उन्हीं का घाम !) 


झात अचजा जब का बहू कोप्ठ-- 
जहाँ. रहती विधवा. निष्पाण, 
परित्यक्ता, जांछिता,. अनाथ, 
संपल्ती,. वन्ध्या, लिःसलान ! 
अनूढा, पति - पीड़िता, अनेक 
स्वजन॒ करते कहू अत्यावार-- 
कूप संस्कृति की कुग। बश्रतीक, 
बन्द जीवन - मन हिल तन - हार ! 


बीयर ०». ० भजकी>प्क हक, 


बृहद भू - जीवनी का भौच्दर्य 
न उर मे जता स्वर्ग - हिलोर,--- 
शिविर करता उनको श्राह्वस्त 
व्यक्ति - स्थिति से जो निहुत कठोर [ 
केन्द्र के सहृवय छात्रा - छात्र 
ब्यान देते उन पर राविशेप, 
प्रेरणा भरते उनमें दोष्स 
प्राण में नव जीवन - उच्मेष ! 
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व्यक्षिगत कुष्ठा के हर शल 
हँदेथ से भर नव भावषोंद्रक 


विश्व 


जीवन स्वप्मों भर स्‍्तात 


द्ान्ष घर का करते अभिषक ! 


प्रकृति 


- सृष्मा का प्रांगण खोल, 


भगत उर का कर लाचव आर 


आँकते 

श्रमित 
कहातीं माताएँ वे --सौत 
लोक - श्रम में रत रहता चित्त, 
शक्ति अनुभव करते इलथ प्राण 
मनुज - जीवन अ्रव॒ सर्व निमित्त ! 
हृदय में होता रस संचार 
एक अब भू - मानव - परिवार, 
धरा - ब्योभा उनका प्ित्र वेश, 
सुरुचि से करती वे झाुंगार ! 


भनोदुगों. में युक्त 
शोभामय ज॑ंव संसार ! 


जगत - जीवद के प्रति प्राक्ृष्ट 


पुत्र: 
मु 


मिलता खोया. विश्वाय, 
प्राणी. में बहुती मा 


प्रमुतमथ्॒ विश्व - प्रकृति की श्ाँस 
हुंशिर में गाता दिगू संगीत 
लोक - जीवन से जुदते प्राण, 
सूप्टि के अमित विभव में डूब 


क्ुद्र लगते भिज रोदन - गान 


पूणिसा आयी स्विग्ध  प्रशात्त 
शुक्र शरदोत्सव का जने - पर्ब-- 
प्रात ही से लगते श्रति व्यस्त 
छिविर के स्त्री - तर--स्वेही सर्व 
धरा का वे चसँवारते रूप 
प्रथम गाँवों को दे श्रम दाह, 
स्वच्छ अब हाट - बांट - पुर - सद्म--- 
स्वन्छता का राबपरि स्थान! 
आश्र 
य्गे 
हरित 
सुहाते 


दा के चले बन्दनवार 


पुर - पंथ में दुंग अभिराम, 


हंस्थों. में लिपटे अंग 
परवे, खेड़े,  प्राम ! 


सुरंग रुचि बस्तों में नंद - नारि 


घरों 
रजत 


में करते मंगल गान, 
इोीभा में लगते घौत 


बैल हल, कप, खेत खलियान ! 
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यन्त्र हल जो घरतो को योनि 

बीज गरमित रखते नित्त घाय 

धन्य जीवन,--सोचते किसान, 

धरा पालती जिसे दे स्तन्‍्य ! 

गाय - भेडें सब लगती स्वस्थ, 

जानते पशु - पालम अब लोग, 

उपेक्षा गोंधव की अपराध, 

सुखद पश्ुश्रों के संग भू- भोग: 
हिनहिनाते. घोड़े,--गुह शवान' 
हिलाते.. पूँछ, चाटते. हाथ, 
भाग्यज्ञाती मानव - परिवार 
चराचर का जिसका प्रिय साथ ! 
गुंजता लोक - धुनो से भाँव 
भुखर॒ नुत्यों से प्रांगण, हांद, 
धरा कुस्ुमित अँग, चन्द्र किरीट, 
जोहती कला - पर्ब. की वाट! 

हरित साड़ी पहने वन - भूमि 

ओढ़ कॉसों का श्वेत दुक्कूल, 

कुन्द देशनों से कर मृदू हास 

सुहाती सद्य स्वात,  भमेर्धूल ! 

कई सरसी -चेणी में खोस, 

गूथ नव हरसिगार के हार, 

मालती के मृदु. कंकण.. बाँध 

सजे ऋतु कुसुमों को ख़ूमगार--- 
मेघ - पट से दिखला मुख - चन्द्र 
उठाती हृदय -सिन्धु में ज्वार, 
नील कमलों की आँखें खोल-- 
प्रकृति देवी ही हो स्ाकार! 
रजत सौरभ से भरे दिसन्त, 
स्वच्छ सर - सरिताओं का नीर, 
शंख -से शुक्र रिक्‍त -जल मेत्र 
प्राण में अब मन स्तनित गम्भीर ! 

सुहाते पक्‍व घ्वर्ण कग झालि, 

हँस पंखो का दिशा प्रसार, 

चाँदनी देख हुदय निःरतव्ध --- 

सत्य क्या निराकार साकार ? 

विचरते स्वप्न, चरण धर मौन, 

अप्सराएं फिरतीं कि अदृदय ? 

स्पशें से तन्‍्मय तन - मन - प्राण, 

भाव - देही शोभा अरपृध्य ! 
ज्योति प्लाबित जन - भू के कूल, 
वेस्तू भावों में द्रवित, विलीन, 
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धरा लगती न घरा थी स्थृल 
एक आामा के जगत अबीने | 
शुशत्र भू शुत्र अधिल हल सील 
कुंद लहिस कुसुद चन्द्र स॑ आज, 
रूप - रंगों. के लय सब भेद, 
एक चतू, बहु गुण बस्तु ममाज ! 

भुला जयगे की. चिन्ताएँ---रवेत 

हरित अंग - श्री में साकार 

प्रकृति -शोभा दुग - सम्मुख झूर्ते 

हृदय में करतो स्वप्न - विहार ! 

स्तिग्ध स्वणिसम स्वर तब में यूथ 

ब्यथित मन - प्राणों को, एकास्स 

सूघ्टि संगति में निःस्वर बाँध 

ललुब्ध प्रन्तर को करती शास्त 
प्रमावत हो. आदिम. सीच्दर्य 
लाज - नीरव जिसकी पद चाप, 
इंगितोीं में जो गजोमा - भीर 
मौन करता हो मधु संलाप' ! 
प्रीति तत्मम जिसका मुदु स्पर्े 
हृदय का हुर लेता सन्‍्ताप, 
शील की छुईमुई - सकी देह 
मधुरिश मे औकल चुपत्नाप | -- 

कूसुम कलि रोके सौरभ साँस, 

खडी लहरें आधी उठ मौत, 

पूछते चुद मर्मर भर सन्द 

उततरती धरती पर यह कौन ? 

तारिकाएँ नभ में अनिभेष, 

कुई खोले श्र में दंग स्फार-- 

स्वेप्त - सी, विस्मय -मी यह कौन 

चल रही जल - स्थल पर सुकुमार ! 
नीलिमा की » सी सित कमांकार 
भाव शोभा में लीतव अ्रजान, 
प्रतीक्षा भें - सा विश्व अवाक 
मुखर दो जीवन में वह गाते ६ -+- 
स्वरा - शीभा थी समरस पूर्ण, 
चाँद को भू ते दिया कलक, 
पूर्णतमत किया उसे रस - प्राण, 
धरा को लगा स्वर्ग के अंक: 

आम - भू ज्योत्य्या का सौन्दर्य 

ञ्भी' ख्रक्षुण, भावना - पूर्त, 

निमत पथ सरित “सरों के तीर 

चिचेरती. अप्सरियाँ, . स्वर्दृत ! 


लोकापतन / १८४ 


के किक पाए. # 


लयीफिकल ऋॉाजा +* | 
हा मन आन मा 


यन्त्र हल जो घरती को यौनि 

बीज गसित रखते निप्त षय 

धन्य जीवन,--सोचते किसान, 

धरा पालती जिसे दे सत्य! 

गाय - भेड़ें सब लगती. स्वस्थ, 

जानते पश्चु - पालन ग्व लोग, 

उपेक्षा गोधन की अपराध, 

सुखद पश्ञुओं के संग भू- भोग! 
हिनहिनाते. घोडे,--गुह श्वान 

हिलाते.. पूँछ, चाटते हाथ, 
भाग्यशानी मानव _- परिवार 
चराचर का जिसका भ्रिय साथ ! 
गूंजता लोक - घधुनों से गाँव 
मुखर नुत्यों में प्रॉगण, हाट, 
घरा कुसुमित अग, चन्द्र किरीट, 
जोहली कला - पर्व. की बाद! 

हरित साड़ी पहने वन - भूमि 

झोढ कॉसो का खेत दुकूल, 

कुन्द दशनों से कर मृदू हास 

सूहाती स्य सवात, . निर्घल | 

कई सरसी -वेणी में खोस, 

गूथ नव हुरसिगार के हार, 

मालती के मृदूु कंकण॑ वाँध 

सजे ऋतु कुसु्मों का शुंगार-- 
मेघ - पट से दिखला मुख - चन्द्र 
उठाती हृदय -सिन्धु में ज्वॉर, 
नील कंमलो की आँखें खील--- 
प्रकृति देवी ही हो साकार!) 
रजेत सौरभ से परे दिगन्त, 
स्वच्छ सर - सरिताओं का नीर, 
दबाव -से शुद्र रिक्त “जल मेघर 
प्राण में अब ने स्तमित गम्भीर ! 

सुहाते पक्‍व स्वर्ण कण शालि, 

हँस पंखो का दिल्ला प्रसार, 

चॉदनी देख हृदय निःस्तब्ध-- 

सत्य क्या भनिराकार साकार ? 

विचरते स्वप्न, चरण धर मौन, 

अप्सराएं फिरती कि गअ्रदश्य ? 

स्पर्श से तन्‍्मय तन - मन - प्राण, 

भाव - देही शोभा ग्रस्पृष्य ! 
ज्योति प्लाब्ित जन - भू के कूल, 
वस्तु भावों में द्रवित, विलीन, 


१४६० / पंत भ्रंथावली 


घरा तलगतीं ने बरा सी स्थूत 
एक आजमा के जगत झधीन 
शुक्र भू झुश्र अभिल बल नील 
कुद हिंम कुंमुद चन्द्र स आज, 
रूप - रंगी के लथ सब भेद, 
एक सत्‌, बहु गुण वस्तु समाज ! 

भूला जंग की चिन्ताएँ--व्वेत 

हरित अंग - क्री भे साकार 

प्रकृति -शोभा दुग - सम्मुख भूत 

हृदय में. करतो स्वप्न -विहार ! 

स्तिग्धा स्वर्णिम स्वर लय में गंध 

व्यथित मत - प्राणों को एकांन्स 

सूष्टि धंगति में तिःस्वर बाँध 

क्षुब्ध अन्तर को करती गान्‍्त ; 
अनावृत हो. आदिम. सौन्दर्य 
लाज - नीरव जिसकी पद चाप, 
इंग्रितोीं। में जो शोभा - भीर 
भोव करता हो मधु संलाप [ 
प्रीति तस्मय जिसका सुदु स्पर्योी 
हृदय का हर खेता भन्ताप, 
शील की छुईमुई - सी देह 
मुरिमा में प्लोकेश चुपचाप ! 

कुसुम केलि रोके सौरभ साँस 

खड़ी लहरें श्राधी उठ मौत, 

पूछते तंशझ मर्मर भर मन्द 

उतरती घरती पर यह कौन ? 

तारिकाएँ नतभ में अनिमेय, 

कई खोले सर में दृग स्फारं--- 

सस्‍्वप्त - सी, विस्मय -सी यहू कौन 


चले रही जल - स्थल पर सुकुमार ! 
नीलिमा की - सी सित भकार 


भाव शीभा में लीन अजान, 
प्रतीक्षा में - सा विईंव श्रवाक्त 
मुखर हो जीवन में वह मात्त | -- 
स्वर्ग - शोभा थी समस्स पूर्ण 
चाँद को भू ने दिया कंलेक, 
पुर्णंतण किया उस रस - प्राण 
धरा को लगा स्वर्ग के अंक 


आम - भू ज्योत्या का सीच्दरये 
अभी. झक्षएण, भावना - पूत 
निमृत पथ सरित “सरों के तीर 
विचरतीं अप्सरियाँ, . स्वदूत ! 


लोकायततन / ईद १ 


अब्क, प2 


यत्र हल जो घरती की योनि 

बीज गमित रखते निते धन्य 

धत्य जीवन,--सोचते किसान, 

घरा पालती जिसे दे स्तनय! 

शाय - भेडें संव लगती स्वस्थ, 

जानते पशु - पालन अब लोग, 

उपेक्षा मोधन की अपराध, 

सुखद पशुओं के संग भू- भोग! हल 
हिनहिनाते डै,>-गुड इवान 
हिलाते पूँछ,. चाटते हाथ, 
भाग्यशाली भानव - परिवार 
चराचर का जिसका प्रिय साथ ! 
गुजता लोक - घुनों से गाँव 
मुखर नुत्यों से प्रागण, हाद, 
धरा कुसुमित श्रेग,, चद्ध किरीट, 
जीहती कला - पर्बे. की बांट! 

हरित साड़ी पहने बन - भूमि 

श्रोढ़ कॉँसों का इवेत दुकूल, 

कुल्द दशनों से कर मृदू होस 

सुहाती सच्य सस्‍नात,. सिर्धूल ! 

कुई सरसी -वैणी में खोॉस, 

शूंधथ नव हरतियगार के हार, 

मालती के मृदु कंकण बाँध 

सजे ऋतु कुसु्मों का झाूंगार--- 
मेघ - पद से दिखला. मुख - चन्द्र 
उठाती हुदय -सिन्धु में ज्वॉर, 
सील कमलों की ग्रंखें खील-- 
प्रकृति देवी ही हो साकाश! 
रजत सौरभ से भरें दिमन्त, 
स्वच्छ सर - सरिताशओों का गीर, 
शख - से शुक्र रिक्‍त -जल मेघच 
प्राण में अब ने स्तन्ित गम्भीर ! 

सुहाते पक स्‍स्वर्यषो के जालि, 

हँस पंखों का दिशा प्रसार, 

चाँदती देख हृदय निःतब्ध-- 

संत्यय क्या विराकार साकार ? 

विचरते स्वप्त, चरण धर मौन, 

अ्रप्सराएँ/ फिरती कि अदृरुण ? 

स्पश से तनमन तन - मन - प्राण, 

भाव - देही ज्ोभा अस्पृदय ! 
ज्योति प्लाबित जन - भू के कूल, 
वरुसु भावों में द्रवित, बिलीन, 


१६७ / पंत ग्रंथावली 


धरा लगती नम घरा सी स्थल 
एक आत्मा के जंग्रत अवीन 
शुक्र भू शुक्र अनिल जल नीन 
कुद्र हिंम कुमुद चन्र स आज, 
रूप - रंगों के लय सब भेद, 
एक चसत्‌, बहु गुण वस्तु समाज | 

भुला जंग की चिन्ताएँ--इ्वेत 

हरित अंग - श्री में साकार 

प्रकृति -च्ोभा दुग - सम्मुख मु 

हृदय में करती स्वष्त - विद्वार 

स्निग्ध स्वर्णिम स्वर लय में गँँथ 

व्यधित मन - भ्राणों को, एकान्स 

सृप्टि संगति में निःस्वर॒ बाँध 

लुब्ध अन्तर को करती चान्त 
अवादत हो. आदिम. सीौर्दर्य 
लाज - तीरव जिसकी पद चाप, 
इंग्ितो से जो जोभा - भीर 
भीत करता ही मधु सलाप 
प्रीति त्मय जिसका मुदु स्पर्की 
हृदय का हर लेता सब्नाप, 
गील की छुटमई - सी देह 
मधुरिमा से ओमकल चुपचाप ! 

38० म॑ कलि रोके सौरभ साँस 

खड़ी लहरें श्राधी उठ भौव, 

पूछते तह सर्समर घर. मन्द 

उतरती धरती पर यह कौन ? 

तारिकाएँ नभ में. अनिर्मेष, 

कूँई खोले सर में दंग स्फारं-- 

स्वप्त - सी, विस्मयथ -सी यह कोने 


बल रही अल - स्थल पर सुकुम्तार * ह 
नीजलिमा की - सी. सित भंकार 


भाव शोभा में लीन अजान, 
प्रतीक्षा में - सा बिंदव अवाक्‌ 
मुखर हों जीवन में वह गांत : 
स्वर्ग - शोभा थी समरस पूर्ण 
चाँद की भू ने दिया केलक, 
पूर्णतत किया उसे रस - प्राण, 
धरा को लगा स्वर्ग के अंक ! 

प्राम - भू ज्योत्या का सौीन्‍्दर्य 

ग्रभी अक्षण्ण, भावना - पूत 

निमत पथ सरित -सरों के तौर 

विचरती अप्सरियाँ,. स्वर्दत ! 


लोकापतन / १८४१ 


॥ >कस, >अपरीण डा कन्‍्न.. अमआ अन 


यन्त्र हल जो घरती की योनि 


बीज गमित रखते सित 


घन्य जीवन,--सोचते 
घरा पालती जिसे दे 
गाय - भेडे। सब लगती 


जानते पशु * पालन अब 


उपेक्षा गोघन. की 


घन्य 
किसान, 
स्तन्य ! 
स्व्स्थ, 
लोग, 


अपराध, 


सुखद पश्ुश्लों के संग भू- भोग! 


हरित साड़ी. पहने 
ग्रोढ़ फॉसों का इवेत 
कुन्द दशनों से कर 
सुहाती सत्य स्वात, 


कई सरसी -वेणी में 
गूंध नव हरासगार के 
मालती के मुदु. कंकण 


हिनहिताते. घोड़े,--गुहू श्वान 
हिलाते. पूँछ, चाटते. हाथ, 
भाग्यशाली मानव - परिवार 
चराचर का जिसका प्रिय साथ ! 
गूजता लोक - घृनों से गाँव 
मुखर नुत्यों से प्रागण, हाट, 
धरा कुसुप्तित ख्ँग, चन्द्र किरीट, 
जोहती कला - पर्व. की बाट ! 


वत - भूमि 


डुकून, 


मृडू हास 
निर्धूल ! 


खोंस, 
द्वार, 
वॉघ 


सजे ऋतु कुसुमों का झशांगार-- 


सुहाते पक्‍ल स्वर्ण कण 
हंस पंखों का दिशा 


मेंघ - पट से दिखला मुख - चन्द्र 
उठाती हृदय -सिन्षु में ज्यार, 
नील कमलों की श्राँखें खोल--- 
प्रकरत देवी ही हो साकार! 
रजत सौरभ से भरे दिगन्त, 
स्वच्छ सर - सरिताओं का नीर, 
गंख -से शुक्र रिक्‍त -जल मेघ 
प्राण में अब ने स्तनित गम्भीर ! 
शालि, 

प्रसार, 


चाँदनी देख हृदय नि.स्तव्ध-- 


सत्य क्या निराकार 


माकार ? 


विचरते स्वप्न, चरण धर मौन, 


अप्सराएँ फिरती कि 


अदृश्य ? 


स्पर्श से तन्मय तन - मन - प्राण, 


भाव - देही गजोभा 


१८० / पत ग्रथधावलोी 


अस्पृण्य ! 


ज्योति प्लावित जन - भू के कूल, 
वस्तु भावों में द्रवित, विलीन, 


घरा लगती न धरा सी स्थल 
एक आत्मा के जगत अबथीन 
शुत्र भू, चुत्र अनिल, जल, नील 
कुन्द हिंम कुमुंद चन्द्र से आज, 
रूप - रंगों के लय सब भेद, 
एक ल्तू, बहु गुण वस्तु समाज | 

भूला जग की चिन्ताएँ--श्वेत 

हरित अंग - श्री मे साकार 

प्रकृति -गोभा दृग - सम्मुख मूत्ते 

हृदय में करती स्वप्न - विहार ! 

स्निग्ध स्वणिम स्वर लय में गँथ 

व्यथित मन - प्राणों को, एकान्‍्त 

सृष्टि संगति में निःस्वर॒ बाँध 

लुब्ध अन्तर को करती शान्त ! 
अनावृत हो झादिम. सौन्दर्य 
लाज - नीरव. जिसकी पद चाप, 
इंगितों से जो शोभा - भीर 
सौत करता हो मसथु संलाप ! 
प्रीति तत्मय जिसका मृद्रु स्पणो 
हृदय का हरे लेता सन्‍्ताप, 
जील' की छुईमुई - सी देह 
मधुरिमा में ओभल चुपचाप (-- 

कुसुम कलि रोके सौरभ साँस, 

खड़ी लहरें झ्राधी उठ मौन, 

पूछते तर मेरे भर मन्द 

उतरती धरती पर यहू कौन ? 

तारिकाएँ. नभ मे अनिर्मेय 

कई खोले सर मे दंग स्फार-- 

स्वप्स' - सी, विस्मय -सी यह कान 


चल रही जल - स्थल पर सुकुमार ! 
तीलिमा की -सी सित्र झकार 


भाव शोभा भें लीन अजान, 
प्रतीक्षा में - सा विश्व श्रवाक 
मुखर हो जीवन में वहू गाव £ «> 
स्वर्ग - शोभा थी समरस पूर्ण 
चाँद को भू ने दिया कलंक, 
पूर्णीम किया उसे रस - भाण 
धरा को लगा स्वर्ग के अंक ! 

ग्राम - भू ज्योत्स्ता का सौन्दर्य 

ग्रभी अक्षणण, भावना - पूुर्त, 

निभुत पथ सरित -सरों के तीर 

विचरतीं अप्सरियाँ, . स्वर्दृत ! 
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न्पाप्मीफ्ि जरा 


उतरते पब्रन भा ध्लप्त 
हरित वन डगरों के उस 
बुद्धि दश्षित नगरों का 


सतह 
पार 
झलुद्र 


नही प्रतिदिन का मित ससार 


पूणिमा का यहे जनप्रिय पर्वे-- 
चेतना संयोजित हो नव्य 
रूप - रंग - रस से छतकर मौन 
विचरती हो जन - भू पर भव्य ! 
प्रीति सौन्दय ज्योति आनन्द 
व्यक्त हो जीवन में. सिर्बन्ध 
अवतरित होते घर सित देह 
इन्द्रियों के सुख में स्वच्छन्द ! 


शील, सनन्‍्तुलन, शान्ति, मागल्य, 


आ्रान्तरिक ऐक्स, बहिर्गत 
सँजोीये थे जीवन 


साम्य, 


परिवेश 


समर्पण - सुख था जन को काम्य ! 


बाँटते युवक पुष्प - कलि 
युवतियाँ . पहनाती मुदु 
कुसुम के वलय हाथ में 


गुच्छ 
हार, 
बॉच 


फप्रस्पर देते वे उपहार ! 


नृत्य -गीतों के दे जन 
मनाते रस - मंगल. भिल 


मनाता रूप - रंग का. पर्व 
गन्ध सुकुलों में खिल उलद्यात, 
युवक - युवती उतारते चित्र 
तूलि से भर रंगों में प्राण! 
विठा निज रूचि के प्रिय प्रतिमान 
मनोरंजक कर उनसे बात 
भाव रेखा - स्वप्नों में बाँध 
मधुरिमा को देते म॒ृदु गात ! 
» भोज 

छात्र, 


नाट्य प्रहलनन रचकर स्विज्ञेष 


रिफाते रंगभूमि पर 

सुभग कीडा वन में 
केन्द्र करता. आमोद - 

खिलाड़ी दिल्ला अनोखे 


पात्र ! 
एकत्र 
प्रमोद, 
खेल 


जनो का करते मतोविनोद | 
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अनिर्ववनीय गुह्य आनन्‍द 
सतत बहता प्रा्णों में मुक्त. 
देह - संज्ञा शोभा - सुख लीन 
भाव रस था ग्रति सुक्ष्म, अभुकत ! 
लहरियो से मिल लहेंरें लोल 
लोटती मर लीला लावणष्य--- 


भाण सुषमा का था सिल पव 
हृदय ततन्मय, भू जीवन बंन्ध [ 


कुसुम अलि, लहर किरण - से साथ 
साचते गुवंति - युवक सचु - भार, 
रूपए - रख की पूरी कर साथ 
घिस्कते कला - पुत्र सुझुमार ! 
रंग बस्त्रों से सज प्रिय देह 
सच्च कुसुमो से रच घूंगार, 
प्रेरणाओं को कर रस मूर्त 
सुरक्ष करते खग - मृग - पदचार ! 


विश्रर 
चाँदनी 


उपबन में छात्रा - छात्र 
का करते उपभोग, 


सिरी को वहाँ अकेली देख 
मिल्रा शंकर की प्रिय संयोग ! 
कूज में ले जा उसको मौन 
पक झादर उसका प्रिय हाथ, 


कहा 


उसने, श्री, तुमको ज्ञात 


सदा रहती तुम मन में साथ! 


कहूँ क्‍या, छिपी न तुमसे बात, 
जझिविर भें मैं एकाकी - प्राण, 
जाचता, यहाँ सर्वय फ्रेम, 
सूलता मन्त न तुम्हारा ब्यात। 
मतिरी से उसे बिठा निज पास 
कहा हंस, गऔागे कहना व्यर्थ, 
वेर्ण्य॑ हो स्निम्ध व्यक्तिगत प्रेम 
सर्वंगत का यहू कभी न अर्थ! 


सूक्षम अति गहने, राग का तत्त्व 
मुक्त ही मानव - हृदय विकाम्त, 
व्यक्तिगत प्रेम कभी अनिवायें, 
नहीं बहू निष्फल ग्राणोच्छुवास ! 
केन्द्र को अपित मेरे प्राण 
उसी में हो सकते चरिताम, 
प्रीति से खोली उर का मर्म 
वह्ठी कर सकती तुम्हें झ्तार्थ ! 


सखी हम, एक दी देह, 
तुम्हारी प्रशसिका नित्य 
प्रतीक्षा में रत, छिपा मे मेंद, 
सहज होंगे दोवों क्ूतकृत्थ ! 


रहा शंकर सुन क्षण - भर भौच 
किया उसके भत्त ने स्वीकार, 
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| 


सब किक. 


प्रीत॒ का उर मे कामल स्थान 
और वह हर सकती उर मार 


कहा शकर ने तुम हो स्वप्त 


सत्य 


हो सग्मव सद्ददयम प्रीति 


किन्तु हरि मैया का प्रनुराम 
तुम्हारे मं की गोपन भीति! 


बहिन 


- भाई का दुलेभ प्रेम, 


केन्द्र में सफल तुम्हारी नीति, 


पूर्णतर 


किन्तु सुहद का जे, 


प्रेम स्तुति नहीं, मधुर रस गीति! 


सिरी रह भाव मश्त कुंछ काल 
नम्र हो बोली,-मुभोी प्रतीति, 
पुरुष - स्‍त्री उर का सित सौदाद॑, 
प्रेम की विकसित सार्थक रीति 
स्नेह का देती तुमको हाथ, 
सखे, मैं खोल मुक्त उर -द्वार, 
अतलः भिःसीम प्रणथ पाथोीधि 
सुहृद स्‍त्री - पुरण कर सकें पार ! 

प्रणय 

भावना 


की अस्वीकृति से. फग्त 


में शंकर की छरद्ध 


बच गयी थी श्री की प्रिय पूति,-- 


मुक्त 
हुंदय 


उर पुनः हो गया शुद्ध | 
से निकली सुख की साँस 


हट गया अच्तर - मन का भार, 
छा. गया प्राणों का श्रानन्द 
क्षितिज में भर नवीन विस्तार ! 


पलट गेकर ने देखा मुस्ध 
सामने प्रीति खडी थी स्तव्थ, 
देख उस दीप - शिखा को ऊर्ष्वे 
ज्यीत्ति नव हुई उसे उपलब्ध ! 
दृष्टि के मौन स्पर्श से मात्र 
हट गया दुविधा का तम - भार,--- 
सिरी बोली हँस, थामो, प्रीति, 
मिन्धु से बनो सुदृढ़ पवार ! 

द््म्न 

गया 

खुला 


क्षण - भर पवित्र सौन्दर्य 
गंकर अपनी सुधि भूल, 
स्वप्तों. का मम गवाक्ष 


निकल -सा गया हृदय का झुल ! 


चेतना 
भाव 


का व्रभा ऐश्वर्य 


विस्तृत कर मन के द्वार 


देह की सीमाओं को सलौँघ 
प्रेम का स्वर्ग हुआ साकार! 
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ठगा बह रहा प्रीति को देख 
कभी यो गया न उस पर ध्यान, 
छूप के शोभा - पदे से मॉक 
प्रेम - शशि उदय हुआ अस्लान 
अधर पुट थे मािक रस पांच, 
न्यन में. वीलातप संसार-- 
कौन वर्णन कर सकता पूर्ण 
रूप में था अरूप का सार! 
अन्द्रिका 
सुहाती 
विचरते 
स्तेह 


मिर्मल भ्रन्तः शुद्ध 
बहल्‍न्मुक्त, अप्रभिरात्र, 
युवति - युवक रस - मुख 
शोभा में देध निण्कास [ 


नागरिक अतिथि सोचते स्तत्ध 
स्वर्ग बाला ये गोपी सौप ? 
सौम्य, निःस्पृह, स्तेही, स्वच्छ्द-- 
तने सम्भव इन पर दोपाशेप ! 


थाहु.. उनके अन्तर की बात 
विहँसः. कहता वंशी, स्थिर जान्त, 
ग्राम के युवति -युवक ये, बच्चु, 
झ्रभी जिज्ञासु, शिशिक्ष्‌ निहात्त ! 
गोपियाँ सुर - बालाएँ पूव॑ 
भावना - जीबी रहीं, विदेह, 
नथी चेतना आज  गतिभीन 
देह गेही जी निःसम्देह ! 


घरा - जीवन से विभुख विरक्त, 
पारलौकिक था बहू. कच्छबास, 


चेतना 


का एकॉगी बृुन, 


ऋलकियाँ देता जिपकी रास : 


स्वंगत, 
उतरता 


भू » जीवन अनुरक्‍त, 
मत में नया प्रकाश, 


गोएियों - सा जो तत्षय, मुक्त,--- 
पूर्ण इन्द्रियमथ प्रेम विकास ! 


तिरथंक स्वर - बिट्दीन संगीत, 
इन्द्रिय ही ईश्वर की द्वार, 
स्वर्ग रख सका ने जिसको बाँध 
धरा पर करता वहु अभिमस्ार ! 
बढ़ाता चन्र अमृत रत बाँह, 
सुप्त. रहता व सिन्धु सुख ज्वार, 
वीखचि उर में युलगी उड़ ज्वाल, 
दर सिः्शीम नहीं-इस पार ! 


राग भावना देव विष सुकत 
सहज विचरे जन -भू पर आज, 
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च्णज्फ 


द्ट्स 


रं।5५॥५ पद | +॥ + , 


मत्य निशि में स्त्री पुरुष समाज 
इस्राम धन में प्राणों के _ दीप्त 


इन्द्रधनु स्मित हो पित अनुराग 


स्व्‌्ग 


देखे सौ अंखसे खोल 


धरा का अतुल अख्ण्ड शुहाग ! 


झाथी  प्रारम्मिक भर ये शखत्न 
चेतना में हों जन संयुक्त, 
घरा पर जीवन हो चरितार्थे 
प्राण - मत के बन्धन से मुक्त ! 
अनध मानव - जीवन का सत्य 
मनुज के सिर से मिटठे कलंक, 
सत्य हो अमृत तत्त्व से पूर्ण 
स्वर्ग विचरे भू पर ति.हंक ! 

जगाती 

भाव 

महुत्‌ 


स्वर्ग ही 


सृजन 


डवस रत 


सेरे. मत में खुज्न 


प्रेरणा पूृणिसा जात, 
उनका. जीवन - दायित्व 


भू--जिनका. रिद्धान्ते ? 


त्ति हो संबीजित, कम, 


8िस यत्तन अपकर्म, 


ध्रा जीवन मत का संस्कार,-- 


यही 
अमृत आनन्द तंत्व का मेब 
शुक्र प्रतिपत होती रस वृष्टि ! 
जन्मती, पलनी,. होती. लीन 
अतलघ जीवन - अंचल में सृष्टि ! 
युक्त कलि - अलि से हों नर-मारि 
देह. पूल्यों से मुक्त, अनच्य, 
न हो जो राग भावना जुद्धि 
रहेगी जन - भू तरक जबन्य ! 
सशंक्तित 
तत्ब 
सभी 


भावी मानव का भर्म | 


मन से सुनते पौर 


पा सकते में असमर्थ, 


नहीं अआन्‍न्त, संब्दिग्ध, 


खोजते कवि वाणी का अर्थ ! 
झौर कुछ ऐसे भी थे प्राज्ञ 
जिन्हें लघु मानव लगता व्यर्थ, 
शिविर के बनते वे दृढ़ पअंग-- 


अथ का 


स्फदटिक का हो उज्ज्यल चिद सौधच 
जहाँ करती हो शातम्ति सिवास,---- 
सन्द्रिका के जग में निःस्ीम 
भावव। करती मुक्त विलास ! 
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करते इतर ग्रसथे ! 


'पख खोले शत राज मराल 
उड़ रहे हों अनन्त में लीन,-- 
चेतना देश - काल में खुघ्र 
विचरती हो आखन्त - बिहीन | 

स्वप्त 


प्रेम की 


आरती 


शोभा मन्दिर हो गौर 
स्थापित भीतर मूर्ति, 
गा निःस्वर॒ आनन्द 


स्वर - सुख की कर भू पर पूति-- 
विमोहित राका का निःाब्द 


सुकवि 
कौमुदी 


पर को देता आभास 
का विदेहु सौन्दर्य 


त वबँदता रूप. - भब्द के पाञ ! 


सूक्ष्म सौरभ - क्षी भुकत गअनताम, 
अहंण कर सके ना जिसको प्राण, 
वहिनयनों के लिए भअ्रदृद्य, 
फूल्ल सित झतदल -सी अस्‍्लान ; 
मुदुल छवि लतिका - सी अप्रस्पृश्य, 
गोति लय - सी निःस्व॒र, अ्रश्नव्य, 
लाज - सी परा प्रकृति की इवेत, 
पुरुष के विस्मय -सी वहू भव्य ! 
तीलिमा 
खाँदनी' 
सोचते 
चल 
देखना 
सेतना - 
चदलती 


हंसती थी निर्वाक्‌ 
फैली थी. विश्वब्ध 
तागर भीवर पैठ-- 
क्रवि वचनों से निःस्तब्ध ! 
था अनन्त अनिर्ेष,-- 
सर रहस्पमय. स्तिरध 
का पा अतः स्पओी 


सत्य क्या ? कहता मन संन्दिग्ध ! 


दिशाएँ. लगती सीमा - मुक्त 
दिवस रोझशो - में स्मित नक्षत्र, 
काल रथ स्सश्भित, परक्र बिहीन, 
झान्ति करतल -सा नभा का छत्र | 
ज्योत्ति अंकुरित अपरिमित भी 
सत्य हो जाइवत, गुह्म, अगाथ 
जिसे जन - जीवन रर पर मूर्ते 
विचरता धरती पर निर्वाब ! 

खोल 

गालदी 


फूलों की गोरी बाँह 
की लिपटी थी बेल, 


उत्तर गंगा - जल में सी चाँद 


शलिल 
खाॉदनी 
रोम 


में छिप दिप करते खेल ! 
भें भाता सुकुनार 
हुपित - मा हुरसियार, 


लोकायतन [ #८७ 


तारिकाग्रों 


सी नम से कद 


कुन्द काोनि करती सू अभिसार! 


शरद ऋतु का था अस्त समीप 
वृष्टि से घुला ताप का भार, 
शीत का मृदुल स्निमग्ध त्वच स्पशे 
अलस सुख का करता संचार! 
प्यार से भरा सुनहला सील 
सुहाता खले क्षितिज के पार-- 


प्रकृति का शोभा 


भावना का करता 
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छ््प 


अआंगार ! 


राग कामता कर मानव की मुक्त 
धरा - स्वर्ग को करें कला चरिताथ्थे, 
जीवन - मन हों चिन्यय से संयुक्त 
श्रेय प्रेय हों अपृथक, सत्य क्ृता्थ ! 
खुले सूक्ष्म भावों के अन्‍्तरलोकि, 
मरे हरित भूपर चित स्वर्ण प्रकाश, 
इन्द्रिय भुवनों की शोभा से पूर्ण 
मनुज - चेतना का हो झनध विकास ! 


२. इन्हे 


शिक्षिर ; भरते जन - मन के पात 
बुद्ध जग अक्षप्र वह का दूँढ, 
कास युग का छायोीं घन धुन्ध, 
सत्य के भुख को हढाॉपे भूठ।! 
विश्व विधटन युगान्त का ध्वात्त, 
सजग सक्रिय. निरचेतव गजजित, 
स्वर्ग मधु से भू “मन अनभिज्ञ 
जीणें शब के प्रति जन - ग्रतुरतित । 


असते सत्‌ की अखण्ड रस श्रणि, 
असत्‌ ही में सत्‌ का भ्रधिवात्त,-- 
सत्य था कल जो आज शअसत्य, 
जगत जीवन रहस्य इतिहास ! 
समापन प्राय पुरातन  बृत्त, 
क्षितिज तम मे छत नव्य प्रकाश 


तिकय पर स्वर्ण रेख -सा शुश्न 
विहँसता भू चेतना विकास ! 


झान्तरिक घटती जब ऋत - ऋत्ति 
विश्व पट परिवतेत  अनिवार्य--- 
गुहा दाक्तियाँ अचितू में जाय 
अग्ोचर में करतीं भिज द्ांथ॑! 
प्गति - पथ में बन वे गति - रोध 
सहायक हीती' अप्रत्यक्ष, 
परीक्षा में होता. उत्तीर्ण 
असत्‌ पर संतू--जों विधि का लक्ष्य ! 


चलें. सहद्य, 


समान्तर 


देखें 


गंगा के तीर 
संस्था और, 
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व वे कजजकिनतो सती उपर अपील आर पच जम जे असक्जन * पउ+ » +- - 


काल निरवधि, विपुला जन भ्रृमि 
यहाँ सबके हित निश्चित ढौर। 
केन्द्र - स्पर्धा में मठ को जीर्णे 
दिया माघों गुरु ने नव रूप, 
शान्ति आश्रम अब वह विख्यात, 
घधमे॑ का भू पर कीति स्तूप! 


हान्ति से विश्व - मीहिनी शक्त्ति, 
शान्ति के देशों में बहु ॒अयथे, 
राजनीतिक गति “विधि हो, धर्म, 
बान्ति इस युग में सर्व समर्थ ! 
शान्ति आश्रम सुमुक्ष जत - द्वार 
सिखाते जहाँ अष्टठ विधि योग, 
बअह्वचारी कहलाते छात्र 
कातते तकली - चरखा लोग ! 
साधना 
विरल 
लगा 
चित्त 
तूम 
बीन 
बना 
राग 
प्रात - साथ कर गंगा - स्तान 
शिष्य कर सन्ध्या, जप - तप, ध्यान, 
हवन के गन्ध - घूम से सिक्‍त 
वेद - मल्जों का करते गान ! 
सतत गुर सेवा में संलस्त-- 
ब्रह्म - वपु भुरु जो हों अनुकूल, 
अन्ध के खूलें ज्ञान उर चक्ष, 
मिले मत को भव - सागर कूल ! 


का था कृश सोपान 
तकली - चरखे का सुत, 
ग्रात्ता भे लो एकांग्र 
की रखते साधक पृत |! 
संस्कारों का मन सस्‍्थूल 
पड्रिपुओं के खर शुल, 
संयम की पूती शुष्क 
को करते वदु निर्मल ! 


सर्प त्रमभ भगुर भव में रिक्‍त 


मोह 
पकड़ 
जगत 
ग्रहण 
तोड़ 
मुक्त 
नियत 
नित्य गुरु देते सद उपदेश, 
श्रहिसा सत्य समातत धर्म, 
न चींटीं पर पड जाये पाँव, 
जीव - रक्षा जग सें सत्कर्म ! 
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साटी के तल का छोड़े 
दृढ़ ब्रह्म - जान की रज्जु 
की माया से मूँह मोड़ -- 
कर दुर्लभ मानव योनि 
कारण जन्मान्तर वाश, 
हो सका न जो हछुत' जीव 
उस काल ग्रास का नाश * 


खिलाते जो मछली को चून 
सिता चीदी को करते दान, 
देया - ममता की कर वे वृद्धि 
स्वर्ग में पाते उत्तम स्थान । 


धर्म का तत्व गुहा में लीन 


महाजन 


बना गये जो पन्‍न्च 


उसी पर चलने में कल्याण 
बताते सभी शास्त्र, सदग्रन्थ ! 
वेटुक का हो चरित्र निर्माण, 
युवक॑ का ब्रह्मचर्य हो ध्येय, 


द्र्ह्म 


का चतु॑र्णभथध रूप, 


मनुज का चतुराश्षम में श्रेय! 


द्विजो के हिल बन ज्ञान प्रकाश 
छद हित रत पद सेवाचार, 
छात्र हित शौर्य, वैश्य हित वित्त, 
हुई. भगवल करुणा साकार ! 
न हिन्दू मंस्कृति का उपमान 
कही जगती में मिलता अन्य, 
मनुस्मृति में कह अन्तिम शब्द 
कर गये मनु धरती को बघन्य! 


कथा कहते  गद॒गद, . ध्यानस्थ 
कभी हो उठते गुरु दूध मूँद, 


इवास 
हुलक 
ड्ाघ 


गहन 


सहसा हो जाती रुूद्ध, 
पड़ती आँसू की बूँद! 
श्रोतागण पर तत्काल 
पड़ता एकान्तः प्रभाव, 


बत्य प्रभु--कहते गुरु प्रकृतिस्थ, 
न तुमसे भुभको तनिक दुराव ! 


नवाते जन श्रद्धा से माथ, 
विहेस गुरु देते ग्राग्षीबाद, 
पूछते कुशल, . सुझाते मार्ग, 
मिटाते कमे जनित अवसाद ! 
प्राप भव तृष्णा-उसमें दु.ख, 
मूल भे जग के जड़ भज्ञान, 
ने जब तक दुख में तबिक निवृत्ति 
न जब तक मन में सम्यक ज्ञान ! 


ते जबे तक हो निधृम बिराण 
प्रकट होती न ज्ञॉन की झाग, 


ज्ञान हीं 


सत्य, ज्ञान हीं बह्ना, 


राहु सद्‌ ज्ञान सूर्य हित राग ! 
जन्म लेता जग में फिर जीव 


पूर्व कर्मो 


का करते भोग, 
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बताते भ्राये साधू 


नियति के लौह चक्र में घूम 
ताचता निमम विधि सयोग 
सन्त 


जगत चल घूपछाँह, क्षण सीड़, 
जहाँ निर्जेज बीहड़ वन आज 
वहाँ कल थी जन - जीवन - भीड ! 
प्रवासी यात्री जग में जीव 
मत्यें भू नहीं अमर का घास, 
विविधि दुख के पाश्षों से मुक्ति 


खोजती.. आत्मा, पूर्ण 


नित्य - फूलों से रच 


विशम ! 
गूजता जहाँ. अनाहइत. नाद 
वहाँ प्रिय की नगरी का द्वार, 
भटकना भूत निशा में व्यर्थ 
मूढ़ नर का प्रिय घर उस पार ! 
यहाँ कुछ नहीं किसी का प्राष्य 
सभी को जादा प्रिय के देश्न, 
स्वयं तू काट, थीरा कर भैंठ,-- 
प्रेम का यह निर्भभ सलेश् ! 
अंणार 


सँजीनी झूलों की तप सेज, 
अहंता, सुंख' दुख, मान ममत्व-- 


भेजने प्रिय के योग्य 
प्रतीक्षा में जगकर 


दहेज ! 
अनिमेष 


प्राण की पकड़े ऊध्वेंमुख डोर 
ड्योढ़ियाँ कर चक्रों की पार 


सतत बढ़ता प्रभु मन्दिर 


स्त्रियों को देते गुरु 


और ! 

सत्य भूँगे के ग्रुद्ध का स्वाद 
मनुज का वहू आध्यात्मिक दाय, 
व्यक्ति गज, भतब माया खल प्राह, 
मुक्ति का दुढ़ बैराग्य उपाय ! 
जानते ० भर्म 
वही. भीतर है याक्षी' भौन, 
कर्म जब कर दोगे. संन्गसस्‍्त 
तभी जातोंगे. कर्ता कौन ? 
उपदेश 


पतिब्रत धर्म सृष्टि का सार, 


उसी से सम्भव लोक 
वहीं. निःश्रेय्स का 
नहीं. नारी स्वतब्नेता 


समृद्धि 
झ्राधार | 
योग्य 


धर्म बल होता उससे क्षीण, 


पिता - माता का घर वह छोड़ 
रहे पति - सत के सतत अधीन ! 
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कंठिंयद भू पर विधवा का घम 
स्थाय जप तप संयम, उपवास, 
नित्य परिजन सेवा में लीन 
रहे बह जग से विमुस्त, उद्बास ! 
देह - सुख्खध शुलों की खर भेज 
क्षणिक इन्द्रियाँ नरक दुख द्वार, 
उसे रखनी मिज कुल को ताज, 
चंश . दाहुक अगर घूंगार ! 


ब्रिनक्षण 


धर्म 


मिश्रण थे गुरु गढ़-- 


का 


मानते,-- कर्मों 
कुतर्कों, बाग जातो में दक्ष (--० 
चेतना दंत्व 
धर्म का छिलका - भर अभ्रव शेष, 
शब्दों. को 
मध्य थुंग से पक 


खोखने 


जगत को बतला माया जाल 
धरा - जीवन प्रति बढ़ा विर्वित, 
मृत्यु, परलोकबाद से त्रस्त 
बची जन में ने प्रेश्णा - गक्ति ! 
भनीगति रूढ़ि - रीति से ऋद्भब, 
स्वर्ग - सुख के प्रति भ्रणित कर्म, 
जगत से ईश्वर को कर भिन्‍म 
बना वर्जन सिषेव श्रप्ति - धर्म ! 


पलायन, 
रहा बहू 


..] दैन्य ४] ४ 


परम्परागत 


में 


हो घृका 


निराशा 


पक्ष 


स्वाधीन, 


ल्प्त 


नि:सार 
दक्ष ! 


ग्रस्त 


पाप - पुण्य सन्त्रस्त, 


झमावात्मक, 
तिबति, विधि, पूर्व जन्म में व्यस्त ! 
अ्माननवादी, 
व्यावहारिक ने रहा 
व्यक्षि केच्द्रिक, बहु मुण्ड विभकत, 
शुष्क तिष्करिप विराग का मंच ! 


हृदय स्पन्दन अध्यात्म प्रकाश 
हुआ शत वादों से आधटत्ल, 
पक्ष - पीडित, गति रुख समाज 
रहा कुष्ब्चि, संकीर्ण, ब्ियण्ण ! 
बने साधत सर्वोपरि साध्य, 
जीर्ण परिषादी,. वियंग विधान 
शक्ति को अमर वेल - मभ्ना चूस 
मतों के फैले जटिल वितान ! 
बताता 
झसम्भव 


धर्मों 


उनके 


की 


विशग -हत दृष्टि, 


देबाधीन, 
बहु रच, 


इंतहास 


पुनरत्यान, 
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परम पाक... पक. अं के कानक पे 


मनुजत़ा को वे किये वक्‍त 
खद कर प्रप्त रूहि व्यवधान 
खो गया शब्दों में दव सत्य 
रिक्त पिजर बे--ख़ग  निष्पाण, 
भयानक केंचूल - से गति शूत्य-- 
क़र गया जीवन प्रगति, प्रयाण | 

फटक वर्मों की भूसी जीर्ण 

मुक्त कर बीज स्वरूप प्रकाश, 

मनुज॒ संस्कृति में उसको नश्य 

सेंजोना--हो. चरितार्थ घविकास ! 

जगत को कर ईइवर से युक्त 

स्वर्य कर जन - भू पर निर्माण, 

मनोजीवी को. बनना पूर्ण, 

चेतना का कर पुनरुत्यान ! 
रूढिगत कर्दम से हो मुक्त 
छिन्त कर तकबाद का जात, 
चीन्ह ब्रन्तर का श्ाव्वत् सत्य 
उसे जन भू जीवन में ढाल-- 
स्थूल वैज्ञानिक युग को गाज 
पिला सब आध्यात्मिक पीशूपष 
मनुज को हर जड़त्व का श्वान्त 
नये युग का लाना प्रत्यूप | 

चेतना हों फिर से गतिशील 

खुलें अन्तर्वादा के द्वार, 

वाह्य बौद्धिक श्राडस्बर चून्य 

सत्य का हो फिर मे उद्घार! 

देह - मन के पाटों से चूर्ण 

हृदय में हो शोणित संचार, 

पूर्ण आध्यात्मिम मानव. जन्म 

धरा पर ले--हर तम्न अ्रम भार [ 
व्पदितन की सुक्रिति, पृर्णता व्यर्थ 
जमतन यदि वन्धत - भप्रस्त, आपूर्ण, 
राव के सँग ही सम्भव अभय, 
सर्वे ही में अभिव्यंजित पूर्ण ! 
जगत के प्रति भिथ्या का भाव 
जगत कर्त्तोी का घिक अपनान, 
लोक - जीवन ही में प्रभ सूर्ते 
लॉक - कर्मो ही से कल्याण! 

इन्द्रियों के पथ्च॒ से उन्पुक्त 

चेतता करती विश्व चिहार, 

लोह वर्जव पिजर में बाद 

व उड़ पाता मन्त तम के पार ! 


१६४८ पत ग्रयावल्तो 


विरस पर ने घेर 
किया नर ईदइवर का अश्रपकार, 
पारलौकिक जीवन का खड़ग 


सृष्टि - मुख पर श्रायुरी प्रहार! 


पुरोहित पण्डे हो स्वार्थान्् 


अन्ध 
नरक 
द्वेश 
घृणित 
धर्म 
बेच 
ख़्ड 
छोड़ घर - झाँगन जीवन - अस्त 
गये जन बन को, ले संब्यास, 
हिला सामाजिकता की नींव 
जगत - जीवन को कह अध्याप्त ! 
घोर दारिद्रथ मनों में लाद 
सिखा निष्फल निष्क्रिय ग्रम्यासत 
बना हत जन - भू को निःशक्‍्त 
मोक्ष से बुझा मृ्गों की प्यास ! 
घ॒णा, 
किये 
गरजते 


विश्वासों का बुन जाल 
भें जन को गये ढकेल 
को भअ्रस्धकार में छाल ! 
पाखण्डों की कर सृष्टि 
के ये लोभी बक्‍काल 
खा गये सत्य का दाय 
कर कर्म - काएड ककाल [ 


ईर्ष्या, स्पर्धा, प्रतिशोघ 
झव जन - भू को आंकान्त 
विध्वंसंक गअ्रणु अस्चत्र 


भीरु जन - मन रण भय उदृश्नान्त | 


बरा 


हो मानवीय,या ध्वस, 


यही जन सम्मुख झब परिणाम, 


विगत 


ग्रस्तविरोव से मुक्त, 


सत्य - पथ. रखना लोक - ललाम ; 


शान्ति आश्रम के मौनाचार्य 
इंगितों ही से करते वात, 
जानते सव के मन का भेद-- 
गाँव - भर में था यह विख्यात ! 
दीर्घ तन, आत्म तीप की मूर्ति, 
मात्र उच्चारण करते भोग, 
सदा भक्तों स्ते रहते दूर 
कमण्डलू. जल से करते होम ! 
स्बियों 
स्तन्य 
सहज 
भक्त 


की गोदी पर धर शीश 
करते वे अकलूघ पान, 
रहु बाल - भाव में लीन--- 
महिमा जाने भगवान 
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कुटी 
कभी 


में बंठ ही चुपचाप 
हो जाते पनन्‍्नर्घान 


लीक मानस को उबर ममि 


रहस्थों 
हिरन पाले थे सौनी एक 
बंधा रहता कुटीर के प्रास, 
नित्य भोजन करने से पूर्व 
खिलाते उसको पहिला ग्रास [ 
स्वयंपाकी थे,---चारों ओर 
तृप्ति सूचक भिज चिंतवन डाल 
बताते, वे अपने ही साथ 
रहे लघु इतर जीव को पाल ! 

बहाँ 

नियम 


हथेली - 


वुझाते 


के बुनती आख्यान | 


रहते बाबा हरिपाद 
से रखते जो उपवात्त, 
भर तिल लाकर नित्य 
तन की मृग़जल प्यास! 


धर्म साधन भर जग में देह, 
नहीं वह साध्य, पाप की मुल,-- 


दूब का 


रस पीकर भी, धन्य, 


बनी ही रहती वह नित स्थूल ! 


मनाते वे गीता सप्ताह 
कर्म - फल. का सिखनलाते त्याग, 
त्याय ही भुक्तित मुक्ति सोपान 
त्याग ही देता पूर्ण बिराग! 
बताते प्मासन में बैठ 
फेंर सत की दाढ़ी पर हाथ,-- 
अकेली आया जग में जीव 
न ले जायेगा वह कुछ साथ! 


मध्य बुग के थोथें 
ने जिनका जीवन हित 
पराजय, दुःख निराजा 
चाव से सुदते खोये 


पार कर चौरासी पद्यु योमि 
कहीं. भिलती तब मानुप देह, 
भजन हरि का न किया ती व्यर्थ 
जन्म नर का,--तत भंगुर खेह ! 
जगत में झाता मसुदठी बाँध 
जगत से जाता हाथ पसार, 
यही नर - जीवन का इतिहास, 
जगत माया का खेल असार ! 
आदर्श 
उपयोग, 
पूर्ण 
, लोग ! 


सत्य को कर आत्मा से शूज्य 
खाल में उमकी भूरी दुंस 
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टाथ. उलटा कहँत यह बह्ढ 
अेतना का रस उससे चूस! 


झारनी करते नित॑ हुरिपाद 


क्रांस्य 


नाचते, 


छिपा 


उतरता 


भक्त 
स्त्रियों 


पुरुष - 


सिखते जन को आत्म - सुधार 
वहाँ इंसमुज्ञ श्री ग्रात्मानस्द, 
दृध्चियां विजया प्रनिदिव छान 
मुसकुराते रहते मूदु मन्द | --- 
व्यर्थ देवी - देवों के भेद 
एक घपट्वासी आत्मा राव, 
उन्हीं की सेवा भें हो पूर्ण 
मनुज - जीवम अपित. विष्कास ! 

स््न्ददी 

ग्रष्ट 


के घण्डे पर दे चौट, 
कीतन गा अच्मत, 
मुख को चुंघट की झट ! 
उन पर पत्नी भाव, 
जन करते जब - जबकार, 
में छिप जाते वे बैठ 
तन को कर अस्वीकार ! 


को इच्छा से गप्रविशम 
भअंगुल - भर चलती दवास, 


उन्ही से तने इच्चिय, मन - प्राण, 
कर्म मिज करते बिना प्रवास! 


द्द्ा 


सपुम्ता 


प्गला नाहियाँ. झीध 
मसले जाकर प्राण 


अगीचर जो, मद बुद्धि अतीत, 
साधु जन करते उम्रका ध्यान ! 


सेझर मे लिपटी. सुक्ष्याकार 
सुप्त भ्रहि - सी कुण्डलिनी शक्षित, 
उसी को जाम्नत कर पुरुमार्थ 
प्राप्त कर सकता जग में व्यक्ति ! 
अख्द कमलों के स्तर कर पार 
सुलभ होता तर की शिव - लोक 
जहां से सहुल्लार की ज्योति 
चित्त को रखनी शान्त, श्रशोकर ! 

प्रिस्ताते 


आसन, आणायान, 


बम - तियम, सूक्ष्म धारणा ध्याव, 


कस - 
सभी 
शान्ति 
स्वच्छ 
प्राप्त 
खोजते 


कौदल - प्रिय आव्यावरद 
जन से याते सम्मान : 
ग्राअस्त को मांड - बुहार 
रखते, कर स्वयं प्रवन्ध, 
क्र ये गुर का विश्वास 
छात्रों के मित सख्त! 


लोकायतन / १६७ 


क्लौर भी थे अनक व्याकताएस 
शान्ति ध्राश्मम ही के भ्नुरूप 
सिद्ध  भ्ात्मा अ्लिप्त स्वच्छन्द 
डुबा सकता न जिन्हें भव - कूप ! 
परम सस्तोबी नर, स्थित - प्रज्ञ, 
जनों को देते नित उपदेश, 
तुष्ट जीवव, निष्क्रिय, निद्वन्द, 
कामनाप्रद. कपाय वंषपु वेश ! 

पूजते 

भेंट 

गेरवा 


उनको श्रद्धा मु 
कर श्रन्ध भवित, धन घात्य, 
वस्त्र, साधु का वेश, 


देश में. सहंज सर्वे जन साम्य ! 
वहाँ' पण्ठित थे शास्त्र प्रवीण, 


पढ़ाते 
तर्क 


पड्दर्शन, पड्ञग, 
करते बहु, कूद विवाद, 


फर्व्किकाएँ दिखलाती रंग ! 


सीखते. च्यातर - सुत्र अनुरूप 
शिष्य षोडणग पदार्थ का ज्ञान, 
तर्क को दे सर्वोॉपरि स्थान 
रटाते शुरुू-क्या चार प्रमाण ! 
दर्गनों का राजा यहू न्याथ 
विवेचन - पद्धति सूक्ष्म नितास्त, 
घोषणा कर कहते आनार्य-- 
स्याम के चिर झकाटय सिद्धान्त 7 

बताति, 

कुतर्कों 


नासार्जुन, दिंह नाग 
का रच बौद्धिक जाल 


सत्य के प्रांगण में किस भाँति 
खड़ें कर गये झब्द «कंकाल ! 


जिक्हें 


बावस्पति मिश्र, जयनन्‍्त 


प्रखरा निज. तकों से कर चूर्ण 


स्थाय 


के गौरव को ग्क्षण्ण 


पुन: कर गये प्रतिष्ठित पूर्ण ! 


विलक्षण वैशेषिक का बोध 
हमें दे गये महाँप कणाद, 
जिन्होंने सर्वे. प्रथम कर जोघ 
किया परमाणुवाद का नाद! 
तत्व - शअ्रन्चेषण. में तल्लीन 
न रहता उन्हें उदर का ध्यान, 
खेत सें पड़े अन्न - कण वीन 
तुृप्त. करते क्षधारिन बलवान ! 

तपस्या 

दिया 


१६८ पत प्रधायलोी 


से हो हर ने तुष्ट 
उतको उइलूक बन जान, 


कहाया 
दृष्टि 
न्याय 
बहिजेग 


मुनि दर्शन श्रौलूक्य 
करती नित अनुसन्धान ! 
में अच्तर्जगत.. प्रधान 
वैज्ञेषिक का क्षेत्र, 


वस्तु का मौलिक सत्य विशेष 
देख पाये खुल ऋषि के सेत्र ! 


सावयव जग के निखिल पदार्थ, 
निरवयव अविनश्वर॒ परमाणु, 
सृष्टि या लय का आदि न श्रन्त-- 
न कुछ भी देश - काल में स्थाणु ! 
मुख्यत: पटू पदार्थ, जो भाव, 
असत सातवाँ पदार्थ भअ्रभाव, 
मानते ऋषि दो मुख्य प्रमाण-- 
घपढ़ातें गुरं, बटु लेते चाव [ 

सूक््मतम 


जड़ परमाणु स्वरूप 


निखिल जड़ जग जिमका संबोग, 


दुःखभय 


ताम « रूप का विश्व 


न सम्भव यहाँ नित्य सुख - भोग ! 


सूल 


में. संसृति के अन्नान 
मीक्षकारक 


ध्रव तात्विक ज्ञान, 


सहज॒ पूरक वेशेपिक - न्याय,--- 
तत्व - दर्शन के दुढ़ सोपान ! 


सांख्य क्‍या ? सम्पक तत्व - ज्ञान, 
स्याय वैशेषिक से प्राचीन, 
कपिल कर गये ग्रथित पिद्धान्त 
प्रथित जो रहे वेद कालीन ! 
श्रविद्या आत्मा का दे बोध 
जगाता मन में संख्य विवेक, 
सत्वः रज तम से जत्रिगृणातीत 
शुद्ध आत्म की ले दूंढ़ ठेक ! 

इत - 


मूलक अधिदर्शन सांख्य 


मूलता प्रकृति - पुर्ष दो तत्व, 
प्रकृति जड़,-- सत्‌ रज तम गुण साम्य, 


पुरुष 


चतन--निर्गुण,. मिखल ! 


मिलन से मह॒त्‌ - तत्व का जन्म, 


मह॒त्‌ से' 


ग्रहुं,--संत्व. तम रूप 


सत्व से कारण आविर्भाव, 


तमस 
बदलती वस्तु नं, वस्तु - स्वरूप, 
रूप - परिवर्तन ही परिणाम, 
कार्य रहता कारण में लीन-- 
यही सत्कार्यवाद अभिराम ; 


से पंच भूत भव कप ! 


न्नोकायतन [ १६६ 


साख्य तास्तिक,--आधस्तिक वेदान्त, 
बौद्ध दर्शन का यह आधार, 
लौह चुम्बक का हो सम्बन्ध 
सांख्य का अच्घ पंगु परिवार ! 


पर्तंजलि 
कर गये' 


ऋषि को कोटि प्रणाम, 
योग - सूत्र निर्माण, 


ग्रात्म -दर्षणः में दर्शन विम्ब 
भर गये--सित समाधिगत ज्ञान ! 
छीलकर ब्रह्म - जीव के भेद 


र्द््ग 
योग 


में होता तदुगत, लीन,--- 


यही परात्पर लक्ष्य 


ब्रह्म चितू मिच्धु, जीव चितू मीन ! 


बृत्तियों का कर पूर्ण. निरोब 
पंचविध. कलेशों से हो मुक्त 
सिद्ध कर सम्प्रज्ञान समाधि 
चित्त होता ईइवर से युक्‍त | 
दुस्मय जड़े अ्रसार॒ संसार 
जीव हित मीक्ष द्वार धछब योग, 
प्राप्त ही. जो ईश्वर प्रणिधान 
सहज ही छूटे भव के रोग! 


स्वयं. बन 


जाना भगवत्‌ - रूप 


यही जीवात्मा का वर ध्येय, 


शने. 
प्राप्त 


विकल्पों 


अष्टॉगों से सन्नद्ध 
करना परमोत्तम श्रेय ! 


संकल्पो से. शून्य 


चिलत से लगा अभेद समाधि 


सुलभ कर 


परम सत्य सान्तिव्यम 


न रहती क्षुद्र अहं की व्याधि! 


मुक्त भशात्मा ही ज्ञाता नित्य, 
चित्र जड़, जय, विवतेत - पात्र, 
ज्ञान से वस्तु - जगत अति भिन्‍त, 
नहीं बह मनःकल्पना सात्र [ 
भूत विजयी योगी ही. सिद्ध, 
आअप्ट सिद्धियाँ सहज कर प्राप्त 
सुक्ति - पथ का लेता अवलम्ध 
कहाता पूर्णकाम वह, श्राप्ल ! 

धन्य, 


जुमिनि मीमासाकार 


वसस्‍्तुवादी थी जिनकी दृष्टि, 
धर्में विधि का दे गये स्वरूप 
नित्य छब्दार्थ, नित्य कह सृष्टि ! 
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घम जिज्ञातप्ता 


बेद 
प्राप्त 


कीं 


हो 


मोक्ष 
झपोरुषय 
परमानन्द 


विघान 
प्रमाण, 
महान्‌ 


कर्म का हो जो सबलुष्ठान ! 


वेद भगवत्‌ सुख के निवास 
नित्य वें, स्वतः प्रमाण, अनादि, 
ने ऋषि रचयिता--प्रवक्‍ता मात्र--- 
महा भूतज वे सत्य, न सादि ! 
सूल कारण अ्रदृष्ट कौ शक्ति 
सभी जिससे. पदार्थ, संभूत, 
कर्म संचय, का सूत्र आपूर्व 
ग्रशुभ शुभ का फल जिसमें स्यूत्त ! 


निरतिशय सुख को कहते 
यज्ञ॒ ही स्वर्ग - प्राप्ति का 
से भी निःश्रेयत 
बने. निष्काम 


स्वर्ग 


कर्म, 


स्वर्ग, 
द्वार, 
श्रेष्ठ 


आचार ! 


जगत सम्बन्ध विलय ही मोक्ष, 
इन्द्रिय. विषयों 


देह, 


कम बच्चन संचय कर 
ग्रधिकार ! 


मुक्त होती बझात्मा 


कुमारिल भट्ट हुए. आचार्य 
किया मीमांसा का उद्धार, 
बौद्ध तको. का कर परिहार 
दिया दश्ाबरमत को संस्कार ! 
विचक्षण थे श्री मण्डन मिश्र 
हुआ हंक्र से शास्त्रोच्चार, 
भारती थी जिसमें मध्यस्थ, 
किया... शिष्यत्व सहज स्वीकार ! 


पराविद्या, 


मू्ते 


प्रमार्थ 


छात्रों, 
तत्व 


जितेन्द्रिय जो, मुमुक्ष, 
उन्हीं के हित आध्यात्मिक ज्ञान ! 
मिटाकर प्रकृति - पुरुष का भेंद 


एक दें परम तत्व की 
प्रतिष्ठित. हुआ 


छुद्ध का 


के पार 


क्षीण 


वेदान्त, 


सौपान--- 
जिज्ञास, 


बोघ, 
अइ्वैत 


डुबा गत तात्विक दृष्टि - विरोध ! 


ब्रह्म ही जगत प्रपंच निर्मित्त 
ब्रह्म. ही उपादान, आधार, 
जागतिवा. जीवम ब्रह्म - विवर्ते 
ब्रह्म ही स्थल सूक्ष्म का सार! 


२०१ 


वस्तुमण. रूप. सगुण 


सोपाधि 


बह्म झात्मा, पर, नित्य स्वरूप, 
जय जाता या ज्ञान अनन्य,--- 


संगुण. निर्मृण, बहुरूप 


अरूप ! 

विम्ब प्रतिबिम्ब--नाभम ग्रुण रूप, 
जगत उयर वृत्ति, दृष्टि की सृष्दि, 
बताता प्रोड़िवाद, प्रस्याद 
अभिवेचनीय ब्रह्म चिंदू वृष्टि 
वाह्य जग की गअतीति छल, प्रात्तिं, 
एक रस में मायावच्छेद , 
और कुछ नहीं ब्रह्म अतिरिक्त, 
रजोगुण वृत्ति जीव का वेद! 


सगुण . निर्गुण प्रतिपादक सिद्ध 


हुए रामानुज शंकर 


ख्यान॑ 


शुद्ध ग्रह्वेत, विशिष्टाइत 
नाम से जिनके दर्शन ज्ञात ! 
पढ़ाते गुरू यों दह्शन - शास्त्र 


जगत - जीवन प्रति बढ़ा 
अह वी हुदय ग्रन्थि 
मुवित कीसे पा सकता 


कहा नैयायिक को 


विरक्षित, 


को जेंद 


व्यक्ति ! 

सुनते लोक - कभा प्राचीन 
विज्ञ॒ कैसे करते शास्त्रार्य, 
न्‍्यायविद्‌ को तर्को में जीते 
हुमा कैसे. वेदान्त  ज्ञत्षार्थ | 
स्यायचेत्ता उदयन आचार्य, 
तरुण वेदान्ती थे श्रीहर्प --- 
पिताजी नैयायिक से हार 
मर चुके थे दुख से गत बर्ष 
ललकार 


हमे ने लेने पितु प्रतिशोध,-- 
झाप देते बस बौद्धिक तर्क 


ब्रह्मा का है भी 
प्राप्त कर तद॒गत खुद्ध 


मुझे सोहं॑ का होता 


अन्तर्बोधि ? 


समाधि 
ज्ञान, 


सत्य कया नहीं आत्म अनुभूत्ति !-- 


आ्राप दे सकते मुझे 


२०२ | पन ग्र्यावस्ो 


ग्रमाण ? 


ते सूरा नैयायिक को तर्क 
रहा वह आत्म मूढ़, मति अन्त, 
किया शिष्यो ने जय जयकार, 
न्याय पर॒ जयी हुआ वेदान्त ! 
रहे श्री विजयचन्द्र तब भूष 
हब को सिला राज - सम्मान, 


अ्रमृत उपनिषदों का 


लिखा उदयन से परिभव - ' 
पुत्र ने हरा पितर अपमा 


चंतेन्य डा 


अस्थि पंजर धर पड़ आकार, 


बना पड़्दर्शन, ले 


आतास्त्र 


जगतू जीवन का कर संहार |! 
हुआ भारत मातस विद्यान्ध 
सीख जीव॑ंन निषेध का मस्त्र, 
जगत्‌ से ईश्वर को कर भक्त 


वारलीौकिक गढ़ साधन - 


प्रथम जब हुमा अहं 
हुए वह मूच्छित - से 
शून्य ही शसूम्य उत्हे 


तन्त्र ! 


राज -कवि थे माघों गुरु भान्य 
और सम्प्रति बहू वानप्रस्थ, 
द्ेप स्पर्धा: देंशन से दबम्ध 
देह भ्रायःः रहती अ्रस्वस्थ ! 
भ्रहंताीा से अजस्न निज जूक 
गये थे जीवन से ग्रब हार, 
क्रुंद् अहिं फण - सा जग कटु दम्भ 
उन्ही. पर करता प्रत्याचार ! 
विस्फोट 

तत्काल, 

सर्वत्र 


दीख़ता--जग तृणवत्‌, भ्रम - जान | 
लिखा था जो जिल्ला में मन्त्र 


हुआ साथवतनाध्माव से 


व्श््थ, 


अहं आत्मा में गुरु ने तोल 


अह को पाया सर्वे 


अस्यिता का करते 


सभी कुछ कर देते बह 


समर्थ ! 

तीव्र यज्ञ - लिध्सा से गआाक्तान्त 
मंगे बहू कुण्ठाओं से दूठ, 
उग्र निज प्रतिभा से विक्षुव्ध 
तीर - से जाते कर से छूट ! 
आत्मजग्र के क्षण में उत्फुल्त 
स्वजन शिष्यो के लिए उदार 
लुटा मिजः जीवन छत्त संर्व॑स्य 
निशेहों का करते उपकार ! 
ग्भिषेक 

बान, 


स्वल्प निज संचय से हो शून्य 


सहुज॒ ग्राकषित करते 


घ्यात्त ! 


लोग सम्व्यथा क्या से प्रा 
निछावर करते उन पर प्राण, 


श्ण्रे 


शसबटी 2 


बन गये माघो गुढ 


रहस्य 


नित्य जन बुनते नव झआाहझ्यान 


बदवे यो गयी दघर श्रज्नात 
सखा बशों कवि क॑ प्रति दृष्टि 
सुनाते गुझ चुन उसके भीत 
प्रेम की कर प्रतिपद रस - वृष्टि [ 
बनते गया था प्रसिद्ध जनवाद 
सखा के प्रति ग्रुरू का श्रनुराग, 
सुरक्षित था वंशी निर्चर, 
कवच था गुरु का निर्मम त्याग | 


नये कवियों के प्रति रख स्नेह 


प्रेरणा करते उन्हें 


प्रदान 


उम्राकर भर्मस भूमि में झूल 
अहंता कर उततकी बलवान ! 


कट आध्यात्मिकता से 


दीप्त 


शिखर पर था तब गुरु का स्थान, 


गओज रस हौली में 


उस्मुक्त' 


कलाएलक्रेत स्वर - शिल्प विधान ! 


गुहझ परिवेष्टन उनको घेर 
व्याप्त - सा रहता चारों ओर, 
प्रभावित करता जी. अनजान 
दर्शकों को कर मोह विभोर ! 
अस्तमित युग - प्रस्मिता प्रतीक 
व्यक्ति वह न थे, दाक्ति मद स्तृप 
स्तंब्ध॑ रहते जन, मन्त्र चिमुस्ध 


दिखाते 
काष्ठ - उर में रहेती ज्यों श्रण्नि 
प्रकृति में था माधों के हंप, 
प्रीति का भुखड़ा पहन उदाच 
हृदय में पाते गोपन क्लेश ! 
ने आऑँका जग ने उनका मूल्य 
मिला जन से न कीति - धन दाय 
ऐंठ -सी गयी अ्रहंता रज्ज 
उपेध्तितः देख अमर यंश्च काय ! 


छीतकर 


भूत 
सालता 


गुरु जब उम्र स्वरूप ! 


उनके कीत. किसीट 


बी बन. सच्नाट, 
झर में मिप्ठुर झुल 


क्षूद्र बने जाता सिमट किराह ! 


भूदुत 


सममता 


पक्षि 


वंगी, पर-दुखा सके आदर, 


उसकी निज अप्सान्न, 
सावक कवि का का््ष्य, 


हेप गुग का था निर्देब ज्याथ ! 


२०४ | पत्त ग्रषावली 


डआनते गुर वी का भेद 

किया उसको प्रभु ने स्वीकार, 

अस्मिता उसकी अपित, छझूत्य, 

दंश विष रहित प्राण फ्त्कार ! 

घात कर सकने में पब्नसमर्थ, 

देष के सम्मुख नत, मंद - हीत, 

जगत का वह ने अहं - रत जीव, 

चेतना ज्योति स्पर्श में लीन ! 
स्पर्श मिलते बंशी को दीप्त 
स्वतः बँध जाता मंतर का ध्यान, 
स्वर्ण क्षण हुए तद्गताकार 
महत्‌ सौन्दयें ज्योति में प्राण ! 
रहा जाने कितने दिन भुग्ध 
आत्म मज्जित वहू, हर्ष मिमर्न, 
प्रीति आनन्द सिन्धु में दीप्त-- 
डूबती स्मृति प्रस्तः संलग्न ! 

हो गया विस्मृत अपना बोध, 

शर्म: लौटी गत स्मृति अनजान, 

कल्पना चित्रों में दूग - मूर्त 

बाल्य जीवन का जाशा ज्ञान ! 

दीखता अपने. चारों शोर 

विश्व के भीतर ज्योतिविश्व, 

शान्त मन निस्तरंग प्रानन्द, 

बना वह जाने क्या पा ति.स्व ! 
एक दिने, छाया -सा हुट चिहृव 
गया पीछे,--कवि हुआ समक्ष, 
नाभि के जगा ऊध्व॑मुख नाद, 
गीत उल्लसित हुआ उर कक्ष ! 
नित्य होतीं अभिनव अनुभूति 
संयर्मित हुए शक्ति पा प्राण, 
झ्मिठ भगवत्‌ केरुणा का स्पश, 
नहीं दर अजित, बह प्रभु दाने ! 

उठा जब सुप्त वाभि का शब्द 

मिला कवि को अन्तर - आधार, 

लगा,-- वह रीढ़ भरन, सन रिक्त, 

गिर पड़ेगा भू पर हत - भार ! 

नाद क्या था वह स्वणिम मेंद 

खुला स्वर पर स्तर जिस पर ध्यान, 

उतरने चढ़ने को. प्रच्छतत 

चेतना का हो मणि सोपान ! 
चित्त में कवि के ज्योति गयवाक्ष 
खुला रहता शोभा अभिभेष-- 


सोकायतन / २०४ 
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विषृव 
वहन 
अचिते 
घात 
अ्रहुंता 
विवश 
शक्तियाँ. रहती. बहु प्रच्छन्त 
भहंत्‌ जन में-करने प्रभू कर्म, 
गुह्य स्तर करता सतत विरोध 
सूक्ष देवी का जो गुण - बर्मे ! 
गूढ़ रखते पनसे सम्बन्ध 
अचेतन उपचेतन के देश, 
विटप प्चु ख़न उनको चुपचाप 
निखिल का देते पथ सन्देश ! 
सक्ष्म 
योगियों 


स॒ उसका मन समुक्‍त 
करता  स्थगिक र्मेष ! 
को जगा तामसी शक्ति 
करते गुझ उस पर गशूढ़ 
का खौ कवि निज वम 
बसता हुत भाज्र - विमृद ! 


रखते गुरु अन्तदू एिट 
का पा सत्‌ सहवास, 


उम्र थे अन्य मनः संस्कार 
सत्य को हँक लेता पअ्रध्यात्त। 


ह्रदय 


में चलता कट संघर्ष 


दम्भ से जाती सम्मति हार, 


अधोमुख 


प्राणिक शक्ति प्रभत्व 


कर लिया उर मे अगीकार | 


मोहते गुरु रख शत छल वेश 
अश्रसततू का होता गुृढ़ स्वभाव, 
सरल था वंशी, सहृदय प्राण, 
ते मन में था भय दंष दुराव ! 
आत्म तत्मयता कवि की शाक्तित, 
ध्यान छल कोशल से कर भंग 
पिलाते उसे अखितू तम घूँट 
कपट कर गुरु बंशी के संग! 
विविध 
चेतना 
अचेतन 
मनोदुग 
द्व्धि 


रत सम्मोहन के रूप 
झें करते गुरु रख्छ। 
तम का कर आह्वान 
करते कवि के अश्रस्त्र 


होता बॉँटठ. भाव शरीर 


कंभी तम बनता, कभी प्रकाशन, 


शक्तियों 


का अकशण संघर्ष 


चित की करता क्षब्ध, हताश 


कल्पना का बुभता सौन्दर्य, 
काव धरते कुरूप आकार, 
भूलम - से जाते रस -फ्िय प्राण, 
मनों जग करता हाहाकार | 


२०६ पत प्रयावत्तो 


खीच सोदय बोब रस तत्व 

सूजन करते माधों नव काव्य, 

दग्ध मिज मानस भरु को सौच 

सेंजीते.. हरीतिमा सम्भाव्य ! 
पकड़ ज्यों परजीवी नभ बेल 
विठप प्र छा, हरती रुस प्राण, 
छीव वंशज्ी की अन्तर ज्योति 
छेडते गृह नेक युग के गान! 
सर्वे जन में करते सम्मान 
विहेस, वंशी पर बरसा स्लेह, 
शांत थी गुरुकी कला १4 गुह्म, 
अ्रन्य को हों भी क्यों सन्‍देंद ! 

किसी से नहीं मुझे प्रनुरण 

साधता सुभको अपना कार्य, 

सहज पशु करे आत्म बलिदान,--- 

नहीं तो वल प्रयोग पअ्निवार्य ! 

तमक, सिर के ऊपर से बोल, 

शिराएँ कर देते सब ध्वस्त, 

दपे के प्रदटृहात से चूर्ण 

प्राण. मन हो उठते सन्‍्त्रस्त ! 
चूस लेते बंदी का सत्व, 
प्राण सीत्कार वेग से खींच, 
प्रकृति तुम, मैं वृष - पुरुष प्रदाय,--- 
प्रोड लेते वहू कस कर भींच ! 
शिस्तऋर पर होते सब के ग्राज 
न पड़ जाते जो मेरे हाथ, 
बुदनुदाते वह अपने झाप--- 
छोड़ सकता न तुम्हारा साथ! 

स से धर्मात्मा था पर्मज्ञ, 

उदर हित भू पर बहुकंत वेश, 

एक  क्षण,---अ्रन्धकार का देश, 

एक क्षण, जीवन का उ्मेष्ष 

देखता में दोनों ही रूप, 

प्रबल - तम से सिंत विजित प्रकाश, 

शक्ति - पूजा की जय सर्वत्र, 

सत्य - पूजा का प्रर्थ विनाड | 
ग्रि जी पंक गर्त में घोर 
उसे संदुभावों से क्या काम ? 
कहूँ जेब तुपकों भी निर्भूल 
तभी सार्थक भेरा गुरु नाम! 
भरूगा मा का खप्पर रिक्त 
तुम्हाया कर बलिदान घसंण्ड, 
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स्वत बेकत जार भप मात 


क्र 
मित्रता का मरता कवि सुल्य 
स्नेह करुणा विद्रवित स्वभाव, 
किन्तु शुरू थे निर्मम स्वार्थान्ध, 
दुखद था उसका विषम अ्रभाव | 
बताते जग को शून्य इ्मेशान, 
मनुज को पक्ुु, जड़ दाव निष्माण, 
तीक्ष्ण स्थिर दृष्त दृष्टि से देख 
विवश हुंर लेते कथि का ज्ञान ! 

चमक 


शम -सी 
वंशी की थी. दयनीय 


द्शा 


दाम्मिक माघों हहंण्ड 


गुरु के आँखों की कुर 


चुभती उर में घोर, 


ने रह सकता बह सजग, कठोर ! 
पूर्व इसके कि सेके वहू तोड़ 
धरा - तम की दारुण.. चद्ठान 
उसे सहकर उसके ग्रुग घात, 
ग्रात्म - बल करना था निर्माण 


मूक पशुवत्‌ सह व्तिक प्रयोग 
हुआ वंशी के मन को चेत, 
छिलत कर भाव जगत्‌ सम्बन्ध, 
शक्ति उसने की निज समवेतत ! 
प्रार्थना करता वहू दित - रात 
न उस्त पर पड़े अनिष्ट प्रभाव, 
प्रबल था माधों का अभिचार 
विफल होता न सहज ही दाँव! 


दृष्टि सम्मुख. खुल पाटल पद्म 
ज्योति का बन जाता नव लोक, 


पृक्ष्म 
हद्य 
दे: 
दीप्त 


शोभा का मांसल' स्पर्दो 
का हर लेता सब शौक | 
गुरु के श्रभाव से मुक्त 
होते बेंशी के प्राण, 


व्यथा - विष - दंश तभस का भूल 


फूटता 
देख वंज्ञी को सजग, सत्तर्के 
पेतरा बदला गुरु ने गढ़, 
गोष्ठियों में होती जब भेंट 
प्राण रथ पर होते आखरूढ़ ! 
शिविर की निन्‍दा में. संलग्त 
जनों में करते मृपा प्रचार-- 
पतित बंजी, चरित्र - बल - हीन 
सित्रियों पर करता वहू व्यापार ! 
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मनोगरृहा में गांव 


तमोबल से कर जन मन स्पश 


उसे 


भड़काते. केन्द्र बिदद्ध, 


भित्ति -सी उठा विरोधी शक्सि, 
जगा युवकों का अह बिरुद्ध ! 
ऋंद स्वर में कहते ललकारं-- 
केन्द्र जन - धरा नरक का द्वार, 
हमें कर वच्ध॒ कठिन संकल्प 


रोकना 
मे मुझ सा द्वष्टा जग में और 
ने अआश्चत्त से बढ़ छुचि संस्थान; 
सत्य की जिसके उर में आझाग 
उसे भाता निज पर प्रश्िमान ! 
वीर भोग्या वसुधां--विश्यात, 
जगत जीवन अजस्र संधर्ष, 
जूकंते छ्ट्गे ये प्राण 
ने इसमें मुझको हम विमर्ष ! 


भू पर श्रत्याचार ! 


तुरदः कर अंदहास से स्तब्घ--- 
स्वगृत कहते बह, हँस भुदु मन्द, 
ते मैं कवि, या तत्वज्ञ,--निर्मित्त, 
रिक्त मुरत्ी मैं, तुम स्वर छन्द ! 
धर्म क्या? ज्ञात,--न मुझे प्रवृत्ति, 
जानता क्या अपमें,--व निवृत्ति, 
हुदय में स्थित तुम,--यंथा नियुक्त 
कम करता-- कर वृत्ति ! 


क्रभी माधो गुर प्रकृति प्रसन्न 
पूर्व कर्मियों के कर गुण - गांत, 
सुकत उद्धत कर स्मृति से इलोक 
भुनाते  युवर्कीं को भ्राख्यान ।--- 
गिने छिगुती पर कवि गुरु श्रेष्ठ 
पुरा कवि गणना में अभिराम, 
में बैसा मिला महा कवि गअ्नन्‍्य 
पड़ा तब से झअनामिका साम 


बताते हेँंत, सुरती फटकार, 
हुआ घट खर्पर क्यों विख्यात-- 


बना 


कवि केसे मृढ कुम्हार 


हलाहल पी दुख में अज्ञात्त ! 
प्रथित,--कंवि कालिदास कर प्राप्त 


बरद 


बाणी का अमर एगसाद 


बने मृत्तर के अश्रतिथि श्रजान 


राति को, 


गुप्त रख वाणी का वरवान 
पूछने पर चक्नी के बात 


हुने श्रम - ग्रवसाद ! 
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कहा कांव ने यह अह विद कूट 
झूल श्रौषधि मैं रोगी तात 

गघतिथि जब थे चिर निद्रा मग्न 
कर्कोशा स्‍त्री से जूक--विपन्न 
किया मृत्कः ने वह विष पान 


कवि बन प्रतिभा 


सम्पन्न ! 

सुना, उपमा तु कालिदासस्प ? 
बताते. गुरु--पण्डित श्रे दीन, 
भोज से पाने मुद्रा दान 
उन्होंने यढ़े छन्‍्द पद तीन -- 
पके जामुन फल सरिता तीर, 
तरल जल में फ़ल्ल गिरे ग्रनेक-- 
देखकर उन्हे न खाते मीन, 
क्यों नहीं ?--बनी ने अन्तिम टेक | 


सोचकर बुद्धि गयी जब हार 
चैव तुहि'"'शब्द जोड़ निःसार 
चले वे भोज - सभा की और 
मिले पथ में कवि गुरू साकार | 
संवारा कालिदास ने छ्न्द 
सहज प्न्तिम पद कर निर्माण-- 
नहीं खाते डर से फल सीन 
जाल के गोटक उनकी जान! 


हुए... पण्डितजी बड़े. प्रसन्‍्त 
मा भोजराज को इलोक, 
तीन पद थे जिसके सामान्य, 
अन्त पद सुन,--पण्डित को रोक--- 
कहा नुप ने,--कवि गुछ को छोड़ 
अन्य को कला न यह झभिराम«« 
काव्य रस “सृष्टि न बुद्धि - विभशे, 
करें बुधवर ने शब्द व्यायाम ! 


दानी. थे भोज 
उनके. द्वार, 
नृपति को राज - सभा में देख 


एक कवि आया 


बह चली नयनों से जल - 


छन्‍्द के सजल पदों में 


करा क- के 


मे 5 
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धार ! 
करुणाद् 
क्लेश, 
गथ 
सन्देश ! 
बेचनेवाली की सुन हॉँक-- 
लाज लो लाज (--चौंक अनजान, 
न बच्ची माँगे हुठ वह लाज 
मूंददी पत्नी उसके कात : 


साश्रु दुगः भ्रार्या का भनुरोध 
ने सकता, श्रीमनू, कोई टाल, 
हृदय में बिधा देनय का झूल 
झाप' ही सकते उसे निकाल ! 


स्तब्च॒ रह गये श्रवण कर भोज 
सूर्ते करणा रस का आख्यान, 
कहा, घिंकू काव्य रसिक नूप भोज, 
रहा न तुझे यथार्थ का ज्ञात ! 
काव्य में हो करुणा रस श्रेष्ठ 
देन्य - दुख भू जीवन अभिक्ञाप, 
व्यधित कृति को दे मणि धन दान 
हरा नूप ने उसका सन्ताय ! 

सुनाते 


शात्म दर्प के साथ 


साथ कथि का वेभव ग्रुण गान--- 
कर्ण शिधि हरिह्चन्द्र की भाँति 
याचकों को जी देते दान! 
शर्म: स्वाहा कर सब सम्पत्ति 
बने वहु रिक्त कोप, धन - हीन, 


क्षुधा 


पीड़ित, मन्त से सल्तुष्ट 


कुटी में मरे रोग से क्षीण ! 


माघ में तीनों ग्रुण थे साथ 
अथें - गौरव, उपमा, लालित्य, 
दुह गया हो प्रतिभा का वत्स 
कति जय का अपूर्वः साहित्य ! 
काव्य से भी कवि का व्यक्तित्व 
जगत में रखता मूल्य महान, 
इन्द्र थे विभव - भोग में माध 
त्याग में अपर दधीचि संमान! 


किब्रदन्ती कहते ग्रुर श्रन्य-- 
सुकृवि भारति जब कला श्रवीण 
किरातार्जनीय. में थे ब्यस्त' 
अर्थ - मौरव भरने में लीन 
भीम - कृष्णा को करते शान्त 
युधिष्ठिर उंक्ति रहे थे शोध, 
हुआ ८हसा कवि उर में दीप्त 
अर्थ पद--हर सकता जो क्रोध ! 


शीक्ष कुछ करना बिता विचार 
विपद्‌ को देना है आह्वान -- 
शान्त कर सकता पद आवेश 
सोचकर पुलकित थे कवि - प्राण ! 
आत्म सुख में थे जब वह मग्न 
सुनायी दी तव गिरा गभीर-- 


लोकामतन / २११ 


जहा बम गा ले 3७. 7णा 


कि 


सुनकर पत्नी कक वाक्थ 
हो उठा फवि का चित्त अभीर 
काव्य 


न घर 
चाहते 


रखने में तुम ससमस्त 


से रोते बच्चे जील 


में बचा अन्न - कण क्षेष, 
तुम मैं माँगू भीख ! 


कहा भारवि ने हो दुख - दरघ, 
रको, करता मैं अभी प्रयत्न 


सेटिठ 

देवि, 
सेटिंठट चल दिया सिन्धु के पार 
खोजने फिर व्यवसाय नवीन, 
ने लौटा, गये वर्ष पर वर्ष, 
हुई नौ. जलधि - गर्भ में लीन ! 
किन्तु सोलहु वर्षों के बाद 
वणिक्‌ जब लौटा अपने देश, 
तलप पर देखा घर में एक 
युवक सोया, रच सैनिक वेश! 


के घर बन्धक रख दइलोक 
लाता समुद्र मणि रत्न! 


सेठ का डूबा जब जल - पोत 
बच गया था वह किसी प्रकार, 

संचित कर बहु सम्पत्ति, 
मुदित लौटा था वह निज द्वार ! 
दिया उसने स्त्री को धिक्‍कार 
घर सकी शथेये न वह कुछ वर्ष, 
और मैंने विदेश में घृम 
व्यथ ही सहा अर्थ - संघर्ष ! 


युवक पर खींच म्थयान से खड़ग 
गा उद्दता वह करने धात, 

त्तपर टेंगा अर्थ था बलोक 
रुक गयी उस पर दृष्टि हठात्‌ ! 
शीघ्र कुछ करना, बिना विचार, 


विपद्‌ को देना ध्रव आह्वान ! --- 


ठिठक, रुक गया वणिक्‌ का हाथ, 
जगा पुत उसका आतलाज्ञान ! 
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किया संवरण सेटिठ ने कोष, 
दिया सैनिक के मुख पर ध्यान,--- 
सती पतली का आनन देख 
लिया अपने सुत को पहचान ! 
हुआ कुछ ऐसा तब संयोग, 
माँगने आया कवि निज इलोक, 
सेठ बोॉला--कति गिरा अमुल्य, 
हरे बह मर्त्य - लोक का शोक ! 


कृथा प्रथलित---अऔी भसण्डन सिश्र 


बने मीमांसक - वर 


उम्बेक 


नही पीछे बने कि भवभूति 
कर गये करुणा रस अभिषेक ! 
किन्तु तब कालिदास, कवि भास 


राज - मंत्रों पर 


भ्रारूढ , 


मान्यता पा से सके भवमभूति 
राज - रुचि होती भाव बिसृढ़! 


किया विद्वदजन से भी व्यंग्य, 
झाप दाहमतिक प्रवर आचायें,, 
काव्य - सर्जक भी हों रस सिद्ध 
न बुतवर के हित यह अनियार्थ , 
किम्तू उच्तर - कदि हुए न क्षब्ध 
उन्हें निज कृति प्र था विश्वास 
राज्य - आश्रय से विसुख, विरक्‍त 


गे सीधे जनता के प्रश्स ! 


बना रेती पर जन हिंत मंच 
काष्ठ पटलों बाँसों को जोड़-- 
खयन कर जनगंण से निज पाज़ 
नागरिक मंचों से ले होड-- 
स्वयं निर्देशन कर कुछ काल 
करा भौसिखियों को अश्रम्यास-- 
उतारा. उत्तर. चरित-अपूर्न 
दिखा निज प्रतिभा, रंग विलास ! 


हुआ प्रारम्भ तीसरा. दुध्य 
मंत्र पर ज्यों ही भाव ललाम, 
देख छाया सीता की मूत्ति 
विरह मूर्छा से जो राम! 
श्रात॑ं घुत उनका करुण विलाप 
हुआ जन - हँदेय व्यथा से भगत, 
उठा कहणा जबतिधि में ज्वार 
हुए सब लोकीत्तर रस मब्न 


सूजन -अम कवि का हुआ छुूतार्थ 
दर्शकों से सुन जेब - जयकार, 
निखिल उज्जयिनी - भर में झ्ीध्र 
हुआ झतमुख कवि कीति प्रसार ! 
यशोवर्मा नए, कृति पर भुरध, 
मिले कवि से, ले सणि उपहार, 
किन्तु भूपति की पृष्कल मेंड 
नहीं की जन - कवि ने स्वीकार ! 


सुदुढ़॒ स्वर में बोले भवभूति-- 
लोक - कवि जन - सन का सम्राद,. 
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छ९- 
कल्पना 
लोक 


कुंष्- पा पुन्ख 
उसकी सुक्त॒ विराट । 
रजन में जो ऊहृतकाम 


उसी शिल्पी की कला कृताब 
स्वणं पिजर में सुखी न रच, 
हरित वन में गा पिक चरिताथे ! 


प्रकृति से गुरु निर्मय, स्वच्छन्द 
हँसे कुछ सोच, ठहाका मार, 

कहा, कवियों की स्पर्धा ठीक, 
भूप कवि स्पर्धा में क्या सार? 
गीत गोविन्द भजन गा लोग 
नाचते पुर - पथ में दिन - रात, 
बंग नप उर में जागा हँष 
तुच्छ कवि जूपति से विख्यात | 


भंग कर राजाज्ञा 
हाथ में ले मुखरित 


प्राज्ञ॒ पू्जे जाते. अर्वेत्ष-- 
नपति के मन में उठा विचार-- 
गीत गौविन्द्र काव्य रच अन्य 
प्रजा भें उसेका किया प्रचार ! 
ने भाते जन को नप के ग्वैत 
किया राजा ने दाक्ति प्रग्गोग, 
राज - भय से, रुचि के श्रतिकूल, 
नये नीरस पद गाते लोग ! 
प्रतिवन्ध 

मंजीर, 


भक्‍त जयदेव स्वयं निज छनन्‍्द 


नित्य गाते, प्रभु भक्त 


गधीर ! 


हुए राजा यह सुन अति ऋकुद्ध 


कहा, कवि को करने 


भयभीत' 


राज्य अनुशासन को तुम मूल 


अपष्ट ग्राते क्‍यों बर्जित 


गीत ? 

नम्र स्वर में बोला जयदेव, 
कौन पद श्रेष्ठ, कौन पद भ्रष्ट--- 
चले मच्दिर - प्रांगण में देव 
स्वयं प्रभु वतला देंगे स्वष्ट ! 
चले विस्मित नुप कवि के साथ 
भरा था भक्‍त जनों से पन्‍थ, 
देव - गृह सीढ़ी पर चुपचाप 
रस दिये कथि ने दोनों स्न्ध ! 


जगा जगदीश हरे जय नाद 
मूति ने भुक, कर मृदु मुसकान 


गीत॑ गोविन्द उठाकर 


सूल 


किया सब भक्‍त जनों सँग गान ! 
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मऋुंका कवि के चरपों पर मभूप 
मूल बुत अपनी कर स्वीकार,-- 
न उगते राज दर्पष से गीत, 
हुदमय की वे तन्मय अंकार ! 


मुक्त दुर्जय गुरु का व्यक्तित्व 


मोहता 


युवकों को चुपचाप, 


भाव - ग्राही हृदयों पर बंद 
छोड़ जाता वह निर्मम छाप [| 
व्यक्ति माधों थे मात्र प्रतीक 


ह्वास 


थुग अश्रच्धकार के शूल, 


उलट कर श्रहि-स्रा, दे विष दंश, 


जिसे 
प्रबलतम प्राण - शक्ति के पुंज,--- 
अह बन जमा ज्ञान का स्पर्श, 
भाव तन्क्पय वंशी के प्राण, 
समर्पण. था जीवन आदी ! 
ज्ञात थी उसे ग्रसत्‌ की शक्ति, 
मार मरता जिसका प्रारब्ध, 
सत्य को शर्तें: बंता निज स्थान 
जगत्‌ में रहना--कर जय लब्ध ! 

नये 

चेतना 


हो जाता था निर्मल [ 


युग का वेंशी प्रतिरूफ 
का फहरा नव केतु-- 


पार करता भू-मभन का सिन्चु 
लोक - मंगल हित रच ऋत सेतु ! 


जानता, 


ञ्र्डा्‌ 


सम्मुख. दारुण युद्ध 
प्रतिरोधी दल. दु्घर्ष, 


ज्योति को दे नव जीवन - भूल्य 
लीन होगा तम का संघर्ष ! 


बदलता गते भू- जीवन वृत्त, 
अवतरित होता नव चंतत्य, 
देखता बंशी अन्त त्ति, 
बाह्य मानव था उसे नणशण्य - 


ज्योति था प्रन्धकार के रूप 


विविध स्त्री -नश थे शक्ति प्रतीक, 
स्वल्प थे नव प्रकाश के साथ, 
पीठते अधिक पुरानी पे ! 

प 


मति बौद्धिक ये युग श्रानत, 


कुलाविद. कुष्ठित, ._ अहमगाखूढ़, 
क्षुब्त्र थे शुँद्र स्वार्थ -अनुरक्‍त, 
सर्व साधारण आत्म - विमृद़ ! 


चघनी 
दलित 


शोषक-निष्ठुर, साशंक, 
शोधित--सहुख्फन. कुद्ध, 
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धर्म प्रिय ढठोंगी जीवन भीड, 
विषय चिन्तन पर अश्रत्प प्रवुद् 


रुका था भू मन का मूकस्स 

स्तब्ध जन ज्वालामुखी प्रच॒ण्ड, 

क्षितिज मुख भूमावृत घनघोर, 

काल थामे हरमृतू. कौदण्ड : 

भयानक बाह्य पटी का हूप, 

विपयेय घंटता भीतर शास्त, 

उदित होता नव चिन्मणि - सूर्य 

गहुनतम लगता जीवन घ्वान्त ! 
केन्द्र में देख. चेतना नव्य 
ही रही जीवन में साकार-- 
हंप-दुख से भाधों ने दरध, 
जीणें मूल्यों का कर उद्धार, 
सनातन मत का ले दुढ़ पक्ष 
घर्म -वंचित नर को ललकार, 
कर्म - विधि का फिर किया प्रचार 
समान कर अथम धर्म - श्षाचार! 

धर्म का अंचल दिगू विस्ती्ण 

समाते जिसमें बहु विधि कर्म--- 

जगत में विरले ही नर रत्न 

जानते धर्म -तत्व का मर्म --- 

बन गये शुरू करुणा अ्रवतार 

घूमते पागल पीछे लोग, 

कथा नायक बन वहू जन - गढ़ 

भोगते. सभी सुलभ प्रयोग ! 
सेतना - विधटन से जब मूढ़ 
देश होता श्रनीति « तम ग्रस्त 
पंगु निष्किय, निरीह, निरुपाय 
मूतितत्‌ पूने जाते ध्वस्त! 
न जिनसे जग को अब भय हानि 
उन्हें दे समवेदना उदार, 
लुष्ट करते जने सहूुदेय - वृत्ति 
न जीवित को--मृत को दे प्यार! 

कोटि मुख से गत युग अवरोध 

नव्य प्रतिनिधि युग कवि को प्राप्त 

बढ़ाता उसकी प्नन्‍त: शक्ति,-- 

वायु मण्डल में शत दुंगू ज्याप्त ! 

एक ही था तम का जड़ तत्व 

इधर माघो में स्पर्धा वृत्ति, 

उधर जन मने में पूंजीभृत 

झहं कुण्ठित कटु ईर्ष्या - भित्ति ! 
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ठहाका लगा घूमते 
समझा उच्छंखलता को 


अनों को करते मुद सकेत 
न वंशी को दें सूची - स्थान, 
मुक्त बहुजन मुख चचित भूठ 
आई बने 20४9 सत्य. प्रमाण ! 
आधुनिक यह प्रनुमू गति 
शक्ति ही सत्य, संघ ही प्राण, 
अहम्मति भझूके ने, वह युग बोध, 
धृष्टता सही, न छठे आन ! 
शिष्य 

शक्ति, 


बुद्धि का देते गुरु अभिमान 


सत्य. के प्रति दे ढीठ विरक्ति ! 
झस्मिता परिधि, अ्रस्मिता केन्द्र, 
ग्रश्मिता से प्रेरित हो ज्ञान,-- 
संत्य मुख कर लेता आच्ू्छत्ल 
शुष्क तथ्यों का अनुसन्धान ! 

सूक्ष्म 


मनोगति 


वंशी था अभन्चर्युक्त 
बहिजंगत्‌ प्रति दद्ध, 


आत्मस्थित, दिक्षा ज्ञान से शून्य, 
काल के श्रति था गढ़ प्रवुद्ध ! 


व्यस्त 
नदे 
देंष 
हीनता 
सतत उस पर कर कदूु आक्षेप 
क्षुद्र जन पाते ऋण सन्तोष, 
अल्प मति बनते रस मर्मन 
गुर्णों में देख काव्यगत दोष ! 
ताक के नीचे उसके नित्य 
गुवक रचते उद्धत पड़यन्त्र, 
छोड दीं थी उसने खल बृत्ति 
शर्ठ प्रति शाद्य का क॒ठ मन्त्र : 


रखती अन्तर पनुभति 
पाता सब के संग योग, 
रखते उससे. प्रच्छन्त 
स्पर्धा कुण्ठित लोग ! 


सभी ने छेड़ा जब, असहाय 


साँप ने माँगा कुंढ़ वरदान 
मुझे फिर लौठा दें विष दन्त 
आत्म - रक्षा के हित भगवान्‌ ! 
रज्जु - अंहि भ्रम से वंजी मुक्त 
स्वयं देकर भी निज बलिदान 
प्रार्था करता प्रभु से मौन,-- 
अमृत बने जाये युग विंध पान ! 


राग हो देष - मुक्त--चरितार्भ, 
प्रेम ही आदि--धृणा का श्रन्त,-- 
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सतिमिर उसको था ज्योति भमाव 
भाव ही शाश्वत सत्य अनन्त 
ने द्वन्दों में सीमित सापेक्ष 
न जीवन जन्म मृत्यु की होड़, 
परात्यर रस, संत इन्द्रातीत, 
स्वयं में पूर्ण, ने उसका जोड़ ! 


प्रथित जन पर्व मकर संज्रान्ति, 


ग्राज गंगा 


गुृजरित 


में पुण्य महान, 


सुन्द॒पुर जन प्राम 


लोग मिल करते कीर्तन गान ! 


पथों पर 


चलती घूसर भीड़ 


तौर पर मेला लगा महानु-- 
युवक - युवती गण, बुद्ध किशोर, 
महाजन परण्डित, श्रमिक किसान ! 


प्यें शोभा हित वेश सँवार 
स्त्रियाँ गातीं, बजते. करतान, 
बाँसुरी के सँग ढोल मँजीर--- 
स्‍्वरों में उर की श्रद्धा ढाल ! 
सुरंग. वस्त्रों में लोक समूह 
पुष्प बन - सा चलता हँस भाूम, 
दिशा कलरव से उठतीं गज, 
पथ्चों पर चहल - पहल कल घृम ! 


बने लघू फंस - ठाद के वास 
तने. बहु खेमे, बेश्म, वितान, 


भोगते 


कल्पवास श्रद्धालु, 


न॑ तट पर तिल रखने को स्थान! 


साधुओं के 


अखाड़ों 


बहु - रूप समाज, 
फहराते केतु, 


ऊँट, हाथी, वृष रथ, अज, अश्व ,--- 
स्वगें के लिए धर्म ही सेतु! 


पाँव पैदल चल कोसों पार 
खिचे श्रास्था - बल' पर जन्त - प्राण, 
जगत के भमलिन पंके से मुक्त 
खीजते झान्ति, मुक्ति, कल्याण ! 
स्वयं के अहरी पण्ड दूट 
लूटते जन का तन - धन - धर्म, 
मारता उन्हें अन्ध विश्वास 
रूढियों का पहने जड़ वर्म [ 

भागवत 


रामायण सप्ताह 


मनाते जन, करः जप - तप - ध्यान॑, 
भजन कीतेन कर, ब्रंत उपचास, 


तिसन्ध्या 
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कर संगा मे स्नान! 


चषफ 


माषण दंत बहू मच 


बहा क्या माया क्या ससार ? 
स्वग क्या पाप पुष्य अ्रपवर्म 
शान वराग्य मोक्ष के द्वार 


यातना जन्म - सुतस्यु मंद - खन्त, 
वासना जम - जीवन का पाझश,-- 
त्याग से बना स्वर्ग हित सेतु 
विरंति से कर तुष्णा का नाश, 
ज्ञान से कर्म - बच्च कर दग्ध 
मुक्ति का खोल भक्तिति से द्वार 
यम लियम, तप संयम से शुद्ध, 
जीव होता भव - सागर पार! 

साधुओं 


के थे वर्ग विचित्र, 


ब्रह्म चारी वण्डी, संन्यस्त, 


कतफटे,. गोरखपन्थी, दँव, 
अधघोरी, घुण्डे, नागे मस्त ! 
अनगिनत सम्प्रदाय में भक्त 
यती योगी, पहुँचे - अवधूक़ 
पूर्ण करते जन मन की साध 
फ्क धूती की सिद्ध भभूत ! 


आग - गाँजा - मंद पी ध्यानस्थ 
निम्ब बहु प्राण - शक्ितियाँ स्व 
दिखाते चमत्कार वे गुद्य 
लूट जन श्रद्धा - भक्ति अगाध [ 
बताते. मत की गोपन वात 
देखकर बन्ध्याओं के हाथ, 
सिद्धि फल दे, भर देते गोद-- 
नवाते जन चरणों पर मांथ ! 
मध्य 
यहाँ 
रूढ़ि 
अन्ध 


युग के खेंडहर से जाग 


झ्ाकर जुटता प्रति वर्ष 
- जर्जर जीवन - कंकाल 


आस्था का भारतवर्ष ! 


मुक, सिष्किय, भव व्याधि विभीत, 


विमुख्त 
स्व 


जीवन से, लोक विरक्त, 


परलोकमुखी, विधि ग्रस्त 


मुण्डबादों में मृढ़ विभकत (-+- 


यहाँ जुद गत वगत्तियों के प्रेत 
सुम्धभ सुनते मृतकों का नाद, 
दिव्य पा संजय की क्षण दृष्टि 
स्मरण करते अतीत संवाद ! 
मत के पुण्य पंक में डब 
लोक - जीवन का कर बलिदान, 
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किश] 


है कर असीम 
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जात 5७ ५ तक 


बनाते स्‍्वगे मोक्ष 


घोपान 


मरक का कर भू पर प्राद्धान 


पुण्य 
राज्य प्रतिनिधि मेले में चार 


व्यवस्था रखते, कुशल 


मांध का चिल्लाता खर शौत' 
अस्थि - पंजर कॉपते तरु - गात, 
कुहासे - सा छाया भ्रम - घूम 
पाप - से भरते पीले पात! 
चोरती वन को तुहिन समीर 
शिशिर भरती शतभुख सीर्कार, 
स्वर्ग के दूत नंदी में कूद 
ण्य - सुख से करते किलकार ! 


अबन्ध', 


केन्द्र, जन की सुख - सुविधा देख, 
बढ़ाता मानवीय सम्बन्ध | 


स्वयं « सेवक सेवा में 


व्यस्त 


नंत्रता से करते व्यवहार, 


शाम्ति आश्षम के ग्रौढ़ 


सदस्य 


धर्म का करते सुक्त प्रचार ! 


कलात्मक सँंजो सरस्कृतिक 


शिविर के छात्र रात - दिन घृम 
स्वास्थ्य शुच्चिता का रखते ध्यान, 
फरण पीड़ित के बन - साहाय्य 
सानत्वना करते सहज प्रदान | 
समभते जिसको सम्यक पात्र 
उसी के मन को करते स्पर्श, 
सर्द हित, देश « काल प्रनुकल, 
सामने रखते ग्रुग श्रादक्ष ! 
पर्व 


विविध रच लोक - नृत्य, जन - रीत, 


रूढ़ियों का जेड ग्रुण्डन 


खोल 


सत्य की ऊकाँकी दिखा पुनीत-- 


मंच पर प्रस्तुत करते 


द्श्य 


पुराणों से चुने प्रिय श्राख्यान, 


उन्हें गढ़ नकक्‍्युग के 
जनों के छूते तन मत 
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अनुरूप, 
प्राण ! 

स्त्रियों - बच्चों को देख सँभाल 
युवतियाँ . करती उनमें कार्य, 
के्र का था आगिक आंदशे-- 
लोक - जीवन के प्रति औदाय॑ ! 
देख गत भू « जीवन का वृत्त 
नव्य के प्रति बढ़ता विश्वास 
चेतना ही का नव उन्मेष 
मिटा सकता भू को तम ज्ास ! 


गिरोहो में बट गुर के शिध्य 
जनी में फँलाते प्रपवाद 

(शिविर के संस्कृत छात्रा छात्र 
बचाते श्रप्रिय दाद - विवाद ! 
केन्द्र के प्रति कर कुत्सित व्यंग्य 
असत्यों का बुदते वे जाल, 
सदस्थों पर करते शाक्षेष-... 
कोडि - फत हो कृत्सा - विष ध्याल ! 


उच्च स्वर में कर ये प्रतिदाद 


डालते 


कार्यों से. व्यवधान 


सांस्कृतिक पर्वों को कर बअष्ट 
भेंग्र कर दर्शकगण का ध्यान ! 


तय 
रोकना 


जहाँ... सदुध्षर्म नव. विश्वास, 
सत्य ऋषि काणी, वेद प्रमाण-- 
धर्म, ऋषि, वेदों का सूत नाम 
भीझ जन - मन होता भय म्लान ! 
नरक का दिखलाते वे पास 
धर्म - निन्दक का कर अपमान, 
घर्मे क्या ? जाने न पाते लोग 
आार्थ वाक्यों को सुन हत ज्ञाव ! 


सुख करते वे उद्धोष 


हमको पम्रष्टाचार, 


नास्तिकों को हो क्‍यों अधिकार 
धर्म 


में करें प्रचार! 


दुष्त नयमों में ऋलका 


क्षुब्त्॒ हरि शंकर ने जा साथ 
किया गुरु से विनश्न अतुरोध--- 
धघृष्ट धिष्यों को दें आदेश 
केन्द्र का करें ने व्यर्थ विरोध : 
हृदय में हो गुर मे सन्तुष्द 
दिखाया बाहर भूठा क्रीध--- 
अरे, भ्रब शक्षात्त करों दुष्काण्ड--- 
गृवक बन्द हीते निरबंधि ! 
स्नेह 


कुशल बंदी की पूछ प्रसत्त,--- 
देख. सहसा शंकर की और 


रहे क्षण «भर गुरु किर श्रवसन्न ! 
कहा, तुम चमगादर - बेजोड़, 
परिन्दों - पशुओं की यह होड़-- 
ने जाने तुम हो किसकी ग्रोर ?-- 
ठठा गुरु हंसे--ताक - भाँ मोड़ ! 

बुलाया 

पठाया 


वागूविज्लास प्रिय शिष्य 
गुरु ने निज सन्देश--- 
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पल आइ 


ने दिखलायें मेले में हाज 
केनद्र कुृत्यों के प्रति पावेनत्न 
श्रसत्‌ सत्‌ का झति सूक्म विधान 
कम - फल करने पड़ते भोग, 


चर्म की 


होती निश्चित जीत, 


पाप का क्रृमि आत्मा का रोग | 


शीक्ष आऊँगा मैं उस ओऔर-- 
कहा गुरु मे कुछ सोच -विचार-- 
केन्द्र का जानूगा उद्देश्य 
भेंट कर वंशी से इस बार !--- 
न जाने दूंगा तुम्हें कदापि 
बिना आशक्षम का लिये प्रसाद, 
मंगाये. भु् ने फल, भिष्ठान्त 
खिलाया दोनों को साह्लाद ! 


केन्द्र को लौटा जब हरि शान्त 


ड्बता 
स्ताय 


गंगा को रंग सूबे, 
से चंचल पंक्रिल वर्ष 


सरित जल में कॉपता बैदूय्ये ! 


कसकती 
तीक्ष्ण 


शंकर - दर 
गुरु -शव्द - दंश की चोट 


में. भौन 


रचे रहे थे ग्रह भीषण काण्ड 
सरल मेत्री के तृणथ की ओऔ्लोट ! 


महावट से अरब दिशि निर्धूल 
हुआ मभादईंव -नत ऋतु का गात, 
ताम्र तरु क्षितिज खुला हिम दग्ध 
वाष्प रोसिल मृदु सोंधी वात! 
सुनहले भोमाखी - से ऋक्ष, 
गूजता स्निग्प नील मधु छत, 
हुआ नव आशा का संचार 
प्रकृत्ति जीवत में था सर्वत्र ! 


बिना सूचता एक दिन आंत 


केन्द्र में 


पूछ वंज्ञी 


पहुँचे. गुरु. चुपचाप, 


का. कक्ष तुरन्त 


घुंस गये भीतर अपने - ज्याप ! 
साथ में था गुरु का शिय दिष्य-- 
देख वबंशी को. चिन्तन - मौत, 


एक क्षण 


जानते नही, 


खोल वंशी ने नेत्र हठात्‌ 
किया गुरु का स्वागल - सत्कार, 


२२२ / पत प्रयावल्री 


रुक, बोले स्नेहादई:--- 


श्र गया कौन ? 


खड हो कर प्रश्धे हुस पूछ 
बैठने की फिर की मनुहार ! 
खड ही रहे वहाँ गुर स्तब्ब 
कहा मुझको जाना तत्काल, 


कभी से नहीं हुई भरी भेंट 


का गया इससे, समय सिकाल ! 


कही, केसे हो? -जत सप्ताह 
दिया होगा हुरि ने सम्देश+-- 
तुस्हें मिल जी को मिलती शान्ति 


अकेले 


जूक भेबता क्लेक्ष ! 


दीखते थे गुरू निःस्पूह, भौम्प, 


हुभा 
कहा 


बंशी का मम आश्वस्त, 


ग्रुठ. ने, मुभको सन्तोष 


केन्द्र में रहते अब तुम व्यस्त ! 


कभी पृछंगाी पा अवकाण 
केन्द्र के जीवन' का क्‍या ध्येय ?---- 
चला अब मैं,--हुम स्नेहीं मित्र, 
वही करना जिससे हो श्रेष ! 
बरत फिर, वंशी का कर थाम, 
बिदा होने का छिष्टाचार, 
किया प्रेरित शुरू ने कवि चित्त 
शिष्य को मेंठे इसी प्रकार | 


आत्म - विस्मृुत कवि ने विधि भूढ़ 
मिलाया वागविलास से हाथ,--- 
स्थाय पर करता था जो श्ीष 
जिसे लाये थे शुद्द निज साथ! 
साध गुरु ने कुत्सित अ्रभिचार 


किया 


उर में गोपन आधात, 


लगा कवि को उसका. चैतन्य 
ऋक्ष -सा दूद, हुआ भू -सातू ! 


शिष्य - कर ते विद्युद्टेग 
धेंसा अन्तर में तामस -तीर, 
भयंकर इअ्रन्चड ते मकभकोर 
भेथे बरबप कवि - प्राण अधीर ! 
लगा बंशी को पमूर्छा म्लात 
गिशा अब वह भू पर असहाय, 
सहारा ले खंम्मे का नवस्त 
खड़ा बहु रहा, भग्त तिरुपाय ! 


दिष्य को बना जचनन्‍य पिमित्त 


किया 


गुरु से कि चेतस्‌ ब्वस्त, 


तमस से. आवृत हो वत्काल 
हुझा प्रतिभा - रवि - मण्डल श्रस्त * 
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स्मी हो फिर सकमजण को लांबत 
समेभिद्‌ बिधा मन्त्र का छाल, 
छुक क्षण कवि को हुश्रा प्रतीत 
ज्योति हो गयी विनष्ट समूत्र | 
ठोंक दी हो लोहे की मेख 
मित्र के मर्मेस्थल को छेद 
द्विष्प की कवि चिंति के विपरीत 
विमोहा गुर ने,--इसमें भेद ! 
जिसे करने में जग की लाज 
किया उसको अ्नुगत ने पूर्ण, 
मुखर कर स्वर विरोध का तीज 
उगलता नाभि - फीट अहसूर्ण ! 
अहम्मद - मूह न जन को शांत 
अह की परिणत्ति श्रणु विस्फोट-- 
अरह -सन्‍्तति ही. स्पर्धा - द्वेष 
विंदव रण - भद्ध  श्रहू॑ की श्रीट ! 
घृष्टता बढ़ी, न॑ पा प्रतिरोध, 
जग्रे कंटु स्वर, खर कण्ठ भनेक, 
शिष्टता से पहले. सिद्धान्त-- 
देंघष. वश दुहराते मिल मेक! 
विजय से दीप्त अग्विमय नेत्र, 
बिना बोले लौटे गुरु - शिष्य, 
सग्त कवि अन्तस को निर्वाक्‌ 
रोॉंदता रहा निदारुण दृश्य ! 
कल्पना का समस्त सौन्दये 
का गया, बना चिंत्त तम - कप, 
जए, अजगर, मेंस, वराह 
घूमते मन में उठ अपरूप ! 
पटक कवि बंशी को पाताल 
शिखर पर पहुँचे गुरू सोत्कर्ष, 
श्रष्ठठम कृतियों को दे जन्म 
बिताये कुछ हेमनत सहर्ष ! 
गुहठा युग - कवि उर का संघर्ष, 
न इसका साक्षी,--बाझ्य प्रमाण,-- 
न दिखता मोहित झर का घाव, 
सत्य जी उठता हो बलिदान! 
तर्क पंजर गुरू का अ्यक्तित्व 
भाव सृषमा से भरा पवित्र, 
रा थंशीं की मानस कान्ति 
चाये गुरु ने युग श्रिय चित्र ! 
दीघं॑ नासिका, नयन, भूज वक्ष,-- 
मिटा कुण्ठित हिम - दैन्ये तुरन्त, 
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खिली सूनी पतमकर की डाप्त 
हसे उठा मासल रुग वसन्‍्त। 

मनुज गात्मा के प्रति शभ्रक्षम्य 

घोर पातक होता,--अन्याय, 

खोलता कवि व गुद्य जी भेद, 

असत्‌ बनता खतू का पर्याय! 

सुकवि कहलाते चिंदू निधि चोर, 

अविद्यावारी प्रतिभा. पिद्ध ! 

मंनुजता का होता अपकाश 

ग्रुड़वत्‌ पूजे जाते. चिद्ध ! 
जागते - सोते श्राठों याम॑ 
क्सकती उर में पीड़ा मूक, 
चित्त रहता विषष्ण उद्घ्रान्त, 
चेतना कवि दर्पण. सौ दुक! 
विषम छाया रहता. नेराष्य 
न्त अरब हँसते ग्राशा उत्साह, 
अस्त हो गया ज्योति का सूर्य, 
हृदय अवसाद. समुद्र ब्रथाह ! 

राग भय हेप, काम मंद क्री 

पंजर को करते दीणं, 

सिमट - सा गया क्षितिज विस्तीणं, 

ऐंठ, बच गया हृदय संकीर्ण ! 

चित्त - फट में चलता अश्रात्त 

ज्योत्ति - तम का दारुण संघर्ष, 

अनास्था. अ्रविश्वास ब्रभिशप्त 

बीतते गये वर्ष पर बच 
उचटती भय से निश्ि में नींद 
लिपट जाते तब से तम व्याल, 
चील - कौओों के मंडरा ग्रे 
टूट पड़ते कवि पर विकराल ! 
दीखते खीस  स्वप्स में काढ़ 
हड्डियों के भूखे कंकाल 
छिपकली - सी लगती मिज देह, 
चौंक, जग पड़ना बहु तत्काल [| 

अचित्‌ मे घुस ज्यों सरमा दिव्ग 

खोजती. निशचेतत के भेव, 

तमस की शुहा - योति में पैठ 

जगा कवि के मत में सिर्देद ! 

दूर था अब वह हूंदय प्रकाश 

कभी जिसमें कत्रि करता बॉस,-- 

गुह्म कर ऊपर में संकेत 

बुलाता जो फिर कवि को पास! 
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हक न्यजूक काफ . आए 7 ड रा कल, 


द्रघ निमम गुह ने लिज ॥मत्र 
कप तम मे था दिया घंकेल 
मिकल प्राया वह भर अप मूल्य 
माग्य का कहिए इसफो खेन ! 
ताग - नूप - कन्या ने हो मुग्ध 
देख कवि को निरछल  सुकुमार 
खोल निशसुर्य लोगा का द्वार 
कर दिया उसे मृत्यु के पार ! 


देख युग कंवि को खण्डित - स्वप्न 


द्रवित 


थे 


हुए. चिन्मयानन्‍द, 


तिमिर - शर लिया मर्म से खीच---- 


जगा 
स्फुरित 
उगा, 

सँवारा 


तर में 


सोया 


द! 


सुरधनु किरणों का चक्र 
सम्मुख घुम, 
जिसने फिर कवि चित्त-- 


नसयनों क्रे 


ग्रन्ध - तभम की प्रकाश 


दाने: जड़ तम का कर उपयोग 
वस्तु जग का अवबगाहा रूप, 
फटक  कूछ़े - कचरे का ढेर 
हुआ स्थिर, भव का बिखरा रूप ! 
जगत था क्ृपि युग खँडहुर मात्र, 
मनुज मृत आदशों का कीर, 
रूढ़ियों के पिंजर में बद्ध 
प्राण पंखों से हीन, अधीर ! 


में तूम ! 


गृहा में भू की घुस कवि - ज्योति 
जगत का पी विषण्ण 


बनी युग 
देख जीवन का 


सोचती 
मनुज 


ज्योति के ऊर्व ख्ृंग से कूद 
अचेतन का मथकर तम कप, 
परात्पर के--स्थित - थी से देख 
विश्व में सदसतमय दो रूप; 
जानने को था कि उत्कण्ठ 
विश्व राष्ट्रों के तनन्‍्त्र. विधान 
लोक - मंगल हित क्या महनीय 
भेट लाया भौतिक जिज्ञान ! 

आझौर 


चिन्तन 


का हो कंसे 
घरा पर रच नव जीवन स्वर्ग 
भर्त्य उत्ते तम - सागर पार | 


यह था 


निमन्त्रण आया 
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सुवर्णे 


उसके 


तम तोम, 
से 
लोम विल्लोम [ 
नरक योनि से, 


गम्भीर 


अन्ध 
उद्धार, 


संयोग 
प्रास.-- 


जलधि 


ने उठा लहर के हाथ 


किया कवि का स्वागत सोल्लास 


गगन 
अतिथि 


ने खोल शब्द गति पंख 
को पहुँचाया उत्त पार,-- 


हुई लय भू की मरकत कान्ति 
नील का छू असीम विस्तार ! 


सौप  हारि को संस्था का भार 
किया जेब वंशी ने प्रस्थान 
दुगों में थे विस्मय - सुख अश्वु, 
मौन अधरों पर मृद्रु मुसकान ! 
सोचता, उसका जीवन स्वप्त 
मिले भू देशों में साकार,-- 


एक ही भू - मानव सर्वेत्न 
एक उसके उछर में भंकार ) 
देख 


सचराचरमंय विधि सष्टि 


देश - राष्ट्रों का नव निर्माण, 


विश्व 


का बहुमुख श्री - सौन्दर्य 


हुए प्रलकित थुग - कवि के प्राण ! 
घरा जन - जीवन का ऐड्व्ये, 


मह॒त्‌ 


सामाजिक पुनरुत्यान,-- 


ग़या कवि अपने सुख - दुख मूल 
नमे थुग का सुन नव आद्वान ! 


लगा देखने वह भू - संस्कृति स्वप्न 
कैसे हो. परिणीत ज्ञान विन्ञान, 
न्‍त: संयोजित हो मानव विश्व 
बने ने बाहा विधान बौह व्यवधान ! 
निम्नर सूक्ष्म रेखाओं में भू - रवर्ग 
हुआ. कंल्पना - नयनों में साकार, 
हृदय - कमल में उतरी जन -भू प्रीति, 
खूला अचेतन में प्रकाह का द्वार : 


लोकायतन / २२७ 


३. विज्ञान 


अग्रम, भात्वर, रहस्यमय नील, 

निरन्तर निःस्वर मुक्त दविशन्त--- 

पंख. फैला. तिःपत्द,--विराट 

से रहा हो ब्रह्माण्ड समन्‍्त! 

शूल्य मुख का दिंग्‌ भुण्ठमा खोल 

फॉँकता मन अनन्त के पार,--- 

चैतते, दो प्रकाश - गति पंख, 

याव प्र उड़ता तन लघु भार! 
कौन यहू॑ निराकार, . निःसीम, 
निरामय पुरुष व्याप्त सर्वत्र ? 
तारकों के मणि - कण सम दीप्त 
तील का सिर पर जगमग छत्र | 
समीरण जीवित दइवासोच्छवास, 
सूर्य - शशि जाम्रमत अ्रतिभिष नेत्र, 
क्षितिज « तट प्रेम ब्राहु परिरम्भ, 
धरा पद पीठ->कर्म « गतिक्षेत्र ! 

व्योम क्या नाद ब्रह्म निर्वाक्‌ 

सृजन लय में अजन्न ततलीन ?--- 

तेरते जिसमें वहु चिदू बिन्दु 

महंत्‌ आनन्द - सिन्धघु के मीन ! 

ज्योति पिण्डों पर पर घर क्षिप्र 

धाहता कौन दविशवा का वक्ष? 

चेतवा का रोमांचित नृत्य 

देखता क्या जाइवत प्रत्यक्ष ! 
नील अम्बुज क्या शअ्रम्बर फुल्ल ? 
मरा ऊपा का स्वेण पराग 


चन्द्र के 
प्रकृति का 


रजत फलल्ष से दीप्त 
या सुकताभ तड़ाय ? 


तारकों से गुजित नि:शब्द 
सुनहला या पुंजित मधु चक्र ? 


घ्म्र 


वपु ऐराबत था मत्त 


पोत शशि - कला दत्त धति वक्त ! 


सॉफ के भरते पीले पांत-- 
शिक्षिर दिगू वतन यह धसर तम्व 
तारिकाएँ वैभव स्मृति चिह्न 
स्वर्ग सुख का हो खेडहर भग्न 
नयन नीरब, विज्ञाल, अनिमेष, 

क्षितिज पक्षिल भ्र्‌ रेख भ्रराल,-.-- 
देखता जो सब सृष्टि रहस्य 
छिपाये क्षण - कर - पुट में काल ! 


उठा जब शर्ते: शब्द गति यान 


भंग कर 


सिमटने 


गगत मौन गम्भीर, 
लगी घरा छायाभ 


वक्ष से खिसका क्षौम समीर! 


झस्य 


पुलकित अंगों पर भूल 


भलक शत उठे सरित लड़ हार 


घरोदों - 


बच्चों के & क्षाद्र 


लगे गृह, पथ, कने, नगर प्रभार ! 


रजत हि गिरि शुंगों को चीर 
उंडा द्रत विद्यत गरुत विमान 
कौड़ियों के - से कीडा हौल 
दिखे दिकू करतल पर हिमवान ! 
तीर पर सन्तरिक्ष के शआ्ुप्र 
सीपियों की द्यीभा के ढेर 
सहेख्रों सतरंग छायाभास 
नील पर में थे रहे बखेर! 


क्षितिज - तद पर समेट सित कोष 


घ्प 


लेते हों उजने शंख, 


उगलती हों या मुक्ता राशि 


शुक्तियाँ 


फाड़ सुनहले पंख: 


पवन ने दुह वाष्पों की घेनु 


बिलोया 


हो तुषार - नवनीत 


रोम स्मित मेषों की - सी पाँति 
हुए नाटे हिंम शिखर श्रतीत ! 


पार कर देश - काल की' दृष्टि 
जगा विसश्मित मानस में चेत, 
घरा के थे जो कीति स्तम्भ 
मात्र वे सिन्धु फेस दिक्‌ रेत ! 


/ २२९. 


३, विज्ञान 


अगम,  भास्वर, रहस्यमय नी, 
निरस्तर निःस्वर मुक्त दिगनत--- 
पे फैला. निःश्पत्द,--विराद्‌ 
से रहा हो ब्रह्माण्ड समसन्‍्त ! 
शत्यः मुख्त का दिगू ग्रुण्ठन खोल 
फॉँकता मन अनन्त के पार,-- 
चैतने, दो प्रकाश - गति पंख, 
यान पर उड़ता तन लघु भार: 

कौन 


यह. निराकार, 


निरामय पुरुष 


तारकों के मणि 
नील का सिर पर जगमग छत्र ! 
इवासोच्छबास, 
शशि जाम्रत अमभिभिष नेत्र, 
क्षितिज - तट प्रेम बाहु परिरमस्म, 
धरा पद पीठ--कर्म - गति क्षैत्र ! 


समीरण 


सूर्य - 


व्योम क्या नांद ब्रह्म निर्वाके 
सूजन लग में अजस्न तत्लीन ?--- 
तैरते जिसमें बहु चिंदु बिन्दु 
महत्‌ पग्रानन्द - सिन्धु के मीन | 
ज्योति पिण्डों पर पण घर क्षिप्र 
याहता कौन दिशा का वक्ष ? 
चेतना का रोमांचित नृत्य 
देखता क्या जाश्वत प्रत्यक्ष 


कथन 


नील अम्बुज क्‍या अम्बर फुल्स ? 


88 


ऊपा का 


जीवित 


स्वण॒ पराग 


पत्तिःसीम, 
व्याप्त. सबंत्र ? 
- कण से दीप्त 


चन्द्र के रजत कलश से दीप्त 
प्रकृति का या मुक्ताभ तड़ाग ? 
तारकों से गूंजित निःशब्द 
सुनहला या पुंजित मधु चक्र ? 
धत्र वपु ऐराबतव था मत्त 
पीत शज्षि - कला दन्‍्त युति वक्त ! 


साफ के भरते पीले पात-- 
शिशिर दिगू बत यह घसर नरन, 
तारिकाएँ वैभव स्मृति चिह्न 
स्वर्ग सुख का हो खंडहर भगत 
सयनः सीरब, विशाल, शअ्रतिभेष,-- 
क्षितिज पश्षिमल भ्र रेख अराल,-- 
देखता जो. सब सृष्टि रहस्य 
छिपाये क्षण - कर - पुट में काल ! 


उठा जब शर्त: शब्द गति यात्र 
भगे| कर गगन सौन गम्भीर, 
सिमटने. लगी धरा छायाभ 
वक्ष से खिसका क्षौम समीर ! 
शस्य पुलकित श्रंगों पर भूल 
भलक शत उठे सरित लड़ हार, 
वचरौदों - से बच्चों के  क्षुद्र 
लगे गृह, पथ, वन, नगर प्रसार ! 


रजत हिम गिरि श्ूंगों को चौर 
उड़ा द्वरूत विद्युत गरुतू विमान, 
कौड़ियों के - से क्रीड़ा शैल 
दिखे दिकू करतल पर हिंमवान्‌ ! 


तीर पर अन्तरिक्ष के शुश्न 


सीपियों की शोभा 
सहणों सतरंग 
तील उर में थे रहे 


ढेर 


छायाभास 


यखेर ! 

क्षितिज - तट पर समेट सित कोष 
धूप लेते हों उजले शंख, 
उगलती हों या मुकता राशि 
शुक्तियाँ भाड़ सुनहलें पंख! 
पवन ने दुह वाष्पों की धथेचु 
बिलोया ही तवुधार - नवनीत 
रोम स्मित मेषों की - सी पॉलि 
हुए ताटे हिम शिखर प्रतीत 


पार कर देश - काल की दृष्दि 
जगा विध्मित मानस में चेत, 


धरा के थे जो कीति 


स्तम्भ 


मात्र बे सिन्धयु फरेत दिकू ईवेत ! 


होकायतन २२६ 


विगत ब्राइशा के शुरि श्टग 
हुए हो विधि गति स॒ सुस्तात 

प्रसारो.. पर! रुपहल अलध्य 
उदित हो नवा] चतन्य प्रभात ! 


क्षीर निधि हिल्लोलित हो स्फीत 
नील वपु से जोशित निशाक, 


घरा 
व्िदिंव 


फैलाये गोरी. वाँड़ 
गौरव को भरने अंक! 


स्वर्ग सोया हो सुख - स्मृति - मर 
शीश घर भू- जंधनों पर पीन, 


राजहसो 


की तिरछी पाँगि 


क्षितिज भें हों शोभा उड़डीन।! 


ऋलकते नील वारि सर स्वच्छ 
स्वर्ण विगलित नभ मुकुर समान्त, 
संशिति बहू ज्यीति - रेख - सी सुक्ष्म 
खिची गिरि- मस्तक पर अम्लान 
इन्द्रधमू दोलों में गिरि वाग्यु 
मऋूलाती शिश्षु हिम - मेघ नवीन, 
उच्चता बने समतल विस्तार 
हुई दि गरिमा से ने बिहीन ' 


गहनताओं 
तीलिमाएँ 
दिशावधि 


व्यान 


परिचित 
ध्वज - सा रेशभी समीर 


फहर 
बदढाता 


में निज निःस्तीम 
सोयी निःस्पन्द, 
सीमाग्रों से मुक्त 
घर्नीभूत आनन्द ! 
नीहारों. पर उच्च 


निर्मेचमता में मग्न 


गगन «- हर की गरिमा गश्भीर ! 


गुहाओं में मेघों की गह्य 
चेचला करती हँस अभिसार 
खुली वेणी में सुरधनु. ख्ोंस 
अप्सरी - सी उदड्ध -फिर लघु भार ! 
रंग - लोमश मयूर “सा सूर्य 
खोल वाष्पों का वह उभार 
चमत्कृत. करता सहसा दुष्ट 
नील पर घिजन्नित -सा साकार ! 


किरण - तुण चून - चुन मणि रण दीप्त 


इन्द्र भनुओ 
जाने, अदृश्य स्वर्दृत 
तभ को लीला आक्रीड़,-- 
आँख -“ मभिचौनी.. मौन 
धृपछाँह्‌ में अंग. 


कौन 
बना 
खेलते 
लपेटे 


२३० / पत ग्रथावलो 


के रथ जात नीढ़ 


दृष्टि कर शोभा विस्मय मुस्ध 
एंज्रजालिक भर अ्रमणित रंगे! 


देख नभ का अवाक. सौन्दर्य 
नीलिसा का उन्प्रुवत प्रसार 
कृल्पबना का ले प्रिय दिग - पान 
उड़ा कवि अन्तरिक्ष के पार! 
दिशा निर्बन्ध, दिशा भनिर्बाधि-- 
दृष्टि. खीं-खों जाती अविराम, 
लौट झाता मना विस्मय भूढ़ 
झून्य का था भिग्रढ़ श्रति धाम ! 


जुयनुओं - से जगमंग उड़ कीट 
ज्योति के थे बह भवन विश्यात्ष 
नाच घरियों पर गति लय बद्ध 
दीप्त रखते भूमा का भाव |! 
नील केवल, अ्रकंत देय - नील 
निभत, निस्‍्तल, निःसीम, विरार्ट--- 
सौर चको का दिव्य किरीट 
धरे था सिर पर दिक सम्राठ ! 


ऊष्ण थे कुछ ग्रह. ज्यों दूध, झृक्त, 


बाष्प - भेषों से 
शीत 
भौम लोहित--मूं से 
सौरि घिर रजत वत्त 
खेलता 


लगाये आठ चाँद 


बन आज्छत्न 
गुर, भन्‍्द, 


उत्पन्न | 
से रस्य 
के संभ, 


भा जीच, 


दुग्ध - पथ था स्थित ज्योति तरंग |! 


पार कर वायु बलय पथ स्थूल 
पराव कर सूक्ष नभस्वत्‌ इवास, 
हुई दिंगू विस्तृत जीवन दृष्दि 
हृदय में उमड़ा दिव उल्लास ! 
अनाहत भारता मंगल नाद 
पतन हो विश्व पुरुष की वेण 
बरसती दुख - घार - सी ज्योति 
निश्चित भ्रह हों बिराद की थेनु ! 


सिले ग्रह प्रांगम में पद - चिह्न, 
सुतीं कवि ने ग्ोपत प्ष चाय, 
अर्थ गोचर. छायाधकृति चाह 
विवरती नभ - प्रथ में खुफचाप ! 
दिखा ऊपर स्वरणणिम ओन- लोके 
निनिमिष भअन्तरिक्ष के पार, 
प्रभा पंखों पर उड़ स्वदुत 
स्वप्त बपु करते समृद विहार ! 


लोकायतन / २३१ 


रहा विस्मव स्तस्भित कवि चित्त 
कौन यह शक्ति दीप्त स्नत्र ? 
प्राप्त कर जिसका इंगित गंदे 
टेंगे - से नभ में. ग्रह नक्षत्र-- 
नाचते स्वर संगति में मुग्ध 
ग्रयुत दुंग बरसा अमित प्रकाश 
सृजन - नतेंन का क्‍या उद्देंश ? 
दशन - स्मित किसका सुख श्राकाश्ष ? 

घियद्‌ - गंगा स्थित जा कलाप 

वंक शज्षि - लेखा दीपित भाल, 

सुहाता व्योमकेश « सा व्योम 

लपेठे चितकबरा तम व्याल ! 

स्वर्ण लद॒ट - सी. पृथ्वी घूम 

शुन्य दिकू करतल में अविराम 

तभाले जल का आाँचल नील 

वेग - निरचल, लगती अभिराम ! 
धरा की परिक्रमा कर सात, 
भौम से देढ़ कर भू. सम्बन्ध, 
शुक्र बुध से मिल हुआ प्रसन्ध 
प्राप्त कर कवि गुरु - प्रतिभा गर्व ! 
गूजता स्वर्णिम दिव संगीत, 
रजत आमा के कॉँपते तार, 
मूर्ते हो उठती सहसा सूक्ष्म 
अतीन्द्रिय सुषमाएँ. सुकुमार ! 

इन्द्रवापों के अस्फुट. रथ 

लिपट जाते घर भंसल देह, 

खेलतीं लुकाछिपी सोल्लास 

अप्सराएँ पा कवि का स्मेह ! 

विचरते छाथा पथ पर मौन 

प्रमुदु॒ गन्धर्व मिथुन साभार 

देखती देवयान से भुग्ब 

देव बाला, आँखें कर चार! 
देख रवि - शशि का महिमा - कक्ष 
उड़ा कवि आकाशोीं में अश्रम्य, 
सौर जगतों से गझग्णित दीप्त, 
मिथिड था घन नीहार अरष्य! 
तारकों के अखंख्य थे. मेघ-- 
न मिलता महाकाश का पार-- 
अयुत वर्षों में होती प्राप्त 
दृष्टि. को जिनकी ज्योतिर्धार ! 

अपरिमित महा थून्य में स्तब्ध 

सोचता. केंवि, कंसे नीहार 


२ऐ२ / पत प्रधावसी 


कोटि शत अधिवर्षों तक घूम 
सना ग्रह - उपग्रह स्मित ससार | 
कौन वह, जिसने भरा स्व - वेग 
ग्रह - कणों का कर पथ निर्देश, 
दृष्टि हुत महाकाश में खोल 
झमित दुंग - ताराएँ अनिरभेष ! 

महत्‌ 


किस झाकषेंण से खींच, 


सेजो किसने अख़ण्ड ब्रह्माण्ड, 
असंख्यों होकों से कश पूर्ण 
भर दिया भहां काल का भाण्ड ! 
परम ज्योत्तिमंय का क्या ध्येय ? 
वैइव संगति का क्यो उद्ेश (-- 
विहेंसता महा. शुन्‍्य नि:दब्द-- 
सृष्टि में निहित स्वतः सन्देश ! 


रग छायाओ्लों के अभ्रणू वाष्प 
छिपाये हारों को सत्र 
शुत्य' में उड़तै--प्रद्वि सपंख, 
ऋॉकते जिनसे शिक्षु नक्षत्र ! 
अर्यकर. धुमकेतु की. पूँछे 
दीखती फैली कहीं. विशाल, 
रश्मि गति से स्पन्दित था मील, 
साँस लेते हों जग दिक्‌ काल 


ग्र्ध विरचित तारों के मेघ 
वीष्त कर छाया - पथ को छत्र 
ग्रहों का घरने को तव रूप 


घूमते 


कोटि वर्षो 


द्रत गति हो एकत्र | 
धो तक लघु अश्रणु नाथ 


बने नक्षत्र, ज्योति - विस्तीण-- 
किन्तु अरबों श्रब्दों के बाद, 
हो सका नर भू पर अवतीर्ण ! 


बहत्‌ थे ज्योति - वाष्प के पुज 
खडे. सपिल शिखरों में भीम, 
शूल्य हो ग्रह - कण का मधु चक्र 
ज्योति रण घन से ढँका असीम : 
जन्म लेते शिक्षु प्रह॑ नवजात-- 
अभित, शाइबत औद्भौस विधात, 
कला स्पर्शों से कुशल, अदृश्य 
कौन जाने करता निर्माण ! 


राशि अ्रह - उपग्रह उड़ - नक्षत्र 


झ््न्य 


रचा हो 


में करते मौतालाप-- 
महा शक्ति ने चाह 


मौतियों से कच - नील कलाप ! 


सोकामतम / २३३ 


टूटते तारे ज्योति फिरीढ 
खिसकते हों स्तन - मुक्ता हार, 
व्याप्त थी महा व्योम प्रें दिव्य 
उपस्थिति निराकार साकार [| 

गहुनताओं में खोयी' स्तान्द्र 

गहनताएं.. जग. उठती. मौन-+ 

डूब कवि ग्रन्तर में निर्वाक-- 

पूछतीं,--अमृत पुरंष बहू कौन ? 

ज्वलित ग्रहु - नक्षत्रों को भेंट, 

चन्द्र प्रांगण से. रुक कुछ काल, 

सोचने लगा विराट विसूढ़ 

स्तब्ध कवि सन को झ्नें: सँत्राल ! 
साहसिक तलिझचय थुग - तर काये 
ताप कर पअ्रन्तरिक्ष. विस्तार 
खीजता चह ब्रह्माण्ड. रहस्य 
अगम उच्छायों में खो भार! 
किल्तु, जत - भू जीवन को आज 
चतुदिक्‌ घेरे संत्रट घोर, 
कौन जाने, यह भीषण रात्रि 
नहीं आने दे नव श्रुग भोर | 

लाभ क्या बहिर्शुन्य में घूम 

पुन: बन ग्रुग त्रिशंकु, सम्पाति, 

रिक्त करतल - सा फैला देश 

रेत चींटों- सी उड़्गण पाँति ! 

धरा के प्रति अ्रपना दागित्व 

मिभा क्या चुका मनुष्य सम्रग्र ? 

प्रहों पर जो अब भर्त्य प्रभुत्व 

प्रतिष्ठित करने को बह व्यग्र ! 
शलभ की या यह मृत्यु उड़ान ? 
प्रलयकर॒ रच. वहू. प्रक्षेप्रास्थ 
सान पर चढ़ा रहा, गढ़ मर्त्य 
झआणब्रिक युग का सैचिक शास्त्र [ 
घृणा स्पधी हिंसा के बीज 
ज्योति पिण्डों में वोने हेतु 
भीम फैलाये काले. पंथ 
लीलने युग - रवि को नर -केतु !! 

जगा उसके स्मृति - पट पर मौन 

स्वर्ण भारत का युग प्राचीन, 

रहे हृप्ठा ऋषि - मुनि जब बुह्य 

भनोनभ अस्वेषण. में लीन | 

भेद भ्रन्‍्तर्मानस का. नील 

ध्यान का निर्मित कर दिवयान 


प्राण पथ से रोहण 


कर ऊर्म्ने 


दे गये शुत्न समाधित कज्ञाव ! 


अचल, तद्गत, ऊर्व्वग हुत्‌ - बवास, 
प्राण के चढ़ मरकत सोपान, 
पर कर मन के रजत प्रसार 
अरुण भ्रधिमत] आ्राभा कर पान; 
मेर का चूम सुनहला भाल 
दिव्य वैभव से औरत - प्रोत 
शान्ति सौन्दर्य प्रीति आनन्द 
खोज लाग्रे--प्रकाश के स्रोत | 


चेतना के सित. स्वणिम श्ूंग 
लाँपध,. धर तम्मय ही अब ध्यान, 
एक अणु में अ्रस्तण्ड ब्रह्माण्ड 


देखकर विस्मंय हुआ 
दीप्त तारापथ «से 


महान ! 
उन्मुक्त 


प्रेरणाप्रभ थ्च सूक्ष्माकाश,--- 


विदत अन्तविधान था 
हिरण्मात्मा था स्वय॑ 


दिव्य, 

प्रकाद ! 

एक स्वर घोषित कर सोम्मेष 
मनुज झात्मा का सिंत अमरत्व, 
बता आदित्य वर्ण, कूट्स्थ, 
तमस से परे सत्म का तत्व,-- 
मृत्यु भय विजित, अहम्मति मुद् 
भनतुण को दे झ्सीम का स्पर्श 
लुटाबा देग्यथ दुख से दम 
धरा पर गाइवत क्षण का हपे | 


प्राण - मत छी झतिक्रम कर श्रेणि 


देख प्रक्षय. सूर्यो 


का सूर्य 


मृत्यु तम पर अमृतत्व - प्रकाश--- 
घिजय का फूँका श्रभय स्वर तूर्य 
जगत जिसके विकास का लेश 
स्वभू जो, झुद्ध, स्व - बुद्ध, अनन्य, 


एक बह, बहू भूवों 
सब्चिदानन्द रूप 


में. व्याप्त 


चैतन्य | -- 


प्राप्त कर युदढ् सृप्टि का लक्ष्य 
देश्य श्रात्मा का दिव्य स्वरूप 
प्रेम प्रजाध्मृत से कर पूर्ण 
जीव मानस का तामधा कूप,- 
महतर स्वर संगति में दाँब 
मनुज॒ जीवत का संभिक्क ध्येय, 
बसाना चाही. जीवन स्वर्ण 
गूँब नित आत्म -प्रेय भव - श्रेय : 


सोकापतत २३५ 


५ अजों कक ५- 5० 
कहते कस -+ कपल्स, अडटमपमपयरनपश त क्बानि बत्फ 2 जे. +५० के पका #%. फडनत पक्के जरा तब हा: 


जेतता की बह ॒ प्रक्षय ज्योति 

कर सकी भू पथ नहीं प्र्नस्त 

छिस्न॒ बबंर प्रम भी नर जल्तु, 

पुनः होने को गरुग रवि अस्त 

युद्ध तत्पर जन - भू के राष्ट्र, 

भूलता जाता नर निज दाय, 

सृजन की शक्ति भूत विज्ञान 

ब्वंस का बस न जाय पर्याय ! 
तरुण भारत भी अब हतबुद्धि-- 
सूझता उसे ने पन्थ प्रकाश, 
पुनर्जागरण नहीं पर्याप्त, 
से उससे सम्भव प्रगत्ति, विकास ! 
ज्ञान - विज्ञान श्रर्ध॑ युग - सत्य, 
समस्वित बन सकते बे पूर्ण, 
पृथक रह उगल रहे वे व्यर्थ 
नाभि से भाव वस्तुमय ऊर्ण! 

ज्ञान आत्मा, विनाने शरीर 

अर्थ वाणी से सतत अभिन्‍न, 

अन्ध विज्ञान, ज्ञान चिर पंगमु 

रहे जग में यदि वे विच्छिन्न ! 

हुआ कवि - मन चिन्तन गम्भीर 

विश्व स्थिति पर कर मौन विमर्श, 

याव जब उतरा,--उमड़ा हर्ष, 

सभ्य पदिचिम भु का पा स्पशी ! 
गौर देशों मे विस्तृत घृम 
हुआ संवर्धित कथधि का नज्ञाप, 
जगते - जीवन हो मधु रस छव--+ 
कर्म - गुंजित थे जत - मन - श्राण ! 
व्योम - चुम्बी बहु उन्नत हम्यं 
इन्ध्रपुर - स्पर्धी नगर विशाल, 
घिपुल वैभव संचय पर मुस्ध 
बिजित, स्तम्भित -सा लगता काल ! 

स्वच्छ - स्मित हाट -बाट, उद्यान, 

भव्य रस भोज भवन, जब वास, 

ब्रिपुल जीवन - उपकरणों बीच 

भत्य - सुख करता जिविध विलास ! 

न्त्र-सुग को दे भू पर जन्म 

साहुसी जन ने प्रथक प्रयास 

एक दित कर. औद्योगिक क्रान्ति 

सभ्यता का भव किया विकास ! 
जगत को दे भौतिक विज्ञात 
नित्य कर अभ्रद्भुत अनुसन्धाव 


२३६ | पंत ग्रंथायली 
निज जय अंक, 


वृद्ध जगती का रूप संवार 
उसे दे तब शोभा परिणात 
वाष्प विद्युत से ले जब शक्ति 
किया जत मे जीवन निमाण 
भाग्य भय से भू -मतन कर खुबत 
आवरनिकताा का दे बरदान ! 

परिस्थितियों की सीमा लॉघ 

तिकट आये पृथ्वी के छोर, 

खोलकर देश “ काल के. पाद 

देखता युग -नर चारों ओर! 

जाति-वर्णा में विविध विभक्‍त 

जूकते मन में बहुश्ुत लौग-- 

एक मानघत्ता निःसन्देह 

पृथक रहना दिश्षि - क्षण स्षंयोग ! 
राजनीतिक, सामाजिक ऋाल्ि 
घटी बहु,--राज्य हन्त्र कर श्रन्त, 
छोटा निश्किय सामनन्‍्ती धुच्च 
खुला मानस में दमा हिंसन्त ! 
मिद्ा जीवन का जी विषाद, 
किया नव युग ने स्वर्ण प्रवेश, 
झुपहले बने. लोक. सम्बन्ध 
प्रजावान्विक अरब भू के देश! 

जगत को दे वैज्ञानिक दृष्टि 

मनुज को नव ग्रधार्थ का बोध, 

वस्तु - मिश्लेषण कर दुग-सुक्ष्म 

तोड़ प्राकृतिक लौह. भ्वरोध-- 

भौतिकी के कर रहस प्रयोग 

रसायन सम्बन्धी नव शोध, 

पराजित किया. झरने: दुर्जेय 

भूत तत्वों का अच्च विरोध ! 

ह उख्ाड़े. बौद्धिकता ने खौद 
मध्य युंग के अ्रस्थे.. विश्वाल, 
प्रकृति मुख से जड़ भुण्ठव खोल 
समाया उर में नव उल्लास : 
बढ़ा नव खोजों से अनिवार्य 
वास्तविकता के प्रति अनुराग, 
जगा प्रापो में वव ऐश 
नये सौस्द्य -बीध की आग ! 

दगों में था वंद युग उत्मेष 
मथा सागर का वक्ष गभीर, 
अनावृत किये छिपे. भू- अंग 
बआरि का फेनिल >अ्ंवन्तन चीर! 


लोकाथतत / २३७ 


वनस्पति जम जीवों के लोक 

सूद्म झनुवीक्षण दुंमग से छाव 

परखकर . मनोमुवन के भद 

शिखर पर पहुँचा मानव - ज्ञान ! 
हुए विकसित उत्पादन - यत्त्र 
बचे हँव. उपभिवेश भू - देश, 
बढ़ी अनगढ़ द्रव्यों की भूख 
अर्थ - स्वार्थों ने किया प्रवेश [ 
सुखद साज्लाज्यवाद के स्वप्न 
देखने. लगे नवोदित राष्ट्र, 
घधक फैली स्पर्धा की वह 
खपे भू-जब बन इचन - काष्ठ [ 

मंच पर उतरा पूँजीयाद 


विजित कर बहु निरीह भू - भाग, 
लीक - श्रम का झोषण. कर रक्‍त 
लूट जन - भू का स्व्ण सुद्दाग ! 
साथ लाया अधिनायकवाद 
विश्व - युद्धों की भड़का आग,--८ 
क्ावास - विघटन के शत फत खोल 
बता युग - प्रहदी भणिधघर ताग 


प्रेणाशण के छू नव रस - स्रोत 
दिया युग ने निरुपम साहित्य, 
शिल्प ने नव सौन्दर्य निश्ञार 
किया जन - भाव - बोध कुतक्ृत्य । 
कला ने रुचि का स्वगे सँवार 
बढ़ायी सृजनतशील उर चबृत्ति, 
चेतना का उभार. ऐव्वर्य 
छिनत कर जीर्ण भावना भित्ति ! 

जभी थ्रुग - नारी बन्धन - मुक्त 

पुर्ष के बैठ समुद समकक्ष, 

नव्य सत्वों से गौरव युक्त 

हुआ आदुत शोभा का वक्ष! 

यौन जीवन पर विकसित दुष्टि 

पड़ी, बदले सीमित संस्कार, 

देह का स्वणिम पिजर खोल 

हुई मानसी सस्‍्नेहु - साकार ! 
खोज संजीवल, रुज कीटाणु, 
समुन्तत बना चिकित्सा शास्त, 
बल्य यद्धतिं का हुआ विकास 
युद्ध ने दिये नये ब्रह्मास्त्र ! 
सौर मण्डल का गाह रहस्प 
हुआ ज्योतिष्मतू गणित दिगन्त, 

२३८ पत ग्रधावसी 


मनो विश्लेषण कर, प्रति ग्रुह् 
दिखा निश्वेतत भवन. अवन्त ! 

जैव. उद्भिद शास्त्रों मे गुढ़ व 

चराचर जग के खोले द्वार, 

डाशविन का विकास सिद्धान्त- 

बना सुग चिन्तेन का आधार! 

मांवर्स ने कातन्ति दुष्टि दे तीथ्ण 

पलट डाला जन का संसार, 

विविध विज्ञानों ने ले जन्म 

बोध का किया क्षितिज विस्तार | 
रेडियो से विद्युत ब्वग्ि ऊरमि 
विश्व - मत करती. शुकत प्रदार, 
दूर दर्शन दिग अन्तर लॉब 
रूप करता. परोक्ष . त़ाकार ) 
निखिल विकिरण से विरचिंत पुष्टि 
दे रहा जड़ विज्ञान प्रमाण, 
प्रयोगों से सम्भव झवब नव्य 
वनस्पति पश्ुु जग का तिर्माण ! 

झान सम्पद संचय यह बाह्य 

रिक्त मृत तथ्यों का जड़ ढेर, 

सत्य दीपित ह्ठी अ्नन्‍्तरिचित्त 

झभी युग संबोजत में देर! 

दर्पष पर्वत, बाहर से समय, 

मसुज भीतर से आदिम ख़र्व, 

आज भी बहू दिन दारुण दूर 

एक हो भू मानवता सर्च । 
यान पर उड़ती सभ् में देह 
रेंगता मन भू-तम में शम्प। 
पंक का तुच्छ. घिनौवा कीठ 
पंक ही. में रहता सुख्ष गग्से | 
शक्ति » लिप्सा भानवे की अ्ध 
विकेट अणु अस्त्रों का धर हे 
सभ्यता के विकास को भाज 
बना दे नहीं घ्वंस स्मृति स्तृप 

किन्तु, कवि - मन में शभ्रूव विद्वास, 

हृदम में आस्था भ्रटल  अग्राघ, 

प्रकृति की सुजन - शक्ति विज्ञान 

करेगा सिद्ध गृढ़ विधि साथ 

भनुज में हो चरितार्थ॑ विकास 

सृष्टि में अन्तहिंत सित ध्येय, 

भले ही दुधध॑र भू - संघर्षे, 

मसुज आत्मा दुर्धषें, अजेय 
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अकशता जलवा रपमरते कील _ 7 
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चल 


रहा 


युग पररिवतन चक्र 


लुढकते सिद्धासत मणि. क्रत्न 


टूटती ही 


ढ्ह रहे 


दोडता 
छिड़ा 


निखरते नव 
का 


चेतना 
एशिया, अफ्रीका मूं - खण्ड 
ज्‌भ् होते. जाते स्वाधीन. 
जनों का बच्ध - मुष्ठि संकल्प 
सिरंकुशआ अ्रव ने सकेगा छीन ! 
धुल सके मानवता के पाप 
रक्‍त में करती धरती स्नान, 
छगलता काल शअश्रर्नि - मुख ज्वाल 
स्वर्ण - से तप, दमकें जन - प्राण ! 


तारो की पाँति 


आदगों के सत्र 


जन नमन में मूकसम्प, 
युग - मूल्यों में संघर्ष 


घरा के 
युगों का 


देनन्‍्य जर्जर 


ग्राचार - विचार 
पा पावक स्पषों! 


ग्रोर - छोर हों दीप्त 
मिटे विपष्ण विषाद, 


हों धाम प्रसन्न, 


शक्ति थुग का पा विभव प्रप्ताद ! 


श्रमुन्दरता 


दलित 


विषमताएँ 


लोक 
जगत में उथल -पुथल हो बाह्य, 
महत्‌ू, पर, थुग की अन्तःसिद्धि, 
शवित - सक्तिय भौतिक जड़ तत्व 
बढ़ाता जब की अतुल समृद्धि ! 
ज्ञान की खुलीं बीथियाँ दीप्त, 
विश्व के प्रति बदली जन - दृष्टि, 
मुक्त नभचारी मूचर आज 
खोजता दिगू अंचल में सूष्टि ! 

बदल 


समता 


सं 


हो भू से लुप्त 


दमितों का अभ्युत्यान, 
हों. जग॑ की दूर, 


प्रतिनिधि विज्ञात ! 


गये चमुदिक पाई्व, 


सिमट शप्रब गया काल संग देश, 


समाप्त 


प्रस्तर -युग के चिह्न, 


तडित्‌ युग करता रजत प्रवेश ! 
युगों में 


छ्क्‌ 


चिरच्तत था 


लेती जन्म अनेक 


पीढ़ी--पा नंब उस्मेष, 


जो युग पट बाह्य 


वाप्प घन “सा उद्धता नि.दोष | 


बदलते सामाजिक सम्बन्ध, 
बदलते गत आस्था विश्वास, 
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नये सूल्यो के स्वण प्ररोह 
फूटले मानस से सील्लास 
मनुज के प्रति जग के प्रति जीण 
बदलते दृष्टिकोण प्ररचीन, 
अन्य भू -भन कोनों का दैन्य 
दीप्स करती थुग - किरण नवीन ! 
विगत स्थितियाँ जिनकी आवबार, 
वृद्ध जग के नेतिक आदतों 
लड़खड़ा उठते हतप्रभ, मप्त, 
रमेस थुग गति का पाकर स्पर्स | 
नहीं स्थायी बहिरलर बोध,-- 
नेव्प मूत्यों को दे झाकार, 
ऊध्य युग भातव को ले जन्म, 
धरा को देना सब संस्कार ! 
नित्य गतिमय - जग क्षण तुृण नीड,--- 
मनुज पाकर वैज्ञानिक दृष्टि 
मिटा बह्िस्वर के व्यवथाम 
स्वर्थ की कर सकता नव सृष्टि ! 
प्रतीज्षित भौतिक जैविक क्रान्ति 
बदल देंगी भू - जीवनम रूप, 
उसमे उहूरा अनन्त ताएप्य 
बलेगा सत्दतः नत्र भव - कप ! 
धूलि से भर - भर अपनी मूठ 
सोचता युग कत्रि हफित प्राण-- 
इली रजे में गोगा चैतन्य 
जगाता जिसको जड़ विज्ञान ! 
भर भी चिति के बहु छ्ित्त रूप 
प्राण - मने भूबनों में जो व्यक्त, 
परात्पर, चिति वी चिलति परशोच्च, 
स्वयं स्थित, व्यक्ताब्यक्त, श्रभ्कत्त ! 
इधर कुछ ही दशकों में विश्व 
सहस्नों वर्ष कर चुका पार, 
और कृछ दशकों में. विज्ञन 
स्वर्ण युग को कर दे साकार! 
महत्‌ रचनात्मक अणु की ऋात्ति 
बदल देगी मातव - संसार, 
जनों को देगा अभिनव शिक्;ि, 
विद्युदणु का झदुमुन व्यापार ! 
है असोति पीड़ित थे भू - देक्ष, 
विपमताएँ थीं, विज्ञति, बिसोध्र, 
ने उत पर था बंशी का ब्वान, 
उससे थी नव जीवन की गोबर ! 
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जया न जिहें ५ 


न्भॉा 


गीनच् अत 


पकने 


>त्छि। कर झा धयक ब्रश फस पथ ऋताणप ऋषती कप क्‍फ+ ४. सम 
* का रे 


चाहता 
बन सके 
मनुज 


वह, भौतिक विज्ञान 
जन - भू हिंत॑ वरदान,-- 
था भीतर बर्बर हिख्र, 


भूत जीवी,--दुष्कर था त्राण! 


बदल द्वुत रहा बहिगंत विश्व 
न॑ गत भू - मन करता स्वीकार, 
सत्य के प्रति नर आँखें मूंद 
कर रहा निजे पर अत्याचार ! 
प्राप्त कर सुजन मुक्ति, नव शक्ति, 
न बदलें यदि हम जी विचार 
रहेगा वतेंमान गति रुद्ध, 
मचेगा भावी हाहाकार ! 


घघक्ति साधन अजित कर नव्य 
पाप यह, रहें पुरातन ध्येष, 


बदलना 


मानवता को गाज 


इसी में भू - जीवन का श्रेय! 
राजनीतिक स्वार्थों से मुक्त, 


घणित 
जाति - 


आथिक स्पर्घाएँ. टद्याग, 
वर्णों के बन्धन धोल 


निकट श्रार्ये खण्डित भू - भाग 


पाँव पैंदल भू पर अभिसार ? 
जीणं हो चुके वायु - जल - यान, 
रश्मि - पंखी उड़ते दिम अध्य 
सफल भर अन्तरिक्ष अभियान ! 
ज्योति भुवनों में सम्भव ग्राज 
सनुज - संस्कृति का सुखर अचार, 
भले ही ने हो मत्य को ज्ञात 
अमृत - घट संस्कृति का क्‍या सार ! 


सिन्धचु नभ से ले विद्युत्‌ - पर्ष-- 
अपरिमित हरित नील जब - शक्ति, 
बसायेगा सर मूं पु स्विंग 
धरा - जीवन प्रति दे शअनुरक्ति ! 
आला. पलनों में द्यामल मेष 


सुलभ कर कृषि हित कंत्रिम वृष्टि, 


बना मरुस्थल की उर्वेर पभ्रृभि 


सँवारेगा 


भले ही तड़ित वेग, श्रण शक्ति 
कर सकें. बहिजेंगत निर्माण, 
सोचता ग्रेम, कौन - सी शक्ति 
करेगी मानव का कल्याण ! 
बाह्य निशि को बिद्युत्‌ु आलोक 
सरकाशित करें भले श्रनिभेष, 


शृडर | पंत प्रंथालसी 


तिसर्ग॑ की सृष्टि! 


हूष्य. के झधकार का भार 

करेगी कौन ज्योति निश्ञेष ? 
देह मन के जीवत का स्वय ? 
रहेगा मानव स्वप्न प्रपृण,--+ 
उसे अवचेतन का. झवेय 
पूर्ण भी हो--कर देगा चूर्ण! 
ते हो जब तक आल्मिक अवलम्प 
मृत्यु का तय बाह्य संसार, 
खीजना मानक को अमरत्व 
वहीं उसकी आत्मा का सार! 

ग्रान्तरिक ही मे शान्ति समग्र-- 

अधूरे, निषफल बाह्य प्रयास, 

प्रीति श्रानन्द ज्योति के स्रोत--- 

हृदय अतलों में उनका बास ! 

बाह्य संयोजन निःसन्देह्‌ 

मनुज को देगा सौख्य समृद्धि, 

पूृर्णता का स्वन्षाव सित ऊध्ये, 

विकृति - भंगूर समतल अभ्रभिवृद्धि ! 
मनुज - आत्मा ही वह सित शक्ति 
पूृृ्ष. गढ़ सकती नव संसार, 
सांस्कृतिक ऐडकर्यो को. टबर्ग, 
शान्ति शोभा प्रकाश का द्वार | 
बनाये. जो भौतिक. विज्ञान 
जगत को आत्म - ज्योति की पीठ 
धरा पर बिचरे स्वगिक शान्ति 
लगे भने को ने अत्य तम दीठ! 

स्थूल भौतिकता का झाधिक्य 

विपंदू भय का सूचक अविवाद, 

छा रहा मानव - जग में गढ़ 

मनीदेज्ञानिक जड़ अवसाद ! 

गलित शव से अपने को बाँध 

प्रभति के पीछे पल देश, 

शान्ति के अपने - अपने अर्थ,-- 

सोच बंशी फी होता क्लेश्न 
नव्य क्षमताओं का क्या अर्थ 
मभिटे जो नहीं लोक - दुख - दैन्य ? 
लौह पद स्वार्थों से उन्मत्त 
धरा - पर #चले बढ़ती सैन्य ! 
स्‍्नाथविक विक्षेपों की लक्ष्य 
सभ्यता भू की रुए्ण, विक्रोर्ण, 
शीत युद्धों से जन - मत्त त्रस्त 
हो रहा संस्कृति - हृदय विदीणं । 


नल 
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पर 
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भ् 


कान्ति का होता मन मे जम 

विजित द्वा रहा शक्ति मंद मोह 
रूुद्ध युग मन में उठता ज्वार 
दलित जन में भीषण बिद्वोह ! 
ते हम यदि बदलेंगे इतिहास 
हमें. बदलेगा बढ़ इतिहास, 
शवित का भू - वितरण अभिवार्य 
राशि गुण की सम - वृद्धि विकास ! 


बाह्य विस्फोट, थघुद्ध, जन - कात्ति, 


मानसिक 
श्रन्तविकास के बिन्न,-- 
अरब ब्रह्या का वर्ष! 
शत दुग खोल गवाक्ष 
जीवन का विगत प्ररण्ण 


गढ़ 


बदलता 
ज्ञान के 


छोड़ 


सामाजिक संघर्ष 


जीर्ण भू - मन को केंचुल त्याग 


प्रगति - 


राजनीतिक - आथिक. उत्तथान 
न केक्‍ल मानवता का थ्येय, 
पूर्ण हो भौतिक बाह्य विधान,--- 
चेतनात्मक. आखध्तरिक . विधेय ! 
युगों को अतिक्रम कर थुग शीघ्र 
देश का बदल देश - प्ररिवेदया, 
दे रहे मानव को दिक्‌ - काल 
श्रात्म्थित रहने का सच्देश ! 

विपुल 


दाशनिक 
समन्वय 


पृथ पर समग्र चंतर्य ! 


वैज्ञानिक आविष्कार 
सामाजिक सिद्गाल 


के सांस्कृतिक प्रयत्त 


मिटा सकते ने जगत का ध्वान्त |! 


दौइता 


उमड़ता 


प्रथम 

वाहरी' 
प्रतीक्षा करता बिदव विकास,-- 
घोर युग के सम्मुख संघर्ष, 
परिस्थिति इवर, उधर सित मुल्य 
उत्कते युग - यथार्थ आदर्श ! 
व्यक्षित नर इधर, उधर जड़ तन्त्र--- 
बृूहतू सामूहिक युग संकल्प, 
उभ्प शिविरों में दाक्ति विभक्‍त 
धहस का बन ने जाय जग तहफ ] 


चेतन में भूक्य 


अवचेतल में ज्वार, 


बदले भीतरी मनुष्य 
यदले तब संसार ! 
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जीय हो प्रकृत प्रकृति का पुत्र 
व्यक्ति इतिहास - पुरुष - सन्तान, 


समूहीकरण चंवीन अ्पेक्षय 
जन्म ले व्यक्ति नव गुणवान ! 
विश्व - सामाणिकता का केन्द्र ! 
ऊध्ब॑ भावव हो भू - अवतीर्ण, 
अह हो विगत बुगोी का लीन 
परित्ति अच्तर की दिग विस्दीर्ण ! 

विकट गुग - भू मालस में शास्ति 

उभड़ ते अग्निमुखी  आवेश, 

स्‍्तायु भय संशय से घृमात्थ 

सुलग सब रहे घरा के देश ! 

चाहिए. घुंग. को अल्वदुध्टि 

धैर्य, सहृदयता, साहस, त्याग, 

मतुज के चेतत उच्च अ्रगृत्त 

बुझा सकते विनाश की आग ! 
व्यक्ति कर सके समग्र विकास 
चाहिए... सामूहिक आबार, 
मृर्ते हो जीवन में दो 
परिस्चिति का करता संस्कार! 
विरोधी यदि आदशें. यथार्थ 
व्यर्थ दोनों तब--अशुभ, अ्रपूर्ण, 
उभय को विकसित होना गाज 
मध्य प्रवरोधों की कर चूर्ण; 

देखता ऋान्त दुष्टि कवि व्पष्ड 

बहिर्मूख्त लुप्त मनूज का ध्यान, 

चस्तु बैभव से जीवन पूर्ण, 

शुत्य आागवरिक शरुणों से प्राण! 

चेतनात्मक संकट दुर्जेय 

घिर रहा मानव जग में धोर, 

सस्ता बढ़ वस्तु तिमिर का सिल्क 

लील जाथे ने कहीं युग भोर ! 
खोलकर तिर्मम भौतिक गअन्थि 
मुक्ति देता जड़ की विज्ञान, 
गौर जड़ मिज रहस्यमय शक्ति 
मनुज॒ की करता मुक्त प्रदान! 
शबित मंद - श्रत्ध, ज्ञात ही चक्षु, 
ज्ञान से ले बिंद्‌ दृष्टि महान 
मतुज कर घुंग - मन का संस्कार 
करे. नव मू - जीएसत सिमणि 

प्रणत कंदि मन करता आह्वान 

चेतना. का हो पुनत्त्थान, 

ध्यस कर भू पर अखिल असत्य 

करे नव थुय रखता विज्ञान 
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है ये अड बनता 


क्रान्ति का होता मन मे जम 

विजित हा रहा शक्ति मंद मोह 
रुद्ध युग मन में उठता ज्वार 
दलित जच में. भीषण विद्रोह ! 
ने हम यदि बदलेंगे इतिहास 
हमें. बदलेगा बढ़ इतिहास, 
शवित का भू - वितरण अनिवार्य 


- राशि शुण की सम - वृद्धि विकास ! 


बाह्य विस्फोट, युद्ध, जन - क्रारित, 
मानसिक सामाजिक संघर्ष 
गूढ अन्तविकास के बचिह्ना-- 


ड् 


बदलता वर्ष ! 

ज्ञान के गवाक्ष 

छोड़ विगत प्ररण 

जीर्ण भू - मनन की केचूल त्याग 

प्रमति - पथ पर समग्र चैतन्य ! 
राजनीतिक - आर्थिक उत्थान 


न केबल मानवता का ध्येय, 
पूर्ण हो भौतिक बाह्य विधान,--- 
चेतनात्मक. आत्लरिक . विधेय ! 
युगों को अतिक्रम कर थुग शीघ्र 
देश का बदल देदशा - परिवे 

दे रहे मानव को दिक्क - काल 
आत्मस्थित रहते का सनन्‍्देदा ! 


विपुल आविष्कार 
दाशेनिक सिद्धात 
समन्वय प्रयत्त 


मिटा सकते ने जगत का ध्वात्त ! 


बौइता भूकम्य 
उमड़ता ज्वार, 
प्रथम मनुष्य 
बहरी' संसार ! 


प्रतीक्षा करता विदव विकास, 
घोर युग के सम्मुख संघर्ष, 
परिस्थिति इंचर, उधर सित मुल्य 
उलकते युग - यथार्थ झावशों ! 
व्यक्ति नर इधर, उधर जड़ तम्त्र --- 
धृहतू सामूहिक युग सक्रत्प 
उश्प शिविरों में शक्ति विभवक्‍त्त 
“लय का बन ने जाय जग तह्प | 
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जीत ह्वो प्रकृतः प्रकृति का पूत्र 
व्यक्ति इतिहास - पुरुष - सत्तान, 


समूहोकरण. नवीन अपेक्ष्य 
जम ले व्यक्ति बवल गुणवातर 


विश्व 


सामाजिकता का के दर 


ऊष्व भावव हो भू - झवतीण, 
झह हो विगत युगो का लीत 
परिधि अन्तर की दिन विस्तीर्ण ! 


निकट युग - भू मानस में प्रान्ति 
उभडते अग्निमुश्ली आवेश, 
सस्‍्माश सर्य संशय से धूमान्थे 
सुलय सब रहे धरम के देश! 
चाहिए युग, को भक्तदृष्टि 
घैर्ये, सहृदयता, साहंछ, त्याग, 
मतूज के चेतन. उ्च प्रपत्त 
बुझा सकते विनाश की आय! 

व्यक्ति 

चाहिए 

भूत 


कर क्षकिं समग्र विकास 
सामूहिक आधार, 
हो जीवब में आदर्दी 


परिस्यिति का करता संस्कार [ 


ब्रीधी 


यदि आद्श  ययथाथे 


व्यर्थ दोनों तब-अ्रजुभ, अपूर्ण, 


उभय 


को विकसित होना बाज 


मध्य श्रवरोधों को कर चूर्ण! 


देखता ऋान्त दुष्टि कवि स्पष्ट 
बहिर्मुखत लुप्त मबुज का ध्यात, 
तसनु वैभव से जीवन पूर्ण, 
दुग्य आस्तरिक गुणों से ग्राण! 
चेतनात्मक संकद दुर्जेय 
घिरे रहा मावव जंग में घोर, 
ग्रन्थ बढ् बस्तु सिमिर को भिन्‍्धू 
लील जाये न कही यूग भौर 


खोलकर पिर्मम भौतिक ग्रन्थि 


मुक्ति 
भीर 


इता जड़े को विज्ञान, 


जड़ निज रहुस्प्मय शक्ति 


मनूज को करता मूंवंत प्रदात ! 
शवित' मंद - अन्य, ज्ञान ही चक्ष्‌, 
ज्ञान से ले चिंमू दुष्टि महानू 
मनुज कर बुग - मन्त का संस्कार 
करें नव भू - जीवन निर्माण! 


प्रणत कृति सन करता आह्वान 
सेलमा का हो पूनरुत्थाव, 
घ्वस कर भू पर अखिल श्रसत्य 
करें तंव युग रखता विज्ञान ! 
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रूढहि - गत तकाँ से हो मुक्त 
समन्वित हो जब - भू. का ज्ञान-- 
संत्य,--विज्ञानों का. विज्ञान, 
मनुज जंग को दे नव वरदान! 


बल रहा अब नव भ्रव इतिध्ठाग, 
बज रहा वैज्ञानिक थ्रग - तूर्य, 
मसुज श्रन्तमंत को तम भेद 
प्रकट क्या हुआ सत्य का सूर्य ? 


चेतना - स्वणिम कवि - 


आलोक 


जगत जीवन विकास हित काम्य 


पूर्ण. संयोजित जिसमें 
भीतरी ऐक्य, बाहरी 

महत्‌. संकल्प बनाये. मार्ग, 

विजय पाये विकास पर क्रान्ति, 

सफल हो सानव जीवन  थ्येय 

सृजन अनुकूल संगठित बारिति ! 

लौह स्थितियों के खुंखा खोल 

प्रकट हो मुक्त ऊध्वे॑ चेंतन्य, 

विगत थुम कपि से ले फिर जन्म 

विश्व मालब-जन भू ह्रो धन्य! 
सुलभ मानव की उस्तत 
शेबिति साधन उपल्षब्ध 


संत्म- 
सामभ्य ! 


मूल्य, 
अपार, 


नहीं क्यों मानव - जीवन स्वर्ग 
धरा पर होता फिर साकार ? 
सोचता कि, निश्वय ही राग्र 


चेतना भू - पथ की 


अवरोध, 


मुक्त हो भाव - जगत की शावित 
मनुज को दे नव जीवन - बोध ! 


कुरेदा जिज्ञासाबश गढ़ 

सभ्य गोरी का कावि ने भर्म, 

तही सामस्ती स्त्री थी खर्च 

रिकंत था हुंदण, सँचारा चर्म ! 

प्रेम का अर्थ इन्द्रमय प्रेग, 

चेतना 7+--मूर्तितती थी देह, 

भाव से अविक त्वचा का मूल्य, 

रूप छबि शिखा--न उर में स्नेह ! 
छोड. बबेर विध्वंक्षक 
घने सक्ष सुर्जनशील जो 
समुज को अन्तरबय में 
बनाये जग को शोभा 
ऊअध्वेमुख हो भ्राणों की 


रूप 
काम 
बाँध 
धाम | 
ज्योति 


खस्ूगत शाग - द्वेष से हीन, 
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भावना 


का बरसा सौन्द्म 


रते भू जीवत स्वग नवीन ! 


भेंट परिचिम की वैभव. भूमि 
हुआ कंदि. मन में घन आह्लाद 
विपुल जीवन - श्षोत्रा से पूर्ण 
सफ्यता का विज्ञोक प्रासाद 
रम्य गृह श्रेणि, मार्ग, उद्यान, 
घरा के प्रति सजीव अभनुरास, 
गौर देशों का था स्पृदणीय 
संगठित जीवन का सहयाग ! 

रोम 


मूतान मित्र की स्वर्ण- 


सांस्कृतिक निधि का पाकर दाय, 


हुप्रा 
सभ्यता 


जिसका झन्तनिर्माण 
का बत सब पर्माये ! 


विविध विन्ननों की जो भूमि 
विश्व दौद्धि विकाझ्त सोपान--- 
चार शतियों से सक्तिय मंच 
प्रगति का योरप रहा महान ! 


प्रकृतिप्रिय कथि में सबसे पू%्व 
आल्पस श्रृंगों का देखा देश, 
स्मरण कर जन्म - भूमि का दृश्य 
हुआ तन पुलकित, दुग अनिभेष ! 
शुत्र छिंम शिखर किरीटित भाल, 
हरित, फर - तह रोमॉचित ढाल, 
घाटियाँ सखमल की मृदू ज्वाल, 
नील दर्पण थे सिमल ताल ! 


जिनेवा - सर में 
जूंगी छाथा--चित्रित 
ढाल पर द्राक्षा 


मोहति. फालसई. हिम. शांग, 
क्लब निर्भर करते सित्त नाद, 
सुभग तलहूटियाँ, शिखर, पठार, 
हृदय में भरते समय आह्लाद | 
पीत ब्राष्पों की चुनर ओढ़ 
बदलती भ्रकृंति चमत्कुंत. वेश, 
सरकती निःस्वर फ्य हिम राशि, 
दौड़ती फेंन सर्रित सावेश ! 


त्तिरती मौन 


साकार, 


के प्रिय खेत 


दृश्य « पद का करते खूंगार 


वनों को बम, 
मर्मरितः रखते, 


यात्रियों की स्विस - भू सुख 


बीच, फर, चौीड़ 


प्रच्छाय, 
« स्व +-- 


उन्हीं पर निहित अमुख व्यवसाय ! 


लोकायतन / २४७ 


इज ' पररएजणम जा पर करमार 
शिक्षर पर योरप के प्रासीन 
खिलाडो जगत  पफ्यटक विषय 
इस रखता पझ्रामोद नवीन 

तक्ष यूचिका कला में दक्ष 
अंग शोभी  दियन्त  ग्रभिराप 
मनुज कर कौशल से सम्पत्न, 
निभत नेसयिक सुप्रमा धाम! 


फ्रांस में कर सोत्कण्छ प्रवेश 
हुआ कवि - मन में भावबोन्‍्मेप 
कला संस्कृति का यहू भू - रवर्ग 


कीति पश्चिम की रहा 
स्वर्ण. भूंगों की -सी 
मघुर भाषा हरती मन 
मिलन सौष्ठव, विनम्र 
सहज आकपित करता 


विजेप ! 
गुजार 
- प्राण, 
व्यवहार 
ध्यान ! 
क्रान्ति के पलने में भर पेंग 
हुआ उदवुद्ध यहाँ चैतन्य, 
विश्व. बच्धुत्व, साम्य, स्वातस््य, 
तरे जन ने श्रादर्श अनन्य ! 
फेल बहु भंभा झड़ भूकम्प 
बना संगठित साहक्षी देश, 
रहा परचम की मानस भूमि 
कला चिन्तन ऐश्वर्य निवेश ! 


दिव्य मिरजों का गोथिक शिक्षप 


शान्ति - सम्मोहित करता 


आण, 


तिर्धनों। की बाइबिल जो मूत्ते 
वास्तु भरतिमा के विशद प्रमाण ! 


शिल्प प्रतिमाबों का दिस 


व्याप्त 


शिष्ट सौन्दर्य - सुष्ठ परिवेश--- 


कला चिंदु वैभव प्रसू 
फ्रांस भू जीवन स्वर्ग 


जहाँ नयनों भें शोंगमा 
हुदय में नित नव 


अनिन्‍्य 

अशेष ! 

भाव आन्दोलित जन - भू प्राण 
नित्य नब उस्मेषों के ज्रोत, 
विश्व - प्रिय, रुचिकर घड़रस खाद्य, 
रूप - सज्जा से झोत - प्रोत,-- 
सुमन, सौरभ, द्वाक्षा रस भूमि, 
सुधर, मधु - प्रिय, जीवन रत लोग, 
कला वाह मय हो, शोभा भोज, 
फ्रांस में सुलभ सुरों के भोग 
स्वप्न 


गण में गुग जावन उमब 
_छ्विर्गें नव चिन्तन उल्लास 

दलती ही रुचि सज्जा वेश 
ज़्ला विधियाँ पा निय विकास 
ही रे मौल देश प्रिय फ्रास 
जहाँ तिशि जीवन मुक्त विज्ञास ! 


सद्य स्फुट 


द्यों 
मुग्घ 


सुन्दरता का पद्म 
सम्मुख खुल अम्लाव 


कर देता पेरिस दृष्टि 


शिल्प स्वर संगति का हो गान 
जनों के प्राणों का हृत्स्पन्द, 


कलाकारों 


का स्वप्नागार, 


सतत जो नव श्री सुषमा रक्‍त 


बिराशो 


गस्तु कौशल का अपलकक स्वप्त 
अमर प्रस्तर छेंनी का काव्य, 
स्थर्ग का बिस्वित भू पर चित्र 
कल्प से ऋभुओं के सम्भाव्य,-- 
चदव सम्मोहन कला प्रतीक 
स्वय में पूर्ण मधुरिमा लोक, 
रूप. आनन्द प्रेम का कुंज 
सफल दुग पेरिंस को अवलौक 

भव्य 

विविध 


राजपथ, 


भें करता संचार! 


प्रतिमाओों से सम्पन्त 
सौन्दर्य स्थल, उद्यान 
बीथि श्रेणि प्रच्छाव, 


नगर भमिंजगे शोभा का उपमान ! 


भेदता 
दीर्ष 


ऊर्ष्व॑ दृष्ठि से नील 
ग्राइफ़िल टावर का दृश्य, 


तागरिक गरिमा का विडमुपध 


प्रदर्शित 
कल्पना नयनों में चुक्‍चाप 
आल दृत उठा पुरातन रोम, 
खँडहरों से शर्तियों के जी 
जग उठे बृत्त, कोण, बहु डोम ! 
रोप की शरक्षित, रोम की कीर्ति, 
विश्व - उर पर करता जो राज--- 
वास्तु - चिह्नों - शित्पों में शेष 
भरत वहू गौरव - गरिमा आज ! 


यहाँ अनिन्य भविष्य ! 


इेत स्तम्भों की शोभा ७ श्रेणि 
उच्च सौधों गिरिणों की सृष्टि, 
शिल्प कृति चतुष्कोण, उद्यान, 
कला रुचि अपलक रखती दुष्दि | 


शोकायतन | २४६ 


सग्रहालय दिगन्त 


ललित 


काल लगता 
देख. सौन्दर्य 


फोप का नंगर॒ विद्व विख्यात, 
हुद4य ही. जिसका स्वगिक राज्य, 
रोम का बहिरन्तर  ऐडवर्य |-- 
झौर सब वैभव लगते त्याज्य ! 
ग्राज भी कला शिल्प अवशेष 
स्वप्न - जीवी. में भरते स्फति, 
सम्यता - संस्कृति का यह केन्द्र 
ध्वंस में गत गौरव की सूत्ति ! 


स्मित रोम 


वैभव का श्रक्षय कोष, 
स्तम्भित, दिल: गढ़ 
स्वप्त. निर्दोष ! 


कला - प्रेमी इटली के लोग, 


मुक्त. सभ 


खमर 


धूलि में स्मृतियाँ 
नील भीलो के 


सुनहली 


रोमियों की 


ज्यूलियट 
यही. गाया नीरों ने मत्त 
ज्वाल » पंखी निज दीपक राग, 
- बादकों चित्रकरों की भूमि, 
विपुल संचित शौभा की आग ! 
मध्य युग से ही रहा अजसर 
यहाँ. राज्यों में कटु संघर्ष, 
मिले सीजर को उसका दाय,-- 
सथाय का रहा लौह ग्रादहों ! 


यहाँ. का 
कलात्मक बौद्धिक 
सागर 


वधू 


से भरता संगीत, 
दाँते वजिल की कीति-- 


बिछी पुनीत ! 
जल मे मौन 


सी त्तिर धूप 
पलकों पर मभुग्ध 
सँवारती रूप |! 


नगर फ्लोरेंस 
केन्द्र समुद्ध, 


की वेनिस जाह 


नहर - द्वीपों की पुरी प्रसिद्ध ! 


संगमरमर 
रेजप्ती 
रिनेसाँ 


का. शुश्र 


कझोभा का देह, 
से पश्चिम को नव्य 


दिया जिसने जीवन सन्देदा । 


रोम के संग ही स्मृति में ग्रीस 
जगा, शअ्रगड़ा घ्वंसों में भरन, 
देवपिय यह पौराणिक भूमि 
खड़ी अ्रकलुष शोभा में नब्ब ! 
खँडहरों में सोया सौन्दर्य 
काल के उर पर करता राज, 
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झुवप्ल - दूस सहूत्‌ लित्य ऐह्वर्य 

प्रेरणा देता जग को आज! 
दिया होमर को जिसने जन्म, 
जहाँ विधरे द्रष्ट सुकरात, 
संभ्थता - संस्कृति का जो देश 
जगत में लाया स्वर्ण प्रज्ञात ! 
प्रथित थी इेलफी की दैवज्ञ, 
गूजती अब भी गिरा ग्रभीर--- 
गीत प्रिय फिरता बन में पैन, 
शौर्य प्रतिमा थे स्पार्टन वीर! 

मातू मगरी प्यारी एयेंस,--- 

घब्वंस - शेषों से उठे. इतिहास 

जहाँ अब स्वप्न - मृर्त प्निभेष 

स्वर्ण युग का देता आभास ! 

शिल्प सौष्ठतवाः के सुधर प्रतीक 

स्तम्भ डोरिक हौली के भव्य, 

मन्दिरों.. हम्योँ का सौन्दर्य 

जगाता कला प्रेरणा नंब्य | 
रूप - गरिमा - प्रेमी थे प्रीक-- 
स्वप्त - सुषमा से कल्पित मूर्ति 
अंग संग्रति में ढलीं अनिन्‍्य 
स्वर्ग - शोमा की करतीं पूृ्ति! 
काव्य संगीत कला विज्ञान,-- 
देवियों की छवि में शअ्रवतीणे,-.- 
बृहत्‌ कीड़ा - प्रांगण अब दूह, 
रम्य' रंगस्थल स्मृत्ति - भर जी! ! 

काल का व्वंसः लॉघ--अविजेय 

बेढ रहा मानवता का यान, 

यन्त्र - युग करता चव निर्माण 

नहीं। पौछे जग से पगूनान! 

जमंनी में रुककर॑ कुछ काल 

रहा युग कवि - मन चिन्तन - मग्त, 

महुत्‌ प्रतिभाशों का यह देश 

जहाँ भावी युग - चण्डी नमन! 
यहीं... शॉकुन्त्ल द्षोंभा - भृंग 
फ़ास्ट का कबि - ऋषि हुआ प्रसिद्ध, 
स्वर्ग भू - श्री जिसको एकन 
सिली कवि - गुरु कृति में रस - सिद्ध ! 
सुजक चिंन्तक वेजञानिक साथ 
विदित ईंगों पर जिसकी शोघ,-- 
निख्रारा लाइविनीज़ ने तत्व 
यहीं वेग्तर ने स्वर « लग - बीच ! 


सॉकायतन / २११ 


दाक्षसिक वैज्ञानिक जन मूंमि 
जहाँ के कवि गायक विख्यात 
अभी सापेक्षवाद का घोष 
किया जिसतने--जगती को क्ञात ! 
युद्ध में विजित शौय - प्रिय लोग 
खोजते नव प्रेरणा, प्रकाश, 
नाट्य. मंचों संग यहाँ प्रभूत 
गीति, वाद्यों का आज विकास ! 

बुह्दूं 


उद्योगों का गत केसर 


यन्त्र - बल कौशल में निष्णात-- 


मिल 


सके पूर्व. पश्चिमी भाग 


धरा पर विचरे नव युग प्रात ! 


ऊष्ण 
प्रथित 


फिर शीत - युद्ध से बपस्त 
वलिंत नगरी आकान्त, 


यहाँ झ्रब॒ साम्यवाद जन - तन्त्र 


सामने 
खोजने नेसगिक सौन्दर्य 
न जाने कब पहुँचे श्रनजान 
नॉरवे स्वीडन में कवि प्राण-- 
प्रकृति के जो शोभा संस्थान ! 
इन्द्र ने वज्ञ - मुप्टि से कूट 
किया हो नॉरखे. का निर्माण, 
घाटियों शांगों का यह प्रान्त 
वन्य श्री -शौभा में अममान ! 


खाड़ियों 


खड़ें, स्ंक, अश्यान्त | 


से घुस शतमुख सिन्धु 


अगुलियों से पकड़े हो केश, 


सहसो 


सुरधनुओं से दीप्त 


फेंन फरनों का यह प्रिय देश | 


गूँजते 
अप्मरा 
निभृत 
रेशमी 
घाटियों से गतों में कूद 
भागती नदियों की सित धार, 
चीड़ के वृक्षों की वन - भूमि 
सिहरती रहती सिसक अपार ! 
उग्र गिरि चद्वानों के ढाल 
हरे गहरे सागर - से ताल, 
सेकड़ों मधु - मक्‍्खी -से द्वीप,--- 
नॉरे का वैचित््य विशाल ! 


इन्द्रवाप के सेतु 
चलती जब लधु चाप, 
वन गिरि शिखरों पर उच्च 
उड़ते वाष्प कलाप ! 


दृष्टि - विस्मय स्वीडन की भूमि 
क्षिप्र नद. वनों. सरों का देश. 
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ग्रीष्म में ग्रे रात्रि का सूर्य 
जहाँ. भर तब सौन्‍्दर्योन्मेष 
सिल्धु नभ पर बरसा दिक पीत 
उषा - मुख का श्री - विगलित स्वर्ण 
स्वप्न तृल्ली से रोंगता मौन 
घादियों शिखरों को शत वर्ण ! 

स्फटिक छ्ूंगों के तीब् प्रपात, 

गलित छ्विम जल के मुकुर तड़ाग, 

घाटियों के प्रसस्त दिक प्रान्त 

प्रकृति सुषमा का अचेल सुद्ाग/-- 

सुरंग पुष्यों के हँसमुख तत्प 

इादलोीं का करते श्ुंगार, 

रंग. बस्त्रों में सज - घंज लोग 

मनाते गींते - नृत्य ट्योहार ! 
दीरघजीवी जन, दीर्धाकार, 
विभव सम्पन्ध, स्वेंड अति भौर, 
स्वस्थ, बहु कर्म कुशल, अभिजात 
समय, सेंस्कत, प्राशन - प्रिय पौर ! 
प्रकृति की यौवत - श्री, का स्वर्ग 
अतिथि निशि - गह में जहाँ प्रभात 
कला का स्टातक्रहोल्म प्रिय केन्द्र 
युघर उत्तर का वेधिस जात ! 

आगसल धरती पर घर निज पाँच 

हुआ कि को गोपन श्राह्वाइ, 

विश्व में रहा एक स्वर व्याप्त 

सिंह - सा जिसका पौरुष नाद | 

ससाग्रर रहा विजय साम्राज्य 

ग्रस्त होता था जहाँ न सूर्य, 

ग्राज युग « जीवन के अनुकत 

बज रहा वहाँ प्रगति का तूर्म | 
सत्य बनता रहुता क्षण 
चतुदिक्‌ फहराता जय - केतु, 
युद्ध के घ्वं्सों से जंग आज 
बनाते जन सेब जीवस - सेतु ! 
स्वाभिमानी निर्भय अंग्रेज 
सन्‍्तुलित, . स्म्य, सौम्य, संविवेक 
बज संकल्प,--व हुदय, विहीस, 
झाज के विप्लव -यूग के टेक : 

अथक पौरुपष से गह लघु दीप 

विश्व - मत पर रखता अधिकार, 

शान्ति संयम से चढ़ पथ दूयें 

कृत्सत संकट क्षण करता पार ! 


- लोकाथह्व / २४३ 


प्रम्ति स॑ परम्परा का 


मेल 


रहा भू का वकास इतिहास 
राज्य के साथ यहाँ जन तन 
हो स्का विकसित विना प्रयास ! 


लोक - पुंजित स्वणिम मधु छत 
गूंजते जहाँ. कर्म - परिहास, 
स्वर्ग मुख दर्पण. आम प्रशान्त 
प्रकृति - दोभा के मुग्ध विलास ! 
डफोडिल, वॉयलट, सित होॉथॉन 
योचरों का रचते धूंपर, 
अपल - अ, गाते फेनिल उत्स, 
फूल - बाला करती अभिसार ! 


सिन्धु - भामी प्रसिद्ध यह देश 
मिलाये जिसने बहु भू» भाग, 
विद्ब की दिया मह॒ुत्‌ साहित्य, 
सभ्यता - संस्कृति का प्नूराभ ! 


श्राज भी जिसकी भाषा 
जनों के उर पर करती 
संग्रहालय में जग के 
कला वैभव के संख्ित 


- शक्ति 

राज, 

ज्ञान 

साज ! 

यहाँ. सामाजिक सेवा केस 
लोक हित का नित रखते ध्यान, 
व्यक्ति को जन्म - गत पर्यन्त 
मिले सुख - सुविधा, दुख त्राण ! 
अभावों की निसर्भग गत पूर्ति 
सतत श्रम -बल से करते लोग, 
खोल नित नव उर्वर उद्योग, 
संगठित दे सक्तिय सहयोग ! 


गृहों सौधों का लन्दन पूंज 


मोहते. दृष्टि. खुले 
यहाँ. जीवन. वैचित््य 


उद्यान, 
विशाल 


सौम्य शिक्षित जन, सहुंदय प्राण ! 


अध्ययन - गृह यह, कीड़ा 
कौतुकालय, उत्सव - स्थल 


व्यावक्षायिक जगती का 


जहुमुखी झोभापरद 
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- क्षेत्र, 

रम्य, 

केन्द्र 
वैषम्य ! 

भले ही कज्जल का आकाश 
धुएँ से रंगता ही. पट गात, 
तुहिन - कण जाली भुख पर डाल 
सुहाती भुग्ध रश्मि स्तमित प्रात ! 
यहाँ लेते संसद में जन्म 
युगान्तरकारी. निर्णय गूढ़-- 


प्रॉ्ल जन कूट नीति में दक्ष 


व्रिक्व 
राजधानी यह जगत - प्रप्तिद्ध 
पूर्ण अपने में नव ग्रह - लोक, 
भव्य. गिरजों हम्यों की पाँति 
दृष्टि को लेती बरबस रोक ! 
देखने में छोटा यह द्वीप 
महत्‌ इसका सानस चैतन्य, 
लोकप्रिघम शेक्सपियर को जन्म 
दिया जिसने, उस भू को धन्य! 


रहता हुत, विस्मय सुह ! 


यहाँ का जीवन - गौरव देख 


सहज जगता मत में सम्मान, 
हृदय में थुग -कवि के विश्वास 
सुनेंगे आंग्ल समय आह्ान ! 
इन्हें संसद पद्धति का श्रेष-- 
प्रजा -युग के हित जो वरदान, 


इन्हीं का पा चेतत सम्पर्क 


हुआ 
देख पद्िचम की श्रम तप वृत्ति 
स्वर्ण - भारत की श्रायी याद, 
दँल्‍य दुख कर्देस का कर ध्यात 
घिरा कवि - मस में मौत विषाद ! 
स्वर्ग को बना नरक का कुण्ड 
अन्धच धामिकता का शभ्रशिमान 
बनायें जत को कर्म विरवत 
रिक्त निष्किय आध्यात्मिक ज्ञान [| 

जहाँ 


भारत का पुनश्वान | 


भू - जीवन प्रति औदास्य, 


मूर्त दारिद्रध दुःख घन घोर, 
रेंगता मनुज कीट - सा तदुच्छ, 
भ्रविद्या का तम-हप्लोर न छोर ! 
रूदि कृमि जेजर रुख समाज, 
व्यक्षित बहुमत विदीर्ण, निष्थ्राण,-- 
सोच पाया न क्षुब्य मन और-- 
सोक्यित « भू में पहुंचा यात्र ! 


मित्र भारत के सब भू- देश 
रूस का उसमें अपना स्थान, 
दलित भू-जन को जिसने भव्य 
स्वप्न जीवन का दिया महान ! 
प्रप्त कर जन का निरछल स्नेह 
सहज भारत के प्रति. सम्मान, 
हुआ कि का मन रनेह कृदार्थ 
हृदय का कर आदान - प्रदान | 
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नव्य जाग्रत यहू जन भू भाग 


घरा 
महत्‌ 


की अब समृद्ध जन - शक्ति, 
सामाजिकता का अंग 


यहाँ का जीवन - स्रिय व्यक्तित ! 
घृणित शोषण पीड़न से मुक्त 


मनुजता 
लोक - मंगल 


पाती युग अभिव्यकित, 


सामूहिक ध्येथ, 


क्लेय के प्रत्ति अ्रखण्ड अनुरक्ति ! 


व - दृढ़ सामूहिक संकल्प 
प्रेणाश। का अ्रदभ्य सित खोत 
मनुज - समता रस से अभिषिकत 
प्राण - बल से जन ओत' -प्रीत ! 
पूर्ण करते क्षण में युग - कर्म 
सहल्नों कर - पद - मन संयुक्त, 
बना तारी की यहाँ स्वतस्त 
शक्ति का महत्‌ खसत्रीत उस्सुकत ! 


अठर - रण से हो जन - मन मुक्त 
कर सके निज सस्क्षृतिक विकरास,-- 
हृदय में... श्राध्यात्मिक. सौन्दर्य 
प्राण में हो चैतन्य प्रकाश ! 
ग्राज अन्त भव से शून्य 
गुहा - सा अचन्ध मनोगय द्वार, 
मनुंज बन रहा दतुज “सा हिख 
घरा जोबत दुख - कल्मप - भार | 


यहाँ सह कृषि से द्यामल खेत, 


प्ररोह्ठचि शतमुख जन भ्‌- शक्ति | 
बृहतू सह उद्योगों का लाभ 
भीगते सभ वितरण प्रिय व्यक्ति ! 
सभी को स्वर्णिम अवसर प्राप्त 
करे निज क्षमता का छपयौग, 
स्थूल श्रम - अवधि यहाँ श्रब स्व॒ल्प --- 


कला - संस्कृति - साधक हों 


अथक्क भौतिक साधन 
चेतता का ही रहा 
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लोग ! 

स्वस्थ शिशुओं का यह भू - स्वर्ग 
देश की जो भविष्य सम्यत्ति, 
संगध्तित जहाँ. अर्थ मत कर्म 
टूट सकती बया वहाँ विंधत्ति ! 
शीस्ति -कामी यह जनप्रिय भूमि 
बूहतू हो रहा लोक - निर्माण, 
मभिद्ा जत का दुख - दैत्य तमिस्र 
दे रे भू नव थशुग आहत! 
से सथ्य 

विकास, 


मानना जड चेतन को धिनत 
भीद मति का श्रम द्वाद्ममास 
रक्त बजि दें जन में अ्रश्नान्त 
मिठाया झू से अगाचार, 
झरित - ज्वालाडओं में कर स्तात 
हटाया... वैषस्यों का भार! 

जया 


हो जन - समुद्र में ज्वार, 


डुबा घुग - भू तद उमड़ी कान्ति, 


अलब - 


मेघों से नब युग - ज्योति 


धरा पर उतरी--समता, भातन्ति ! 


प्रवल 
पमिमिए 


था जन - भन का आवेक्ष 
से बबल गसंया परिदेग, 


विपमता, देव, दुःख तम चीर 


स्व्णें 
प्राप्त कर नर को भौतिक बकति 
सबल रचना - साधन नव यन्त्र 
विश्य॑ जीवन का गढ़ना हूप 
नव्य रख वबज्ञानिक सु-तस्त्र! 
विविध भू-भागों के शभ्रनुहूप 
पूर्ण होगा निलण युग - कार्य, 
जार से शोौपित था जन - मिन्धु 
यहाँ थी श्वत क्रान्लि अलिवार्य ! 


रुपात्तर हुआ ग्रश्ेष ! 


मानसिक भोतिक था. सुकम्प 


उद्ध अवचेतन पावक्क पूर-+ * 


कष्ट श्रम तप दम आस दुरस्त-- 


कल्प 
ध्येय 


परिवर्तत होते कर! 
शा निश्चित लोकगग अगब,- 


रंधिर - कर्म - सागर कर पाद 
लाध विध्तों के शुण  अर्वध्य 
विहँसता!ा तब सालव « परिवार |! 


प्रथम दससे ही स्पुतनिक छोड 
घून्य उर का तापा विस्तार, 
गुह्य तेभे के असूरों को जीत 
तील ग्रह - पथ का सीता द्वार ! 
प्रतीक्षा भें भू करा शशि लोक, 
अप्यरा लिग्रे रदिम जय हार,-- 
दिगश्योी पर ले युग अभियान 
धरा - यौबस करता अभिम्तार ! 


संबहालय जन- शिक्षा. कद, 


जहाँ 
न्‌पों 
ख््त्रि 


रक्षित। मूंग -भू इसिहास, 
के अंसत, विभृषण रब, 
सम्पदू,. उद्योग विज्ञास | 
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थ अप बम कि, 


वच्ञ - दृढ़ सामूहिक 


नव्य जाग्रस यह जन मू भाग 
घरा की अब समुद्ध जन - शक्ति, 
महंत सामाजिकता का अंग 
यहाँ का जीवन - सक्तिय ब्यक्षित ! 
धृणित शोपण परौड़न से मुक्त 
मनुजता पाती युग ग्रभिष्यक्ति, 
लीक - मंग्रल सामूहिक घच्येंथ, 
श्रेय के प्रति शभ्रखग्ड अनुरवित ! 
संकल्प 


प्रेणा का अदम्य सित ख्रोत' 


मनुज - समता रस से अभिषिक्‍त 
प्राण - बल से जन श्रोत - प्रोत ! 
पूर्ण करते क्षण में युग - कर्म 
सहज्नञों कर - पद - मत संयुक्त, 
बता नारी को यहाँ. स्वतस्त्र 
शक्ति का महत्‌ स्रोत उच्युक्त ' 


जठर - रण से हो जन - मन युक्त 
कर सके निज सांस्कृतिक विंकास,--- 
हृदथ में. आध्यात्मिक सौन्दर्य 
क्राण में हो चैतन्य प्रकाश! 
झ्राज अन्तर्व भव से. घून्य 
गुहा - सा भ्रस्ध मनोभव द्वार, 
मतुज बन रहा दबनुज “सा हिल 
घरा जीवन दुख - क्मप - भार ! 


यहाँ सह कृषि से इ्यानल खेत, 
प्ररोहित शतभुख जन भू - शक्ति ! 
बुहतू सह उद्योगें का लाभ 
भोगते सम वितरण प्रिय व्यक्ति ! 
सभी को स्वणिभ्न अवसर प्राम्त 
करे निज क्षमता का उपभोग, 
स्थूल श्रम - अवधि यहाँ परत स्वल्प ,-- 


- कल्ला - संस्कृति - साधक हों 


झधक भौतिक साधन 
चेतना का ही रहा 
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->अकिकअक 0 


लोग ! 

स्वस्थ शिश्युओं का यह भू - स्वर्ग 
देश की जो भविष्य. सम्पत्ति, 
संगडफ्तिति जहाँ. अर्थ मन कर्म 
टूट सकती क्या वहाँ. धिर्षत्ति ! 
शान्ति -कामी यह शनप्रिय भूमि 
बुहत्‌ हो. रहा लोक - निर्माण, 
भिटा जन का दु - दैस्थ तमिल 
दे रही भू नव युग ओआध्ान : 
से सच्च 

विकास, 


आानता जड़ चेतन को भिन्न 
मद सति का भ्रम द्ं द्वराभास 
रक्त बलि दें जन ने अश्वान्त 
मिटाया भू न अद्यनार, 
अग्वि - ख्वालाओंं में कर स्तान 
हटाया... वैषस्थों.. का भार! 


जगा ही 


जम - ममुंद्र में ज्वार, 


डुवा युग - भू तट उम्रदी ऋषन्ति, 
प्रलय - मेघों से नव युग - ज्योति 
घबरा पर उतरी--चमता, भास्खि! 


प्रबल 
निरिय 


विपप्रता, 


स्वर्ण 
प्राप्पत कर नर को भौतिक शक्ति 
मबले. रचना - साधन नव यब्व 
विशध्थय जीवन का भढ़ता हूप 
सव्य रख वेधानिक सभू- तन्‍्मर! 
विविध भू-भागों के अनुहृप 
पूर्ण होगा निरचथ दुर्ग - कार्य, 
जार से शोपित था जब - मिच्चु 
यहाँ थी रबत क्रान्ति अनित्रार्य 


ध्धा 


जन - मत का प्ावेशञ 


में बदले ग्रण परिवेश, 


देग्प, दुःख नम चीर 


रुपान्तर हुआ अश्नेग । 


मानसिक्क भौतिक था. भूकम्प 


शुद्ध अवचेतन  पवेक. पूर,-+ 


कष्ट श्रम तप दम ब्रास दुरस-- 
परिदर्तत. होते. ऋुग! 
ध्येग था विश्चिल लोकगण श्रेय,-- 
झूथधिर - कंदेंस - सागर कार पार 
लाॉघ विश्नों 


कल्प 


विनगता 


प्रथन इसने ही स्पुवनिक छोड़ 
शून्य सर का मापा विस्तार, 
सुझ नभ् के अयूरों क्री जीत॑ 
नील ग्रह - पथ का खोला द्वार ! 
प्रतीक्षा में मूं की गशि लोक, 
अप्यरा लिये शबिसि जय हार,-+- 
दिसदथों पर ले सुग अ्रभिग्नान 
धरा - पौवचन करता अभिमार ! 


नव 


संग्रहालय 


जहाँ 
नपो 
ख्ित्रि 


रक्षिग 


के शंग. पलंध्य 
मानव - परिवार ! 


जन - शिक्षा क्न्द्र, 
बुग - भू. इनिहास, 


के बम, विभुषण रुच, 


रम्पदू, 


उद्योग विकास : 
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खा) नय८, 


दल 


हुमिटेजू. लेचिनग्राद में मुख्य, 
कला - कृति, वास्तु - शिल्प का कोष, 
प्रदर्शके दें विस्तृत वृत्ताल, 
दर्शकों को देते सनन्‍्तोष | 

कीव, प्रिय मॉस्की,  लेनितग्राद 

तगर वर यहाँ अनेक प्रसिद्ध, 

मातु नगरी, नेंब निर्मित कीव, 

नियीपर तट पर सुभग समृद्ध ! 

क्रान्ति का गढ़ था लेनिनग्राद 

खड़े जारों के हम्यें.. अवाक्‌, 

राजधानी मॉस्की प्रख्यात, 

दुर्ग ऋम्लिन, जन - भू पर धाक! 
लाल काले स्फर्टिकों का सौम्य 
यहाँ. लेनिन. का स्तूप पवित्र, 
पारदर्णी बेप्टसन में भव्य 
सुरक्षित हाड़-मांस का चित्र! 
लौह - दृढ़ शिरा, वद्धञ. सकत्य, 
हँदय हो विगलित करुणा स्वर्ग, 
धरा पर विच्ररा नव ग्रुग - दूत 
दलित को करने मुक्त, सपर्ण [ 

उमड़॒ रेड स्ववायर मनाता हर्ष-- 

क्रान्ति का जन्म - दिवस त्योह्ार,-- 

गरजती, पद - वापों से भूमि, 

लाल सेना में उठता ज्वार! 

विश्व की एक मभहत्तम शक्ति 

सोवियत « भ्रू का यह जन - राज, 

झमित सामृहिक बल का सिन्धु, 

धरा पर वर्ग - विहीन समाज ! 
महत्‌ था वैज्ञानिक युग सिद्धि 
सर्वहिित कर उसका उपयोग, 
ग्राम की ला पूर के समकक्ष 
रूस कर रहा बिरादू प्रयोग! 
वज्ज - दृढ्ढ जनगण मंत्र संकलय, 
समुन्तत मनुष्यत्व का. अ्यग, 
सांस्कृतिक रच जीवन - प्राय 
बने जन - अर्थ - तम्त्र अविज्वेय ! 

शीत - रण भीत धरा - जन प्राण 

गरजता सिर पर ब्िशव विनाश, 

शान्ति - रक्षक होगा जन - वेश 

हुंदय में यंग -कवि के विश्वाग ! 

गान्ति के विना अधूरी क्रान्ति-- 

मिल सकें बवित - शिखर भू- भाग, 


शुध८ | पंत प्रथावली 


सोवियत का भू प्रति सित बाय 

दिखाये सूद वचिंतेंक सत्‌ त्याग 
लोक जीवन की भावी ज्योति 
असय आज रूस के पास, 
स्वस्थ स्पर्धा से हों. चरिता्थ 
साम्थ का भू पर भअब्य विकास ! 
वर्ग -मातरव बछुदबुद हो. लीच 
लोक - साथर - उर में दिए व्याप्त, 
क्षीण प्रस्तर -युग का चैतत्य, 
खब॑ बर्बर हो स्वतः समाप्त ! 

देख जनप्रिय बोल्या की भूमि 

गया कंदि की ग्राँखों में घृम 

कुबेरों का वह देश विशाल 

डालरों की जिसके अब घूम! 

गगन - भेदी अ्रद्टों की पंक्ति 

द्ष्कीं को रखती अनिर्भष, 

कि- मुवनों के वैभव से पूर्ण 

स्वर्ण - श्री - शोसा सुकुर अशेष ! 
तम्र उन्मुद्त हुदय के लोग 
अतिथि - जन का करते सत्कार, 
सम्यता - संस्कृति. पर अनुरकक्‍त, 
बिचारों के प्रति चित्त उदार ! 
घुराि - श्री सुषमा - प्रतिमा सुग्ध 
अप्सरा करतीं यहाँ बिहार, 
देवदूतीं का यहू प्रिय देण, 
प्रकृतिक भौतिक विभव अपार ! 

घूलि कण - कण में यहाँ अनन्त 

बिछा बभव - उर्वर. विस्तार, 

विधाता ने इसका निर्माण 

किया लिज महिमा से साकार! 

छिखर हीं घाटी, नदी तड़ाग, 

गहन बन हों, दिकू वध्यामल खेत, 

प्रकृति औदार्य, घरा. ऐक्वर्य-- 

यहाँ सब कांद्धि - सिद्धि समदेत 
विरख सैसगिक छटठा. विराद 


हृदय तिस्तब्ध, निर्तिभिष्ष दृष्टि, 
हाँह मूंस्फित बस, अंग प्रवण्ड 
आदि - विस्मय की करते स्दि : 
तरुण मू का बहुमुख वेचित्य 
तरंगित. जल -सा वक्ष उभार 
देख स्वम्मित. रहता. आाइचर्य 
प्रकृति का दस्य भीम छझोंगार ! 
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फूल ज्वालाशो की वन काच्ति 
संजोती रंग नव बशरद दिगन्ते, 
इन्द्रवत - से. अनिन्धय उद्यान, 
सह्न्नों. हँसते जहाँ ब्सन्त ! 
स्फटिक निर्भर, सैसगिक सेतु, 
मुखर सरिता, मरकत जल ताल, 
इन्द्रधनू वेगी बाँघे सेष,--- 
दि्ञा - मुख - श्री पर मोहित काल [ 


विपुल कृषि, खनिज, वन्य सम्पत्ति, 
अमित जीवन सौष्ठव, जन सिद्धि, 


बूहदू उद्योगों का यह 


देश 


उगलती घरती अतुल समृद्धि ! 


कुशल, कर्मंठ, कौशल पिय 
विभब की होती प्रतिपल 
मसनुज निर्मित स्वर्गों का 
चर्यत्कत रहती. मोहित 

साहयी अमरीकी निर्भीक 

सु, युग स्थिति प्रबुद्ध, स्वच्छन्द, 

वायु जल स्थल बल कम्पित विश्व, 

गरजते सिन्धु ब्योम. निईर्द ! 

नगर ऊँचे श्रद्टों के पूज 

स्वर्ग स्पर्धी अलध्य सोपान,--- 

विपुल श्रौद्योगिक वैभव सत्न, 

कला - शिक्षा के केन्द्र प्रधान [ 


व्यक्ति, 
वृष्दि, 


स्वरगं-- 


द्ष्टि | 


देव दुर्लभ प्रभुत रस भोज, 
रात्रि विद्युत्‌ झति के दिनमान, 


चूमती जन “चरणों को 
विभव में करती शोभा 
साधते यन्त्र मनुज का 
सीढियाँ. करती. स्वर 
कोदि मस्तिष्कों से भी 


ऋषद्धि , 


स्ताच ! 


कार्य, 
प्रयाण, 
सूक्ष्म 


कुशल गणितज्न करे. निष्प्राण ! 


नही ग्राइचयं, यस्‍्त्र बुंग सत्य, 
बाँध दिगू छोरो में गति- सेतु 
ग्रहों के प्रगिण में भू - पुत्र 
गाइने को अ्रव निज जय - केतु ! 
अभी यह प्रथम चरण हो मात्र, 
भमूति थुग - स्रपष्टा जड़ विज्ञान, 
सतुज को लाँध विगत इतिहास 
स्वर्ग का पाया नव वरदान! 


व्यक्ति में यहाँ. प्रेरणा - स्रीत, 


रूस से सामूहिक 
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उन्मेष, 


सब 


साधने पम्पत्न 


शक्ति भू पर लोनों ही देश! 
चन्द्र बल भ्‌ ज्यों घंट बढ़ सित्य 
लोटता सागर - उर में ज्वार, 


नियन्बित करते 


ये भ्‌- भाग 


घरा - जीवन का सब व्यापार ! 


परिस्थिति ! संकट स्थिति भी घोर. 
किपक्षों मे झब उभय  विभकक्‍त, 
विश्व - ध्यंसक अस्बों से नद्ध 
प्रल्घकर हों. दो रुद्र समकक्‍त! 


व्यक्तिगत हो, सामूहिक मार्ग, 


नहीं वह मानव - जीवन ध्येय, 
मनुज - मूल्यों की कर स्वीकार 
उभय पथ से ही सम्भव श्रेत ! 


स्णे युग की हो 


धरा 


वंभव॒ सिद्धि 


छो+ - में व्याप्त, 


लोक घन हो सम्प्न, प्रबुद्ध/-- 


न वर्गों के 


उपबन पर्याप्त ! 


सभी कुछ वहीं शुर्घकर आज 


विश्व - रफ्र 


जनों 


हा सकता भू- ध्वस, 


सजग, सचेत 


नष्ट हो जाय तने मानव - बंध ! 


रोकती प्रकृति न अशुभ, अस॒त्य, 
असल सत्‌ से वह परे, गअनन्‍्त, 
चेतना में पथराया . घुन्ध 
छोटे जब, निखरे नया दिंगव्त ! 
असल हो महत्‌, महत्तम सत्य, 
अंसत्‌ पर सत्‌ की जय अनिवार्य, 
हिो्यात्ता का यही. बिधान 
सत्य हित निखिन्ल सृष्टि का कार्य ! 


व्यक्ति मन के, 


समूह के मूल्य 


मिलेंगे--पा गति, ब्रमति, विकास, 
मनुज गुण ही दोनों का केंद्र, 
मनुज जग परिधि,--सत्य - अधिवास ! 
गढ़ें विज्ञान बाह्य थुग पीछ, 
तस्त्र दे अन्च, बल्त, श्रम, धाम, 


सेंजोये. मनुष्यत्व 
मनुज - चेतना 


देखता मनइचक्ष से प्रेम-- 
तड़ित्‌ु अणूु से भी महत, सशक्त 
ज्योति प्रावन्द प्रीति की शक्ति, 


हो रहीं जन - भू पर अभिव्यक्त 


का स्वर्ग 


मिस्लनार अविशम ! 
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स्पश् से. जिनके हर्पो मत 
सन्धु कर कीर्टि फणों में. नृत्य 
शात्म - मच्थन शोभा पर मसुग्ध 
जव्य मणि रत्नों से कतकृत्य ! 


हृदय में छिपे. शुक्र. मैनाक 


ल्ितिज 
उठाते 


धूमिक्क मेषरौं को चीर 
घरा - गसे से जीश 


नील को भेद. ज्ञान गम्भीर! 
गन्ध से रोम प्रहपित' बायु, 


भय 

क्रण्ट 

विदत 
जन्म ले भू पर स्तर - प्रेम 
जाति-वर्गो के बमन्धघन खोल 
प्राण - मत - जीवन की उन्मुक्ति 
मनुज को सोप रहा अनमोल ! 
शुक्र गरिमा का शोभा वक्ष, 
कामना सस्कृत, अकलुप प्रीति,--- 
प्रतिष्ठित मन में अन्त: शणाच्ति 
मनुजता में सित स्वर्ण प्रतीति! 


भरते वसन्त गुजार, 
भ कॉकिल के नव गीत, 


क्री - शोभा से साभार ! 


लोक - मन नत्न प्रकाश में स्तात 
सुधर मू-रचना में अब लग्न, 


उ्च्च 


प्रेरणा - रक्ष्मि से दीप्त 


हृदय सौस्दय - बोध रस मग्न ! 


सोचता 


बंशी, भाव विमुम्ध 


उन्हें घिकू भू-जीवन से भिन्न 


मानते 


जो मानस ऐश्व्य , 


रूप - गुण - चिंति को कर विच्छितल ! 


शान्ति से प्रिय न जिन्हें श्रम - श्रान्ति 
सुल्य से प्रिय न मुल्य की' सृष्टि 
जाम से गोौण जिन्हें घिक्‌ रूप, 
सत्य जीवन से प्रिय सत्‌ दृष्टि ! 
उन्हे घिकू, जिन्हें न प्रिय संघर्ष, 
राग मंद द्वेष रोष से भीत, 
विद्व « रचना से विमुख, विरक्‍त, 
आत्महनू, जिन्हें पलायन जीत ! 
सुहाता 
सालता 
जानते 
चेतना 


जिन्हें मधुर ही. स्वाद 
अम्ल लवण कटुू तिकक्‍त, 
जे न विदंव वैजित्र्य 
जिससे रस - अभिषिक्‍त ! 


चयन कर रिक्त आत्म - चैतन्य 
विववमथ की महिमा से दूर, 
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दृन्प रत ये ईबबर चिंद सिशचु 


जगत 
देखे भू जावन. का वचित््य 
हो उठी बाष्य सजल कवि दाष्टि 
अकृति - सुथगा भु-इसे मनुष्य 
बसायेया केत्रा स्वशिक सृष्टि | 
मसुज से प्ृथकू परम चंतन्य 
नहीं भू पर लेता ग्रवतार, 
की - कर - पद जो ग्य - अमर्त्य 
उसी पर ऋष विकास गति भार ! 


जीवन जिसका प्रिय पूर ! 


विश्व को हीना ब्ब संयुकत,--- 
भनुजता के हित उसे विज्ञाल 
योजनाएँ रचहीं बहुरूप 
कर्म - गरिमा में जीवन ढाक्ष ) 
सांस्कृतिक, जँविक, भौतिक मूल्य 
समस्वितत कर, हर देैत्य विषाद, 


भूर्त कर बात्मा का ऐक्चर्य 
संजीता भ्‌ - जीवन - प्रासाद ! 


देख पररिचम भू. सौष्ठव चित्र 
हुआ कावि के मल में आभास-- 
बहिर्मूख जीवन में. जन मम्त, 
ने अन्‍्तर्जीवन पर विह्वास ! 
विश्व - मंगल हिंत यह दुर्भाग्य 
कि यहि्चिम बहिजंगत में तीन, 
भाव - जींवी भारत - जन - भूमि 
वस्तु « जीवन - महत्व से हीन ! 


राष्ट्र - जीवन 
बन गया मन 


छहास - तम का--भारत में छूप 
प्रायन, पाप - पुण्य की भीति, 
पारलौकिकता,. कर्म विरक्ति, 
अन्ध विश्वास, रूद्षि, जद रीति ! 
सम्य पश्चिम में स्थापित स्वार्थ, 
अनास्था, रण » भय, कह सन्देह, 
शक्ति का मोह, राष्ट्ू का दर्प, 
बहिर्मूख भौतिक जाडय सबेह ! 


का निर्मम प्रेम 
सीमा घोर, 


विश्व - संगल का इनका स्वष्त 


चेंग--जिसमें ह प्रेरणा 


डोर ! 


कभी मसज्जित थी. जैसे शृमि 
लिन्चु जल अंचल में अनजात, 


दबा अब मनुष्यत्व का 


तत्त्व 


कम २० 


डक जम 


न 
तन 


स्थूल भौतिकता में निष्याण [ 


डक कमान 
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कना देशन से अधिक भहृत्व 
जहाँ. रखते सद्ास्थ रण यान, 
हृदथ4 में हिंसा चिर ग्राराण, 
शतक्षों पर शोभा का स्थाव | 
स्वल्प हों संस्कृत सुखी समृद्ध, 
अ्यगिनत दैन्य ग्रस्त ज्रिग्रमाण,-... 
सम्पदा कब ने उमगल दे घ्वत् 
ब्ँ फट ज्वालामुखी समान! 


दुःख से कैसे हो जन - मुक्ति 
घर्म ने दिया त्याग, विज्वास, 


भूत जग से जूमा 


थिन्नञान 


परिस्थितियों का किया बिकास ! 
उभय पथ ही एकागी सत्य, 
व्यक्त उनमें ने समग्र प्रकाश, 
मिलें जब तकन ज्ञान - विज्ञान 
सभ्णयमा का रे निश्वत बिचाणश ! 


सहला सेंग जो हो सौजस, 
शक्तिमता के सँग. काहुण, 
विभव के संग हो आशिक - स्याग्र, 
न मंशय हत हो भू. ताहण्य ! 
राष्ट्र के सेंग जो प्रिय हो दिव्य 
सभ्य पश्चिम की भू हो धन्य,- 


बुद्धि संग हो जो श्रद्धा - भाव 


बहिजंग मेंग 
धरा - जन मे हो आर्थिक साम्य, 
चृणित थ्वंसास्त्रों का हो त्याग, 
विश्व शासन हो जन - संयुक्त, 
शान्ति, भू - रचता प्रति अनुराग ! 
विजित हो क्षुधा, दिशा, जल - वायु, 
समन्त्रित संस्कृत मनुज विचार,--- 
न बदने यदि. अच्तदर्च॑तम्य 
मात्र ये बाह्य अंश उपचार ! 
सात्र मानवत्ता रे 


अन्तश्लैनत्य | 


ग्रव॒ देश, 


और सब देश प्रगति - पथ रोध, 
विश्ििल संस्कृतियों करा नवतीत 


शुत्र नव मनुप्यत्व 


सभ्यता को करना 


का बोध ! 


संघर्ष 


मिटे राष्ट्रों की रेखा स्थूल, 
मर्थे जन गन इतिहास समुद्र 


दिखे नव भानवता 
किया पश्चिम जग ने ही प्रश्न, 
जगी कवि -उर में शिरा गभीर--.- 
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का कूल ! 


शान्त कामी सित्त भारत दंष 
आहिसा प्रिय प्रदुद्ध तप घीर। 
किंतु भ मन की प्रयंसि विकास 
विरोधी मे गतिरुद्ध विभकक्‍त 
ग्राकमण कर दे यदि जो झत्र 
करेगा कया सारत 2---निःशकत [| 

लड़ेगा 


आरत-अत्त:शकक्‍ल, 


दिया मन मे उत्तर  सावेश्, 
आत्म - रक्षा हित दृढ़ संकल्प 
एक हो युद्ध करेगा दे ! 
लगा वन - पशुओं के बख « दंष्ट! 
लौह के हाथ - पैर घिकराल 
रक्त तुपिताथ धरा में घृम 
न ठोंकेगा प्रमत बहु तान ! 


वीर भोग्या वसुधा--यह सत्य, 
बीरता के पर रूप श्रनेक, 
आज जन - मानस - भू रण - क्षेत्र 
विजय नि पाता जहाँ विवेक | 
राष्ट्र - भेदी में घरा विदीर्ण, 
सनुज - जंग! को होना अब शक, 
बहिर्मुखझ खोने. मन में. नब्य 
चेतना का कर सित श्रमिपेक ! 

र्भा 


केसरिया बाबा मत 


रक्त रोती से रच जब - भाल, 


गरजती 


रही यहाँ रण - पूमि 


पहन खर ग्ररि गुण्डों की भाल ! 
श्राज अभू - अस्बों से अ्भिभूत 
प्रकृति का आदि झवित को वर्ष 


खचीलता 


पुरुष ब्ानप्रभ॑ चक्षु, 


बिनत फने तभस्र, शक्ति मंद सर्प! 


सका परदासन पर. आयसीन 
दिव्य - भ्रू धर फ़िर चण्डी वेश 
किरण के क्र - पद बढ़ा संहुत्त 
भख्रगि्नि वरसायेगी  सोस्मेष ! 
सत्य हित. होगा बहू युग युद्ध, 
घिहव - जन - मंगल होगा ध्येय, 
ममूजता के विकास का हार! 
मुक्‍त कर देगी ज्योति अजेय : 


शक्ति का दर्प ममुन को शिखर 
दनुज को बता रहीं. प्रतिझष, 
ब्वेस के लिए नद्ध नर आज 
खोदता निज विनाश का कप ) 
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कता दशन से अधिक महत्व 
जहाँ रखते सशस्त्र रण बान 
हुदय में. हिंसा चिर आराशण्य 
गन क्षों पर शोभा का स्थान! 
स्‍्वल्प हों संस्कृत सुखी सम 
अतगिनत दैन्य प्रस्त सिम्माण..... 
सभ्यत्ता कब न उगल दे च्यंश 
वहाँ फट ज्वालामुखी समान | 

दुख से कैसे हो जन - मुक्ति 

धर्म ने दिया त्याग, विश्वास, 

भूत जग से जूका. विज्ञान 

परिस्थितियों का क्या विकास 

उभय पथ ही एकाॉमी सत्य, 

व्यक्षत उनमें. न समग्न प्रकाग, 

मिलें. जब तकन ज्ञान - विज्ञान 

सम्यता का रे नियत बिनताश | 
महत्ता मेंग जो क्री सौजण, 
शक्निमला के संग कारुण्य, 
विभव के सेंग हो आशिक - स्थाय 
न रांगय हनत' हो भ तारूष्य | 
राप्ट्र के संग जो प्रिय हो विश्व 
संभ्य पश्चिम की भू हो घनत्व, 
बुद्धि संग हो जो श्रद्धा - भाव 
बहिर्जम संग. अन्सइचनतन्य | 

धरा » जन में हो आाथिक साम्य, 

घुणित ध्वेसास्त्रों का हो त्याम, 

विदध्व शासन हो जन - संयक्त 

शास्ति, भू - रचना प्रति अनुराम ! 

घिजित हो क्षधा, दिशा, जल - वाय, 

समस्वित संस्कृत भमनुज विचार,-- 

त बदले यदि अन्तवचेतन्य 

सात्र ये बाह्य अंश उपचार! 
मात्र मानवता रे अब देश, 
और सब देश प्रगति - पथ रोध, 
निखिल संस्कृतियों का नवनीत॑ 
शुक्र भव मलुष्यत्व का बोब! 
रामभ्यता कौ करना संघर्ष 
प्रिंट राष्ट्रों की रेखा स्थल, 
मर्थे जन गत इतिहास समुद्र 
दिखे नव मासवता का कल ! 

किया परिचम जग ने हो प्रदन, शा 

जगी कवि - झर में गिरा गभीर--- 


२६४ | ब्रंत प्रथावलो 


दांत कामी सित भारत वर्ष 

आहिसा प्रिय प्रबुद्ध तप धीर 

कितु भू मन को प्रति विकास 

विरोधों मे गतिरुद्ध विभकत 

झाक्रमण कर दे यदि जो झत्र 

करेगा कया भारत ?--निःशक्‍त ; 
लड़ेया भारत--अन्त:बषक्त, 
दिया मन ने उत्तर सावेश, 
आत्म - रक्षा हिह दृढ़ संकह्प 
एक हो बुद्ध करेगा देश ! 
लगा मन - पशुओं के नल - दंष्ट 
लौह के हाथ - पैर विकराल 
रक्त तुधितान्थय धरा से घुम.. 
ने ठीकेगा प्रसत बहु ताल ! 

तीर. भीग्या वमधा--अहु सत्य, 

वीरता के पर रूपए अनेक, 

आज जन - मानप्त « भू रण -क्षेत्र 

विज्ञस मित्र पाता जहाँ विवेक ! 

राष्ट्र - सेदों में घरा किदीर्ण, 

भसुज - जग की होता अश्रव एक, 

बहिर्मुख खोंथे मंत्र में। नब्य 

बैैलना का कर सिते अभिषेक ! 
रंगा. करेसरिया बाता मत्त 
रक्‍त रॉली से रच जब - भात, 
ग़रणती रही यहाँ रण - भूमि 
पहन खर अ्ररि मुण्डों की माल ! 
ब्राज प्रणु - अस्बों से अमभिमूत 
प्रकृति का आदि अविति का दरपे,--- 
खोलता पुरुष ब्ावप्रभ चक्षु, 
विनन फत तमस, शक्ति मंद सर्प! 

रजत... प्रशासन पर ग्रासीनत 

दित्भ - भू धर फिर चणडी वेश 

किरण के कर - पद्द बढ़ा सहँख 

अरित बरसायेगी सोन्मेष ! 

सत्य हित द्वोंगा बहू युग युद्ध, 

विश्थ - जन - संगल होगा अ्थ, 

सतुजता के विकास का द्वार ! 

मुक्त कर देंगी ज्योति अजब ! 
शक्ति को दर्म मंतुण को दिख 
इतुआ को बंता रहा प्रतिरूप, 
ब्वंस के लिए वगेद्ध रे आज 
खोदता निज. विनाश का छकूप ; 
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न 


सूय - पौचो का भिय नप बश 
स्वर्ग - सी भू पर करता राज 
देवता की सेवा के काज 
प्रजा बन उतरा देव. समाज ! 
अलौकिक क्री - शोभा का देह 
बैल वत्त हों, नभ सिन्धु अकूल, 
युवति वक्ष.स्थल, बेणी, वस्व्े--- 


तूलि चित्रित प्रिय मुख, सूद फूल ! 
सहसरा 


वर्णे से दिय दीप 


सामनस सुप्मा का भू प्रान्त,«- 


उच्च 
चकित 
सँजो 
प्रकृति 


फ्यूजी का गौर भांग 
करता दुग,--शुश्र प्रशान्त ! 
फूलों के हसमुख्र पर्व 
करती, अजख्र॒ ग्रभिसार, 


डाल सलिलों पर सतरेंग छाँह 
देख झपलक वन प्रिय छझुंगार | 


तने मुद्द गन्ध - फेस अद्ृणाभ 
चेरी पुष्पों के शुक्र वितान,- 
ब्रेगगी फूलों की तर वेणि, 
नील दग आइरिस हरती ध्यान 
शिखर, वन, सर, खोतों की भूमि 
घाटियाँ गातीं कल - कल गान 
घरा सौन्दर्य - स्थल, छवि मौर, 
जुद्ती चन्द्रसल्लिका. प्राण ! 
प्रकृति 
फल 
ह्र्‌ 
प्रकृति 
नाचती 
सुधर 


मुख शीभा प्रेमी लोग,-- 
का पागलपन प्रख्यात 
शोभा - यात्रा के हेतु 
पूजक जाते दिन - रात! 
अप्सरियों - सी बाई 
गेशाएँ. उत्सव नत्य, 


मधुरिमा शील - स्नेष्ठ की भूर्ति 
ख्रतिधियों को करती कुतकृत्य ! 


बाटिकाओं में हो समवेत 
चाब सँग आत्म - धान्ति कर पान, 
बुद्ध सौरी के प्रेमी. भकत 
प्रकृति - शोभा का करते ब्यान | 
टोकियो. राज्य नगर. तिख्यात 
जन्म लें घका अतेकी बार-. 
हिंडोले -सा भू को भू -डोल 
भुंलाता--बचे नया संसार ! 


सरल, कौशल प्रिय, कम्मठ, नम्र, 


यह्ठा 


रद८ पत्त ग्रधाचलोी 


नारी संग्र - स्मित वेश 


स्नेहे क्रय सहदयता की मूर्ति, 
यत्न विरचित जिनके मूद्दु केश ! 
कलात्मक श्रमरत -कर  सुकुमार, 
सुक्ष सौत्देये बोधमबय दृष्टि, 
चित्र हो काव्य, नृत्य हो नाट्य, 
भाव - रुचि - संस्कृत उनकी सपिठ ! 

किमौनों. में चित्रित -सी चाह ह 

यौवना चम्पक्र-तवन वन फूल, 

कर्म उबर, विकू सुन्दर भूमि--- 

देव इसके प्रति हो अनुकल : 

प्रन्थ भौतिकता का उन्माद 

इन्हें दे पुतः न सेनावाद, 

सस्तुलत॒ वहिरन्तर वा. श्ञौस्य 

सम्यता का सर्वोच्च प्रसाद! 
स्मरण कर हिरोशिमा का काप्ड 
हरा हो उठा मनुज का घाव, 
पुरेगा कब संस्कृति का मर्म, 
मकेग। केब उर - रक्त स्राव ! 
घाव की सलानि विमलकर श्राज 
रच रहा मानव सर्व विनाश, 
दीखता--घथक उठे. भू -सिन्धु, 
घृणा से हढंकता सुंज आकाश : 

विश्व स्थिति से मन में अवसन्न 

पहुँच फिर तपीभूमि में प्रेम 

गया दक्षिण सागर के तीर 

खोजने जन -»भू योग - क्षेम ! 

प्रथम भी मिला उसे सयोग,-- 

खोजने ग्रस्त: सत्य प्रमाण, 

गया कवि दिव्य प्रीति के द्वार 

ज्योति का पाने नव 'बरदान' 
निभुत भ्राश्नम में आत्म प्रगात्त 
योग रत थे श्री -युत्‌ अरविन्द, 
दिव्य मानस के स्वर्ण प्रतीक 
विद्व भन पर हों स्थित प्रित इ्र ! 
बरहाँ देखा कवि ने दूध खोल 
शुत्र चैतन्प सुर्भ झालोक,-- 
प्राण जीवन - मत से वह सूक्ष्म 
तप: संस्कृत हो नव चिंद लीक : 

दूष्टि थी कवि के ईश्वर दत 

उतर आया पर में बअज्ञाव-- 

डुबाकर विदृव' बोध का खुंग-- 

चेतना का नव स्वर्ण प्रभात ! 
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च् खे फेक 


हल्का 


ज्ञान - विज्ञान लक्ष्य जो सत्य 

न तय मेघा दहोन से प्राप्त 

ग्रनिवेचनीय तत्व था. सूर्ते 

बुद्धि गोक्तीत सर्वे में व्याप्त! 
निखिल बोधो का अलय बोष, 
बिना जिसके जग भूत - विनाश, 
स्पर्ण मर्णि---जड जिससे चैतन्य, 
ज्योति तम से पर, स्वयं प्रकाश ! 
भ्रथक मथ अगम गिरा का सिद्खु 
व्यक्त हो सका ने जिसका ग्रथ, 
मूर्त देखा कवि ने वह सत्म 
सूुक्ष दर्शन में,-सर्वे समर्थ! 

गुह्य मिद्वेतत से चभ - व्याप्त 

दिव्य अतिवेतत तक सोपान 

योग सक्तिय था,--दिखा . निशुढ 

विश्व का अन्तर्दीप्त विधान ! 

कोटि सूर्यो - सा हो जाज्वल्य 

ऊध्चें लचिंद विशुल्लोक विशाल,-- 

रहा आइचये - चकित, हंते बाक 

ज्योति तन्‍्मय कंबि “उर कुछ काल ! 
दिखा कवि की विशुद्ध चित्‌ तत्न 
सचब्चिदानन्द, अभिवंचनीय, 
झादि जो अन्त, झूप का रूप, 
शुत्र सौवर्ण, परम कमनीय 
प्रीति, आनन्द, जान्ति नीरस्थ, 
ज्योति - रस, श्री - शोभा कर पाने 
जगा कवि - उर में लव उम्मेष 
हुए विस्मथ रोमांचित प्राण ! 

जगत - जीवन में जो कुछ व्यक्त 

मात्र उसका धूमिल आभास,-- 

इक्ति को होता था अ्रवतीण 

मनुज का करने ऊरछ्व॑ विकास ! 

जगा क्षण - भर में सुप्त प्रवोध 

विश्व - जीवन का क्‍या शुभ ध्ये4 ? 

कौस - सा युंग विकास का हार, 

लिखिल मानवता छवि क्या श्रेय ? 
मिटा माथों के ब्रण का चिक्ञ, 
निखर फिर उठा मतोमय लोक, 
तीर्थ जल में कर ज्योति स्ताव 
प्राण ही उठे छतार्थे, अशीक ! 
ढला युग -कवि का. अस्तदिचेत 
चेतना शोभा मे साकार, 


२७०. पत ग्रधावली 


प्रेभ का तदगत पावक स्पर्श 
खोल देता जाज्वत के द्वार! 


अर्थ, ताम्त्रिक सामाजिक शास्त्र 
ज्ञान - विज्ञान - बोध का कार-- 
समत्वय से वहू॑ तत्व विराद 
मू्ते था--शब्द अर्थ के पार | 
नाद का था कवि को अवलम्ब--- 
चेतना का पा अंब नव लोक 
उठ रहे थे जब भ्र्‌ से पाँव 
लिया उस्कों वाणी से रोक! 
शुश्र 


प्मासन पर ध्यानस्थ 


स्‍्त्र्ण प्रतिमा में. अपलबक देख 


जगा 


कवि तन्त्री में अंकार 


खींच दी सम्मुख भावी रेख ! 


हरित 


अप्सरी समान प्रनिन्‍्य 


प्राण यौवन से भरी शअश्रतत्त 


धरा 


फहरा वन सुरभि दुकूल 


खोल उर में सौचये दविग्रत्तु--- 


विहेंस बोली,-प्रकाश का वॉर्य 
किसे. सौंधोगे, कि, छविकार ? 
धरा ही की बहू उर्वर योनि 
उझगाने का जिसको अधिकार [| 
बिना धरणी का ले आधार 
हन्‍्य में होगी ज्योति विशीन,-- 
झोस - से पिचल श्रग्तनि के बीज 
ज्वाल विरहित--होंगे.. बलहीन ! 


सत्य दो तत्वों का एकाॉत्य-- 
प्रेम जिसका स्व - रूप, सित बाम, 
इघर जेड, उधर वही चैतन्य 
सुष्टि श्रेणी जिसका परिणाम ! 


धरा 


जीवत॑ के बच्चत॑ खोल 


तयथ्ी चेतना करो. संचार, 
इसी से तुमको, वत्स, अवनन्‍्त 
स्वयं का मिला असर उपहार! 


छिपा था भू - प्राणों में सूर्य 
फूटती स्वर्ण - हृश्ति थी ज्वाल, 
चकित देखा कवि. ने,-शूपिण्ड 
चेतना का नीराजन - थाल ! 
मिरख भू का चैतन्य स्वरूप 
बढ़ी मृद्‌ - प्रतिमा प्रति अनुरवित, 
पृष्ठ करता था जड़ विज्ञान 
सकल जड़ सत्ता सक्तिय शक्ति ! 
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कलर 


गन - पअ्रोही कवि भघुकर कण, 
जगी हुत्तनत्री. में गुंजार, 
कल्पना के फड़के सित पंख, 
चुना कि में भू सथु रस सार! 
कला झंचि, प्रतिभा भगवत्‌ देव, 
चूम चख शोभा उपव्त फूल, 
मोस - सी भाव - बुद्धि से सृन्न 
रा चिच्छत्नल लोक अनुकूल | 

रुपहली थी शब्राश्रम में जान्ति 

सिन्धु - सी निस्तरंग गम्भीर, 

सुनहला अझति भानस आलोक-- 

ज्योति के हों सहुस्न सित तीर--- 

व्याप्त था आर - पार,--नीरन्श्र 

संगठित था जीवन. चेतच्य, 

लोटता. प्राणों में आनन्द, 

धरा पा स्वर्ग - स्पर्श थी धन्य ! 
दिव्य भावों के स्वर्ण शरद 
लिपट रोमांचित करते प्राण, 
ज्योति - निर्भर - सी फर सित - धार 
प्रेरणा गाती मन से गान! 
विचरती सुन्दरता श्री - भूति 
शुल बन जाते पद छू. फूल, 
प्रीति थी बाहर भीतर मसुकत-- 
प्रीति सरिता भव सिन्धु अ्कूल ! 

खुल रहे थे नव श्ोता - लोक 

मतो नयनों में छवि - अनिमेष, 

चेतना आभा से था पूर्ण 

स्वप्त सौरभ मधु का परिवेश | 

सिहर उठता था सुख से गुद्य 

शिराझ्ों में गा स्वणिम रक्त, 

अ्रलोकिक आकर्षण था व्याप्त 

अभीष्सा प्राणों में अश्रब्यक्त | 
शान्ति भी अनुभव करती शान्ति 
प्रीति की निःस्वर खिंद्‌ अकार,-- 
गुदञ्र अन्तर्मूख्र मणि सोपान, 
दिव्य आत्मा की हो सित द्वार | 
ज्योति आनन्द. मधुरिमा पे 
मनाती प्रकृति, भेद भव त्याग, 
बरराती स्व्गिक॑ भूति असीम, 
समपेण,--श्षद्धामय अनुराग ! 

देख शाश्रम शअम्बर में दीप्त 

झौपनिधदिक चित सूर्य प्रकाण- 


२७२ पंत प्रयावतों 


पम्यता क्यों श्रब रिक्‍त, प्रपूर्ण,--. 
जा कवि के मन में विश्वास! 
घड़े कर भौतिक पंजर भव्य 
आज पश्चिम जग में. विज्ञान 


आभा से शून्य 
हुदय स्पन्दद विहीन, निष्प्राण ! 


दिव्य आत्मिक 


डयक्ति उम्सयन 
सम्भव जन - मे 


विरत प्राध्यात्मिकता में मग्भ 
भरत भारत में जीवन दैेन्य, 
अजिर भौतिक पैमव मे मत्त 
ध्वेंस पश्चिम में, हिंसा, सैन्य ! 
समस्वित कैसे रस अ्रध्यात्म 
धरा जीवन भें करें विलास, 
इन्द्रियों के मन्दिर में शुघ्र 
देवता करें पवित्र... निबास ! 
आधार 

उद्धार, 

ज्योति 


हो कैसे साकार ! 
जीवनन,--इसका क्या अर्थ ? 
समदिक पथ में अश्रवरोध ? 
मन्थन कवि - उर में तीक्, 
तुम्त का हो क्‍या प्रतिणोध ? 


व्यक्ति हो देह प्राण रज मुक्त 
घरा पर लाये ऊर्य प्रकार, 
सिद्ध हो सके न पूर्व प्रयत्न, 
पर्णं हो सका ने मनोविकास ! 
मुल्यगत कहीं दृष्टि का दोष, 
कही भगवत्‌ जीवन प्रति अान्ति, 
जगत ही में ईश्वर का वास, 
प्रकृति पथ ही में स्वणिम शान्ति ! 


के बा ०२२: ८२५८ 


प्रकृति गुण हों आत्मा हिंत पाश,-- 
कर्म - गति, विधि पर आया क्रीच,-- 
खुले सहसा तम - लौह कपाट, 
हृदय में उत्तरा स्वर्णिम बोध | --- 
दिखा अगर - जय में ईश्वर व्याप्त, 
खीजना था न उसे ग्रन्यच्र,-- 
सनुज सम्बन्धी को कर शुद्ध 
स्वर्भ को रखता था सर्वत्र ! 

ने ईशर 


हिंत थी अंभिप्रेत 


मनुज को निज ग्रात्मा की शुद्धि 
भनुज प्रति बने भवुज - उर सुर्केत,--- 
ने अब संशय में थी कवि बुद्धि ! 
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कल्य में थे कितने ही सिद्ध 


श्रवण 
द्रवित 


कर चुके अ्रनाहत - नाद, 
हो सका न बहरा नीच, 


मिटा जन - धरणी का न ब्रिषाद ! 


नहीं जब तक होगा चरितार्थ 
राग का जग में मुक्त विकास, 
ढेंष दंशित भू पर विष तिक्‍त-- 
न सम्भच सित भगवत्‌ उल्लास ! 
यही... स्वणिम सामूहिक द्वार 
चेतना का सुरधनु स्मित सेतु, 
भुवत्‌ - उर नारी - नर हो पार 
प्रीति का फहरा ऊष्वेंग केतु ! 
यही 
राग 


सामूहिक भगवत्‌ भाग 


का सित ओआदान - प्रदान, 


कॉम का मुख हो रश्मि प्रदीष्त 


भात्र 


गुम्फित नर - सारी प्राण! 


ऊर्ष्वः प्रेरित हों जीवन मूल्य 
प्रेम की हों सत्र जन सन्तान,-- 


चाहिए 


जीव. जगत की आज 


ज्ञान से आलोकित विज्ञान ! 


भावना ही वह स्वरणिम रज्जु 
जनों को करती भगवत्‌ युक्‍त, 
समनुज - उर में ईदइवर का वास, 
सनुज के प्रति हो उर उन्मुक्‍त ! 
सदाशय हों व्यक्तिगत प्रयत्न 
ने सम्भव उनसे भू - कल्याण, 
पलायन - सुक्त लोक - भू -प्रीति 
करें जन - धरा - स्वर्ग निर्माण ! 

मनुज 


सत्‌ पर करना सन्देंह, 


जगन्मिथ्या का होना. भान, 
जीव को कहना अश्युभ - स्वभाव, 
भेद भति का निर्मम भज्ञान ! 
सत्य ही की रे सत्ता एक, 
वही चर अचरों का संस्थाव, 
मनुज निदचय ईइतर का अंश 


भले 
न जब तक सामाजिक परिवेश 
बनेगा ईइवर के शअ्रनुकूल,-- 
न होगा प्राण भुवत छबि दीप्त, 
न ड्बेंगे गत नैतिक कूल! 
जाति वर्णों में मूल्य विभक्‍त 
सस्‍्हेंगे मनुज ऊेच या नीच 


जाने. न मनोविज्ञान ! 


मतों - धर्मों में. बग 
स्वार्थगत स्पर्षाओं के 


विदीगे 

बीच ! 

वे जप तब संयं ज्ञान विराय 
मुक्ति था इष्ठ -सिद्धि के द्वार 
राग चेतना शुद्धि ही. पूर्ण 
भागवत भाकिति, मुक्ति का सार! 
शान्ति, सौन्दयं, प्रीति, आवत्द 
धरा पर करें सतत अभिसार 
राग हो शुद्ध बुद्ध जो मुक्त 
श्र्पयात्मा हो थी साकार! 


मन्दिरों में बन प्रस्तर भूति 
हो गया ईदइवर  विध्किय आज, 
भागा आस्था का अशभ्रस्थ प्रतीक, 


सम्प्रदायथों में... छिनन्‍म 
मसनुज॒ सम्बन्धों में 


समाज ! 
घर ड्प 


दिव्य को करना. भाव - प्रवेश, 


हृदय हो उसके सुख 
दुगों में उसका 


का घाम, 

रूपोन्मेण ! 
काम बच मानवीय, रस - शुद्ध 
रचे .तव जोभा का संसार, 
प्राण सुख वैभव से महिमाभ 
धरा - जीवत' का कर श्रृंगार ! 
न ग्राध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास 
अनुज जग में सम्भव तिबबाध-- 
तीर-सी चुभे फूल छबि देह, 


प्रेम यदि रहे पुष्पपनु व्याघ | 


खुलेगी यदि मे काम की ग्रस्थि 
रहेभमी.. बुद्धि. घूम - आच्छल, 
वन्‍य नर देश - जाति कुल भक्‍त 
रहेगा पंडरिपु खड़य विपन्त | 
खोल उम्मुक्त द्ृदय के द्वार 
प्रीति - शौभा - जग में बिस्तीर्ण, 
पियें मानव जाइवतत मुख हू 
अग्नि - द्ीक्षए में हो उत्ती्े! 


राग चैतना स्वर्ग सिंध बात्नि, 
बुद्ध संगवत्‌ _ आनवद स्वरूप, 
तपे इसमें, निश्नरे उर स्वर्ण, 
मनुज हो ईहवबर के अनुरूय ! 
ऊध्चे अस्तर्मुख वह प्रभु - भवित, 
बहिर्मुख जन - भू - जीवन - शक्ति, 
बहे भू प्राणों में चिन्मुबत 
प्रेम को मिले पूर्ण अभिव्यक्ति! 
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कद. अयाजिआली अककता 


हल 


च्स्ता 


जता आग बे 


सीच रहा था प्रम, 
कैसे खुले हृदय की ग्रन्थि कठीर, 

गाहा. उसने गुह्य 
प्राण भूवन--जिसका था ओर न छोर ! 
अवचेतन तम भ्रस्घध--- 


जब तक उसका करे न नर संस्कार, 
राग सुक्षित प्रभु ध्येय-- 
नहीं करेंगी मनुज बुद्धि स्वीकार ! 
रुद्ध राग ही बन भीषण अणु अस्त्र 
जन जीवन का करने को संहार, 
पघरा योति तम भरता गुरु हुंकार--- 
खोलो, नर, खोलो निरुद्ध उर द्वार * 


ज्योति-हार 


१. अच्तविकास 


खोलो बुद्धि. कपाट 


भरती ज्योतिर्धार, 
जग विकास क्रम क्षेत्र 
निराकार साकार 
हो भरत: रस सुष्टि 
बहिजेंगत व्यापार, 


भू हो संस्कृति केन्द्र 
स्वर्ग करे अभिसार ! 


निभृत कौन चल रहा मवोभू पर 
स्वप्न सुभग, चेतना सजग पग्म घर, 
खोल सुनहले गरोपन वाताबन, 
बरसा रस शोभा प्रकाश निर्भर ! 
श्रन्तर्जीवत का स्वरगिक प्लावन 


तन - मन - प्राों को करता मज्जित, 
शात्मा के गअन्तर्मूख यौवत से 
हुतू तन्‍त्री प्रानन्द छन्द मोकृत ! 

मुक्त प्रीति के संस्कृत स्पर्शों से 

स्वणिस संग्रति में बँघता जीवन, 

नव मानव की अस्फुट चापों से 

शर्तें: गूजता कला झिविर प्रांगण ! 
खुलते सित लावष्य लोक उर में 
नव भावों का भर रस सम्मोहन, 
उपचेतन इच्छा पावक में तप 
कांचन बनता प्राणों का यौवच ![ 

नयतों की नीलम जल - सरसी में 

रूप -चेतता तिरती स्वष्नप्रम, 
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सद्य:स्फुट.. फूलों - से मांसल तम 

सस्‍्नेहू मधुर बरसाते उर सौरभ ! 
राग चेतता की जोभा सम्यद्‌ 
तंव यौवन उर में होती जागृत, 
अननुभुत सौन्दर्य बोध से घिर 
जीवन भुख होता अभिनव भासित ! 

उबा लाज लीहित सुरबाला -सी 

मोहित मानस क्षितिजों पर आती, 

पड़ऋतुओं की घृपछाँव ओढे 

मधु अन्त यौवता घरा भाती ! 
स्वप्त - मंजरित - से लगते गृह वन 
सुन अन्त: - प्रेरित कल पिक कुजन, 
कलियों की पंखड़ियाँ रेग उठती 
गन्ध मदिर स्वर पी मधुकर गुंजन ! 

जन - धरणी की हरीतिमभा लगती 

सखमल ज्वाला - सी जीवन मांसल, 

भावों की कलिका उर में अ्पलक 

'फैलाती स्वप्तों के रेशम दल ! 
उस संस्कृति के ननन्‍्दत कानन्‌ की 
परिक्रमा करती पडऋतु छन्दित, 
जहाँ चेंतता मन का रस पैभव 
जीवन मंगल में होता सजित ! 

ग्रीष्प तड़पता, श्रच्तर्ब्बाला की 

आएप्म - शान्ति सुख मे करते मज्जित, 

संघर्षों के उठ प्रचण्ड प्रन्धड 

जन भू मानस को करते कम्पित ! 
बासों के बत -सा जलता युग मन, 
प्रण विस्फोटों का निदाध भीषण 
वहाँ खोजता दाश्वत सुस्त तस्मय 
बन्धुक पुष्पों - से श्राशा के क्षेण ! 

पावस करता रस उतर बनने 

तड़ित्‌ स्फुरण से होने उत्मेषित, 

श्री - सुषमा की रस - फुहार वरसा 

मरकते मूं पर बिछने हर्ष हरित ! 
इन्द्रधनुप प्रभ स्वप्न सेतु रचकर 
भू- जीवन हिल बसने आरोहेंण, 
भाव - दोधव का बह व्योम खोने 
पी-खग स्वर में कह नव प्रणब वचन | 

स्निग्प जस्तु भुसकातों आंगन मे 

सिज शशि - मुख से उठा बाष्प-गुण्ठन, 

घूपर्लांह झंचिल सीं जढ ज्योत्स्ता 

हो अन्तर पग्राआ प्रतीक जेतन ' 


काँस फन को फल सेत्र में जग 
सव वन गन्ध हुकूल घरे तन पर 
कम्मल - मुखी फेरती हंस - ग्रीवा 
चंचल खंजन चितवन से मन हर ! 

हर्रासगार - शोभा पड़ती फर- भर 

स्वच्छ चेतना दर्षेण - से सरि - सर, 

कुन्द समिति, मालती मुकुल पुलकित 

पक्‍व शालि तन श्री शारद सुक्दर ! 
हिंम आती, युग के पतमभारों का 
सग्त देह - पंजर ले लज्जा5वृत 
शिशिर लोटती, धूल भरे भुख को 
जीवन - गरिमा से करने मण्डित ! 

कैसे हो विवसन जन - मत कानन 

विदव - चेतना - श्री में दि मुकुलित, 

अम्ध कुहासों से धूमिल भावी, 

जीवन - डाली प्रश्न॒ - तुहििन विजडित ! 
सूने मानस, विश्री सुख सरसिज, 
दुसह देन्य समीर सर्प दंझन, 
जौ गेहूँ मे रोम हरित जन - मु 
प्रीति स्वर्ग खोजती लोध लोचन ! 

नव वसन्‍्त हँसता रस प्रांगण में * 

चिर किशोर मन ले, अनन्त यौवन, 

स्वर्णिम केसर की अलको भुख पर, 

घनीभूत सौरभ से विरचित तन ! 
पाठल ज्वालाग्रों के सुलगें वन, 
मुदय प्रवाल क्षितिज भरते मर्मर 
गन्ध मरनद ग्रथित समीर अंचल, 
नील रेशमी रघिम छत्र ग्रम्बर ! 

फालसई तूली से स्वर्ण किरण 

चित्रित करती गृह पथ पुर कानत 

बहुरंगी छायाओं में. लिपटे 


स्वर्ग सस्‍नात - से लगते भ - रज - कण ! 
खल पड़ते कलियों के क्वारे भग 


सुन मधु गुंजन, कर रण गन्ध' संवण, 
ज्वाल पंख फल्लों में खिल उठतीं 
धरा योनि की कांक्षाएँ मादन ! 

सहके हलके पीले खम्पक बच, 

गाते ताम्र क्षितिज पललव - चंचल, 

जगी आम्र मंजरियाँ रोमांचित 


ज्वलित पलाश शिखा के दिड़ मण्डल ! री 
कोकिल झ्राशा का संदेश देती 


चीर प्राण मन का विषण्ण गह्धर, 
सोकावसन | 


रक्षर, 


् 


कह, 


अपज्ट 
्शँ 


प्र, 
जे ग्पाकत जा 


सौरभ, निःवर रस तन्‍्मय करती, 
छू पराग की लपटों से भ्रन्तर ! 
चिर यौवना प्रकृति के अंगों से 
फट पड़ती सौन्दय कान्ति नूतन, 
नव वसस्त की, आत्मा अगर जग में 
रूप दृष्टि का भरती सम्मोहन ! 


गूढ़ सांस्कृतिक क्रान्ति छुदय भीतर 
चलती, कला शिविर -भ्‌ रस मन्थित, 
नव प्रकाश के भ्रन्तरिक्ष खूलते 
भाव-विभव से कर उर को विस्मित ! 

रजत बेगनी अधिमन छझागों से 

दीप्त प्रेराओं के फर निर्भेर, 

सूक्ष्म प्राण - वीणाएँ भंकृत केर 

भरते अझन्तस्‌ में स्वणिम मर्मर ! न 
मुक्त युवक - युवती जन निज भन में 
गांढ एकता का करते अनुभव, 
देह भाव की रज को अतिकरम कर 

ु कृच्छ जन्म लेता समग्र मानव ! 

रहस्‌ सुरभि जाने किन सुमतों की 

अन्तर भूवनों से उड़कर आती, 

अमृत चेतता के रस स्पर्शों से 

प्राणों को आलोकित कर जाती 
विस्मित लगती भू, प्रहसित अम्बर, 
रस क्षित्तिजों में उड़ता प्रेरित सन, 
अह बोध से निखर खंबे स्त्री - वर 
मुक्त भोगते श्रात्मा का बौवन 


चिद्व भ्रमण से लौट क्ान्त कवि ने 

देखा केन्द्र अभीष्सा था भ्रनुक्षण, 

झपलक जन लोचन, पुलक स्मित ख्रक्‌, 

हृदय प्रदीप सॉँजीये नीराजन ! 
इंख - ध्वमि से कर सिंत अभिवादन 
गाया स्‍त्री नर सें स्वागत गायन, 
कुसुमित अन्दनवारों से रच पथ 
मंगल घट से सँजो शिविर प्रांगण ! 

शुभ्र हुए वह ध्वनित हुआ दिशि में 

मुक्त भावना पंखों पर उड़कर, 

झपने ही घर में गब्रभिनन्दित हो 

क्ीज सकुचित हुआ सुकति पन्तर 


भाव लास्थ कर नव थुक्‍ती जल से 
मुद्राओं में बाँध आलिगन, 
नूपुर ध्वनि - अंकृत कर जीवन - क्षण, 
बेंक अ्रर्यों के रे दी्घ तोरण ! 
धुवकों ने बन मार्ग बीथि स्मित दुग 
युव - कमि की सम्सान दिया सात, 
केला अमोदो, हंगीड़ा नाटठबों से 
संस्कृत युग - नर का कर वर स्वागत ! 
पुष्पहार ले छात्रों से कवि ने 
हरि को पहनाया दुत उपकृत मन, 
उसे हृदय से लगा हुई विहृ॒ल, 
स्नेह उच्छवसित, वाघ्प द्रवित लौचन ! 
देखा हरि ने मित्थु पार जाकर 
लोठा ससस्‍्क्ृति - पिक प्रबुद्ध, विकसित, 
ऋान्त दृष्टि का स्वप्न विश्व स्थिति के 
बच्तु - बोध से हुआ शक्ति - मण्डित ! 
बंशी हरि का निरछल प्रेम मिलन 
ही पंर्न्ध समागरम युग कांक्षित॑, 
मिले प्रेरणा - कर्म भाव » तय 
हुए चेतना - प्राण प्रीति - अवित ! 
हुए के तप से थुवकों के भीतर 
जन्म ले रहा था नव भनोभुवन, 
विश्व क्रान्ति का चीर युगास्ध तमस 
हंसता हो खित्‌ स्वरणिस नव पूृषण ! 
देखा कवि ने संस्कृति मन्दिर में 
तम अकाश खोजते विशद जीवन, 
सुक्ष राग चेतना तशुण उर के 
रस मुत्यों में भरती संयोजन ! 
भावोदेयों में. मचती हत्तचल 
मत को मथते गोपन संवेदन, 
प्राणी के शोभा परावक में तप 
घटते उर में श्रप्रद्देत परित्र्तत ! ; 
खोल ग्रचेतच' तम॑ के जड़ शंखल 
रजत मुक्ति प्नुणव करता, उठ मेस, 
देहु कामना बनती स्वर्णोज्वल 
सहजीवन को पा सित अनुशासन ! 
अनुदयासन, अनुबायत, कहता हरि, 
अनुशासन ही जन - भू का जीवन, 
अनुजांसन की वज्च रशिम से विध 
सम्भव सामूहिक जन संवर्धेस ! रे 
उपचेततन छाोग्रप्रम.. वांटी में 
बहुता मोहित सुषमा का प्लान, 
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सौरन, निःयर रस तन्मय करती, 
छू पराग की लपटरों से भ्रन्तर ! 
खचिर यौवता प्रकृति के अंगों से 
फट पड़ती सौन्दर्य कान्ति नूतन, 
सव वंसन्त की, आत्मा श्रग जग में 
रूप दृष्टि का भरती सम्मोहन ! 


शुढ्द सांस्कृतिक ऋान्ति हुदय भीतर 
चलती, कला शिविर -भ्‌ रक्त भच्यित, 
नव प्रकाश के अच्तरिक्ष खुलते 
माव-विभव से कर उर को विस्मित ! 

रजत बैंगनी अधिभमत श्ूंगों से 

दीप्त प्रेणाओं के ऋर निर्कर, 

सूक्ष्म प्राण - वीणाएँ मंकुत कर 

भरते अस्तस्‌ में स्वणिम म्मर ! 
मुक्त थुवक - युवत्ती जन निज मन में 
गाढ एकता का करते अनुभव, 
देह भाव की रज को अतिक्रम कर 

८ कुल्छू जन्म लेता समग्र आनव ! 

रहस सुरभि जाने क्रित सुमनों की 

अन्तर भवनों से उड़कर आती, 

अमृत चेतना के रस स्पर्णों से 

प्राणों को आलोकित कर जाती 
विस्मित लगती भू, प्रहसित अम्बर, 
रस क्षितिजों में उड़ता प्रेरित मन, 
अ्रहं बोध से निखर खर्व स्त्री - वर 
मुक्त भोगते आत्मा का योवत्र ! 


विश्व भ्रमण से लौट क्रान्त कवि ने 
देखा केन्द्र अमीप्सा भा अनुक्षण, 
अपलक जन लोचन, पुलक स्मित ख्रक्‌, 
हृदय प्रदीप सेंजीगे नीराजन ! 
शंख - ध्वनि से कर सित अभिवादन 
गाया स्त्री नर से स्वागत गायन, 
कृुसुमित बन्दतवारों से रच पथ 
त संगल घट से सजी शिविर प्रांगम ! 
शुघञ्र हुं वह घ्वन्तित हुआ दिशि में 
मुक्त भावना पंखों पर उड़कर, 
झपने ही घर में अभिनन्दित हो 
कील संकुचित हुआ सुकावि प्रन्तर 


> हे तक प७जे अ+ल॥क 


भाव लास्य कर नव थुक्ती जन से 
मुद्रझों में बाँषें झालिगत, 
नृपुर ध्वनि - भंकृत कर जीवन - क्षण, 
.. बंक अवों के रे दोष तोरण ! 
मृवकों ने बने मार्ग बीथि स्मिते दृग 
युग - कवि को सम्पान दिया सानत, 
कला प्रमोदों, क्रोड़ा नाटचों से 
संस्क्रेत थुग - नर का कर वर स्वागत ! 
पुष्पह्चार ले छात्रों से कवि ने 
हरि की पहनाओा द्वुत उपकृत संस, 
उससे हुदय से जगा हर्ष विह्ुुल, 
स्नेह उच्छवसित, वाष्प द्रवित लौचत ! 
देखा हरि ने छिन्धु पार जाकर 
लौटा संस्कृति - पिक प्रचुद्ध, विकसित, 
कान्त दृष्टि का स्वप्त विश्व स्थिति के 
बस्तु - बोध से हुआ शक्ति - मेष्डित ! 
वंशी हरि का विरछल प्रेम मिलन 
हो पंखत्ध समायम बुग कांक्षित, 
मिले प्रेरणा - कर्म भाव - तस्मद 
हुए चेत्तना - प्राण प्रीति -अपित ! 
हरि के ठप से युवकों के भीतर 
जन्म ले रहा था नव मनोभुवन, 
विश्व क्रान्ति का चीर भ्रगान्ध तमंस 
हँसता हो चित्‌ स्वणिम नव पुषण ! 
देखा कृषि में संस्कृति मन्दिर में 
ठम प्रकाश खीजते विशद जीवन, 
सूक्ष्म राग चेतना तरुण उर के 
रस मूल्यों में भरती संयोजत ! 
भाषोदहेंगों में भचती हलचल 
मन को मथते ग्रोपन संविदन, 
प्राणों के शोभा पावक्त में तप 
घटते उर में प्रधदित परिवर्तन! ॥ 
खोल झचेतन तम के जड़ अंखल 
रजत मुक्ति अनुभव करता, उठ सन, 
देह कामना बनती स्वर्णोज्थल 
सहजीवत को पा घित अनुशासत ! 
झनुद्यसन, अनुशासन, कहता हरि, 
अनुशासन ही जन - भू का जीवन, 
अ्रनुशासत की वज्च रदिम से बिंव 
सम्भव सामुहिक जन संवर्धन ! 
उपचेतन छाय्ाप्रसम घाटी में 
बहुता भीहिंत सुषमा का प्लॉवन, 
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आँख - मिचौनी खैल मुग्ब ज॑गता 
रक्षिम प्रेरणाइकाशों में ग्ौवन [| 

इन्द्रिय. दहारों से आ-जा बाहर 

मन सित जीवन मधु करता संचय, 

स्‌ इच्छाओं का भुख दीपित कर 

ग्रात्मा के स्व्रिक वर से अक्षय ! 
भावों की हीरक सरसी में तिर 
संवेगों के हरित पुलिव छू- कर 
रमोन्मुक्ति में मज्जित होता उर 
वचिस्मुल्यों के मुक्ता चुन भास्वर ! 

मससु का सुत बन आत्मा का सनर्सिज 

मुक्त विचरता, मानस रस ईइवर, 

जत - भू को कर जीवन - श्री उपकृत 

भू - रज में रत, भू - रज से ऊपर 
सिन्धचु गते गूँगे निरचेतन के 
हो उठते नव इच्छा से गूंजित, 
सित सामाजिक प्रीति - सेतु बनकर 
अन्ध वासना होती रस दीपित |! 

ज्वलित प्रवानों के गिरि शिखरों पर 

इन्द्रमील धन शाभाएँ पिरतीं, 

पीरोजी मरकत तलहटियों में 

मर्मे स्पृष्ठा की मंदिर घटा घिरतीं ! 
निरचेतन उपचेतन अतलो से 
अतिचवेतत आकाशों तक प्रसरित, 
सुगल रही थी पावक सागर -सी 
प्राण भूभि, आनन्द - ज्वार स्पन्दित ! 

कवि मानस शिखरों पर था उमड़ा 

जो श्रद्धा आस्था प्रकाश का घन 

दधत रस घाराप्रों भें वह भरता 

कला! पीठ को कर शोभा चेतन ! 
कहता कवि मन, ईवेबर को होना 
मूं संस्कृति में रस वैभव मूर्तित, 
तिज सन्तिधि की चन्दन सौरम से 
जग को कर पावनता में मणज्जित ! 

अह बुद्धि के, जड़ भ्‌ स्थितियों के 

निर्मेम व्यवधानों को कर लुण्ठित, 

मनुज ऐक्य की संगल गरिमा से 

जन मन को होता श्रद्धा भण्डित ! 
विचरे मानव सँँग भू पर ईरवर 
दिशि क्षण हों चित सम्पद में कुसुमित, 
बुद्धि भावना, धर्म काम, इंह - पर 
भू - मानस में हों नव संयोजित ! 
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जीवस ओझोमा हो नव प्रभु प्रतिमा 
जन प्रागण बेवालय श्रद्धा स्मित 
मानव हुदय मिलन ही तीथस्थल 
भू संगत प्रति हो रति कृति अपित : 

ध्यान धारणा, प्रणति भावना में 

सीमित हो क्यों श्रष्डा का पूजन ? 

अद्भा भक्ति इतार्थ न हो सकतीं 

पत्र पुष्य भरकर प्रभू को भअ्र्पण ! 
रचना मंगल श्रम से ही जब के 
सम्भव जीवन ईश्वर का अत, 
जन - मन को उन्मत श्राकाक्षा ही 
प्रभु पद पूजन की पवित्र साधन ! 

निएछल उर, बैवेध अवध मिश्चय 

सरल दुष्टिट ही अपलक नीराजन, 

श्रष्थि मांस की स्वस्थ देह सन्दिर, 

हें जन - जीवत - गरिमा ईएवर दर्शन ! 
नव सम्बन्धों मूल्यों में विक्रतित 
प्रेम - भूर्ते हीना प्रभ को भू पर, 
ज्यीति: क्षितिर्णों में खुल' ग्र्तमुंख 
बने शाम साकार, रूप जवा धर [ 

जीवत की शपत संस्कृत श्री - चुपणा 

सृजन प्राण ईश्वर की हो अ्रपित, 

यौवन - मांसल अ्रवयद संगति ही 

आाराधन उपकरण भाव - सुरभित ! 
खिन्मय में तम्मय जीवन - इच्छा 
कर्च स्पर्श पा ही उठती ज्योतित, 
भेद - बुद्धि भ्रन्तरच्युति ही रे श्रष, 

प्रेम सृष्टि यह,--पाप पुष्य चिरहित ! न 

हुआ गूढ़ अनुभव कवि के उर में 

स्वर्ग खण्ड हो संस्कृति केद्ध धुघर, 

मनोमृवत बेबे,--जगती में उसको 

मिला तने ऐसा भावेदवय अमर 
एक सिन्धु - निर्फर था उतर रहा 
श्री - शोभा रसे स्वप्तों से मुखरित, 
नहीं व्यक्ति हित सम्भव, सामूहिक 

रस - असीम पसम्पद्‌ करता संचित ! हि 

/ फिर भी लगता घरा स्वर्ग कवि की 

जम्म नहीं ले श्वका प्रेम भू पर, 

खिल ने पक में सक्रा ऊब्वे सराध्तिज, 

उलमभ गये निशि-अलकों में शशिकर ! 
सचल राग्र » चेतना भाव नेभ में 
सूरधतु रस वैभव करती वितरित,--- 


लोकामतन [ २८३ें 
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प्राण कामता का परावक रखता 
उपचेतन सस्चिलों को समुच्छवसित ! 


आूली मनोदगों में युग द्वारा 
कवि की दृष्टि गयी बाहर - भीतर, 
जीवन आकांक्षा का बारि प्रतग 
लिये हुए था स्वर्ग चेतना वर ! 

मंव वसन्‍्त के फक्रीडा उपवन में 

सौन्दर्योत्सत मना रहे थे जन, 

रूप रंग मधु रसमय विदत प्रकृति 


प्रामसत्रण देती मन को प्रतिक्षण ! 
खोल पलल्‍लवों के नव वातायन 


उपा दिखाती शील - सलज आनन, 
पावक क्षितिजों से फर रजत किरण 
घोती जन रज पावक भू - प्रांगण ! 

रंग शिखा फूलों के दीप जला 

उपचेतन को वाणी दे कुसुमित, 

प्व॑ मनाता जन - भू का यौवन 

रज के तम को कर दिगनत दीपित ! 
सुन्दरता,--गाते फूलों के क्षण, 
सुन्दरता ही धरती का जीवन, 
सुन्दरता ! --भ्‌ का मुख निर्गुण नभ 
मुग्ध देखता, अपलक नील मनयन ! 

सुकत समीरण कहता कंप थर - धर--- 

महानन्द ही आत्मा का यौवन, 

स्नेह इवास -सा लिपट चराचर से 

करता भू पर उर सौरभ वर्यण ! 
गा उठता पिक अन्तः:सुख बिस्मृत, 
गन्ध सफुरण पा भरते ग्लि गूजन, 
जाने कैसी रहूस दृष्टि होती 
रस तन्‍्मय हो उठते जीवन क्षण ! 

जाने कितने धपछाह चित्रित 

पंखों में उड़ मधु अम्बर गाता, 

आणों का झ्राननद -मुखर रस घन 

शंत कण्ठों से कलरबव बरसाता! 
ज्योति प्रीति सौन्दर्य मधुरिमा मिल 
भू पर मुर्ध मनाते स्वर्गोत्सव, 
कोमल रंग - ब्यनि, मधु परिमल से 
स्थृूल्त इच्चियों में भर सुक्ष्म विभव ! 

कोभा की ज्वाला अंगूलि से छू 

जन मू का हिंम जजर जड़ स्ेडहर 


लो. मु 
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अग्रणित मसल रमाँ से भरतो 
नगद चसन्‍त चेतना घरा - पंजर ! 

चपल सरोवर जद से उठ ऊपर 

अन्त: स्मित खिलते प्रपलक पृष्कर, 

मूल अवेतन जड़ - कर्दम में रत 

दिव प्रकाद्य में लीन मुक्त ब्न्तर ! 
नव संस्कृति सन्देशवाह बनकर 
युवक - युवेति जन गाँवों में जाते, 
सब थुग का श्रभियान कुदीरों में 
कर्स बचत, तने - भन्त से पहुंचाते ! 

मानवता के दूत जनों में घूल 

भू - भनत की रचता करते नूतन, 

बीज स्वच्छता! का वो जत - भू में, 

क्षोभा का स्वर्णकुर कर रोयण ! 
मंतुज प्रेम से बाँघ लोक - मन की 
देनप निराशा का हर दारुण तम, 
लोक प्रेरणा की क्िरणें बरसा 
प्रोत्साहित करते सामूहिक - श्रम ! 

स्फटिक स्वच्छ, श्री - सुन्दर हो मुतल 

जीवन - भूल्यों पर देते वे बल, 

श्षम की गति जग में निर्मित हो मन, 

जीवन - रचना - श्रम ही में मंगल ! 


जाग रहा था झरने: रुद्ध जन »मतर , 

ग्राम घरा का होता हपान्तर, * 

जड़ अतीत से जूक प्रथक, अविरत 

झभिनव कर पाता मु - सन में घर ! 
जन्म - कर्म - फल कर्देस से निष्क्रिय, 
रूढ़ि रीति कृमि से भ्‌ - मन जजेर॑-- 
भाव - श्ृमि मत देती थी जत को 
विधि-निषेषतम, नियतिवरक भवहर : 

जाति - वर्ण प्रेतों से जन पीडित' 

गत आदशों मानों से शामित, 

क्षी समग्र बनना सब मानव को 


बहु उर से हो पुतः एक स्थापित ! 
पशु तर हो न सका था परिमाजित 


प्रभ्ी प्रेम का हृदय डे भू हित, 
काम तब्त, कदु स्वार्थ लिप्त जन मन, 


शोभा भू पर भीत, प्रत॑रक्षित |! ु 


शत भ्‌ - जीवन वृत्त व्यक्ति केल्धिक 
सेव विकास - क्रम में होता विधटित, 


लोकायतन | रेप 


+० अभ *+ 


हु 
क्लब किए 9 (हर 


राग ट्वेंष स्पर्धा, पर - निन्‍दा रत 

जाति बंश कुल परिजन मे सीमित ! 
प्रीति मुक्ति के साथ द्वेष कुृष्ठा 
दुराबार को करना उन्यूत्रित 
पूर्ण प्रस्फुटित हो न प्रीति जब तक 
नेतिक संयम अपरिहायें निर्श्चित ! 

लघु झ्राँगन, खलियान, खेत, पश्चु, हल 

लाँघ जीर्ण भेडें, खेंडे, पुर, घर 

मिस्र रहा था धीरे नव मानत्र 

मिकल घरौंदों बविवरों से बाहर ! 
कला शिविर का अन्त: सुरभित श्रम 
नव जीवन में होता श्री कुशुमित, 
मानव गरिमा के प्रतीक लगते 
गाँवों के स्त्री नर शोभा संस्कृत | 


होड़ लगी हो ज्यो प्रकाश तम में 

दो वर्गों में थे जनपद भाजित 

एक नव्य के प्रति जीवन -अश्रपित्त 

प्राकषमन मंद से इतर अहं द्षित ! 
नव के आगम से हपित कृष्ठित 
गुह्य विशेधों में भरे जन ख़ण्डित, 
ज्योति तड़ित के ज्क्ति पात से हंत 
घरा चेतना रुतर थे श्रान्दौलित ! 

कुछ दुर्मति -ग्रामीणों के मन में 

धधक रहा था गुप्त विरोधानल 

कला-शिविर सौष्ठव प्रति -स्पर्धा - रत 

फ्रैलाति जन - मन में घुणा गरल ! 
हीन भावना पीड़ित नव शिक्षित 
घुणा द्वेप विप दंशन से कुण्ठित 
स्वप्न पलायन' कहते संस्कृति को 
औतिक बैभव मद से आकषित ! 

परम्परा प्रिय बुद्ध मौन रहते 

सह - जीवन के पअ्रति मन में शंकित, 

भोगी कामी रिक्त हाथ. मलते 

क्रीड़ा “कन्दुक नारी जिनके हित ! 
क्षणिक बहिरजीवन गति का पूजक 
जड़ यथार्थ हँसता अवहेला कर 
श्रन्त्जीवम, चिदु वैभव के प्रति 
जाग्रतू था न धरा जन का अच्तर ! 

समभा न पाते कन्ना पीठ आशय 

लघु मे स्तोये जन 


जनरव फंला माघों के शअ्नुचर 

आग उग्रलते कवि के अति झनुक्षेण ! 
हु दग्घ, कुण्ठित, थुवकों का मन, 
आत्म रिक्‍त थे प्रौद, पराजित पण, 
अहम्मन्य पागलपन के पुजक-- 
विद्व हास विघटन का था युग रण ! 

कहते संस्क्ृति दूत मंजर स्वर में 

ट्ष प्रेम ही' का दिय भ्रान्त चरण, 

छोडो घणा विरोध--निश्ञा का पथ, 

करो ज्योति रस का अभिषेक ग्रहण ! 
हम जन - भू प्रेमी, मानव सहुचर, 
जीवन शोभा शिल्पी श्रद्धामय, 
आत्म प्रकृति पर विजयी हो जब को 
विश्व विक्ृत्ियों पर भी पानी जय ! 

उच्च. धरातल पर पन्तरयोजित 

कला शिविर का जीवन-रस संस्कृत,--- 

लोग ब्रेरणा ग्रहण करें उससे 

घरा-म्वर्ग जग में वहु ज्योति गठित ! 
कदर अहंता स्पर्धा से उठ जन 
नव प्रकाश का कर भ्रब ग्ागहन, 
छोड़ें एकांगी भौतिक आाग्रह, 
भ्रध: ऊर्ध्व में भर नव संयोजन | 

ग्राम नहीं हों नगरों-से इृषित 

जीवन रचना हो श्रन्त: संस्कृत, 

भोतिक विभव शिल। पर ही स्थापित 

मानव आत्मा सौध स्वर्ग चुम्बित! 
खोलो बुद्धि भर पट रुचि निर्मम 
छोड़ी वस्तु विभव मंद, स्थिति पुजित, 
कवि से सो स्वणिम रस श्रमुत कलश 
लव भ्रास्था को कर तम- मन अपित ! 

सम्प्रदाध मत घर्म न यह दर्दोव, 

स्वप्न सत्य बचता जाता मृतत्त, 

अन्त पे धघरता मानव ईइवर, 

मूर्ते बन रहा हो, श्रमृर्ते प्रतिक्षण ! 
ज्योति स्पर्श ही मिला तुम्हे गोपन 
जन - भू मार्ग करो आा निर्देशन, 
भटक रहा यदि अन्यकार में मत 
कवि प्रकाश में खोलो उर लौचन ! 

अहंकार ही अन्धकार दुर्ग, 

भेद चुझ्धि, तम की ही प्रस्थि गहन, 

जो प्रकाश का साथ न देंगे जन 

अन्ध कप ही बना रहेगा मन ! 
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राग दह्वंपघ स्पर्धो, पर - निन्‍दा रस 

जाति बंश कुल परिजन में सीमित ! 
प्रीति मुक्ति के साथ द्वेंष कुप्ठा 
दुराचार को करना उन्मृलित, 
पूर्ण प्रस्फुटित हो' न प्रीति जब तक 
नतिक संय्भ अपरिहायें निश्चित ! 

लघु श्रॉगन, खलियान, खेत, पशु, हल 

लाघ जी भेड़ें, खेंडे, पुर, घर, 

लनिखर रहा था घीरे नव मानव 

सिकल घशौदों विवरों से बाहर | 
कला शिविर का अन्त: सुरभित श्रम 
सब जीवन में होता श्री कुसुमित, 
सासनव गरिमा के प्रतीक लगते 
भाँवों के स्त्री नर शोभा संस्कृत ! 


होड़ लगी हो ज्यों प्रकाश तम में 

दो बर्मो में थे जनपद भाणित, 

एक नंव्य के श्रत्ति जीवन -अपित 

प्राकत्त मद से इतर अहं दर्षित ! 
सब के आऑगम से हर्पित कृष्ठित 
गुह्य विरोधों में थे जन खष्डित, 
ज्योति तडित्‌ के शक्ति पात से हत 
घरा चेतना स्तर थे गआआरन्दोलित ! 

कुछ दुर्मति “ग्रामीणों के मन में 

धध्क रहा था गुप्त बिरोघानल, 

कला-शिविर सौष्ठव प्रति -स्पर्धा - रत 

फैलाते जन - मन में घणा गरल ? 
हीने भावना पीड़ित सव शिक्षित 
चुणा द्वेप विष देशन से कुंण्ण्ति 
स्वप्न पलायन कहते संस्कृति को 
भौतिक वैसब मद से आाकधित ! 

परम्परा प्रिय ब॒द्ध मौन रहते 

सह - जीवन के प्रति मन में शंकित, 

भोगी कामी रिक्‍तः हाथ मलते 

कीड़ा - कन्दुक नारी जिनके हित्त ! 
क्षणिक बहिरजीवन गति का पूजक 
जड़ यथार्थ हंसता अवहेला कर, 
अ्रन्तर्जीयन चिंदू वैभव के प्रति 
जाग्रतू था न धरा जम का अच्चर ! 

समझ ने पाते कला पीठ आदशय 

लघु साधारणता में खोये जन, 


२४८६ / पंत अंथाबली 


न 


७. हलओ पक» अभ 


जनरब फैला माधों के झनुचर 
आग उगलते कवि के प्रति अनुक्षण ! 
हुव काथ कुप्ठित बुवकों का सन्त, 
ब्रास्म रिक्‍त थे प्रौढ़, पराजित पण, 
अहस्मन्य पायलप्त के पुजक--- 
विश्व हात विधटन का था थुग रण ! 
कहते संस्कृति दूत नशभ्न स्वर में 
ह्प प्रेम ही का दिग श्रान्त चरण, 
छोड़ी घणा विरोध---निश्चा का पंथ, 
करो ज्योति रस का अभिषेक ग्रहण ! 
हम जन - भू प्रेमी, मानव सहचर, 
जीवन शोभा चिलल्‍पी अश्रद्धासय, 
आात्स प्रकृति पर बिजयी हो जन को 
विद्व विकृतियों पर भी पानी जय ! 
उच्च धरातल पर शअ्रस्तोणित 
कला शिविर का जीवन-रस संस्कृत,--- 
लीग  ब्ेरणा ग्रहण करें उससे 
परा-स्वर्ग जग में बहू ज्योति गठित ! 
छुद्र अहँता स्पर्धा से उठ जन 
नव प्रकाश का कर श्रव आवाहन, 
छोड़ें एकॉगी भौतिक ग्राभह, 
अधः ऊर्ष्य में भर तब संयोजन ! 
ग्राम मही हों नपरों - से दूषित 
जीवव रचना हो अन्त: संस्कृत, 
भौतिक विभव जिला पर ही स्थापित 
मानव आत्मा सौध स्वर्ग चुम्बित! 
खोलो बुद्धि प्रह॑ पट रुचि निर्मम 
छोड़ो वस्तु विभद मद, स्थिति गुजित, 
कवि से लो स्वणिम रस अमृत कलश 
नव आस्था को कर तने सन अपित ! 
सम्प्रदाध भत्‌ धर्म ने यहु दर्शन, 
स्वप्न सत्य बनता जाता नूतन, 
अश्रुत पा धरता 2 ईदबर, 
से बन रहा हो, अमृत प्रतिक्षण ! 
के कम 'ल्बोहि स्पर्श हो मिला तुम्हें गोपन 
जत - भू भाग करो भा पिदशन, 
भटक रहा यदि भ्रन्थकार में मन 
कृथवि प्रकाश में खोलो उर लोचन ! 
अहंकार ही अन्चकार दुर्ग, 
भेद बुद्धि, तम की ही' प्रन्थि गहन, 
जी अकाश' का साथ न देंगे जम 
अन्ध कर ही बना रहेगा मन! 


लोकायतन / १८७ 


विश्व छ्ास के कर्देम सागर में 
क्ृमियों - सा रगेगा जन जीवन, 
क्षब्ध क्ध॒बिच्छ - सी आहत मति 
चणा द्वंष के देंगी विप दंशन | 

ज्योतिवाह वनना अविरत जलना, 

इष्ट ज्योति को पूर्ण समर्पण मित 

कवि की हृदय शिखा से निज सन को 

रस शोभा में करे स्वप्न दीपित ! 


इस प्रकार वे भू - जीवन प्रेमी 
जन - भू - मन को करते सम्बोधित, 
सूक्ष्म चेतता के बहु पक्षों को 
भाव श्रेणियों भें कर उद्घादित ! 

झास्था - प्राण अनेकों सरल हृदय 

नव्य प्रेरणा किरणें कर संचित' 

चुणा हेंप कल्मष से कढ बाहुर 

नव भू - रचना प्रति होते प्रेरित ! 
भव संस्क्षति के स्वप्न सेजो उर में 
क्षुद्र श्रहंता से कर संघर्षण 
भू -रज को शोभा उर्वर करने 
जीवन का सित श्रम करते शअ्रपण ! 

उच्च घरातल पर रस मंगल के 

शुक्ष संगछित कर वें निजः तन - मन 

युग « कर्दम संस्कृत श्षम' - जल से' धो 

अक्षय चित सम्पद करते वितरण ! 
रचना उन्मेषों के पावक से 
मनः:स्वर्ग करते भू पर निर्मित, 
दीम्त चेतना - नभ में रोहण कर 
भाव विभव मन में भर रस संस्कृत ! 

शर्तियों से' जीवन कुण्ठित स्त्रीजन 

मर्भ - उष्णता का करती अनुभव 

घरा शिल्पियाँ की प्रिय वाणी में 

मिलता उसको सत्य स्पर्श अभिनव ! 
काम - दग्ध जग «जीवन के मर में 
चातक - सी प्यासी मुगजल सुख हित, 
स्वाति चेतनाउमृत पीकर, उर में 
फरता रुद्ध प्रहषे - स्रोत रप्त - स्ित । 

झूड़ि-ग्रस्त, भय कल्मप - गढ़ गत - सन 

स्वस्थ घात पा रस चिति का भीतर, 

सुलग उठा भव झोभा लप्टों में 

ऊर्ष्वे प्रमीप्सा के नम को उकर 


रीढ़ हीन रेंग्रा करती रज मे 
जीवन ग्राक्ांक्षा, सहसा जगकर, 
व प्रतीति के शुच्न पंख फड़का 
उड़ी भावता काया ऋत अम्बर ! 

तब जीवन शोभा गरिमा का जब 

मनोदुगों में हुआ मौत जागृत 

देह बोध की धुल फाड़ मन से 

प्राणों में रस छल्द हुआ भंकृत ! 
जीवन - गुहिणी ने मातव - भू पर 
नयी दृष्ठि डाली जन प्रीति द्रवित्त, 
उपचेतन का जग रस - उपक्ृत हो 
नव सुख में ही उठा भाव मुंकुलित ! 

प्रन्तःपुर में बैठ क्रात्ति चुपके 

बरसाती जागृति चिनगी प्रतिक्षण, 

राग चेतना की सित ज्वाला में 

काम-द्रेघ कल्मप बतते बे ईब्त ! 


विस्तृत जन पथ, निश्चि विद्युद्दीपित, 
पूष्प बादिकाएँ, विहार, पुप्कर, 
उत्मतः विद्या मन्दिर, ग्र्थ भवन, 
नगरों - से लगते जनपद सुन्दर ! 

पहिले से स्म्पन्त सफक््य थे जन 

सह कृषि, बहु उद्योग यत्त्र विकेसित,-- 

मध्य वर्ग की स्पर्धा कुष्ठा से 

अथे लुब्ध जब जीवन अब पीडित | 
मौलिक परिवर्तन था आवध्यक 
सम विकास पद्धति पर आधारित, 
आदयिक क्रान्ति यथेष्ट ने थी साधन 
करू को होता था अलतः संस्कृत ! 

सही. दिखायी देता जनंगण में 

मनुष्यत्व का श्री - तव संवर्धन, 

एकांगी समदिय भौतिक जीजत 

ससुज उन्तयन पथ हित था बच्चे * तर 
बाह्य धरा जीवन रचना के संग 
अन्त: रचता होनी थी निश्चित, 
भू अस्तर्दीपित हो, रस संस्कृत, 
केन्द्र इन्हीं ध्येयों से था प्रेरित ! 

सृजन कर्म, तहृदयता, स्नेह ग्रभित 

सुस्दर स्वच्छ सरल हो भू जीवन, 

ऊथ्बे ज्योति - सौन्दर्य - प्रीति वाहक 

अम्तर्वभव प्रेमी हो जब मभन्र ! 


सोकॉयतन [ रे८& 


शत सहस्र रतियों के दंशन-सा 
शाइवत रस, आनन्द स्पर्श पुलकित, 
सूक्ष्म प्रेरणा से भर हृदय गुहा 
श्रात्मा के ब्तलों में हो जागृत ! 

सामूहिक भौतिक विकास तल पर 

शिविर चाहता था करना स्थापित 

स्फटिक सौध नव मानव संस्कृति का 

स्वणिम चित्‌ किरणों से आलोकित ! 
साथ्य नहीं था बाह्य यलसे ही 
स्वर्ग पीझ भू पर करनी निमित, 
कच्छ भान्तरिक साधन तप से भी 
सुजन शान्ति से रही घरा वंचित ! 

बहिरन्तर गतियाँ संयोजित कर 

बढ़ सकता मानव जीवन का रथ,--- 

चेतन अविजित ग्रइव, मच्छकट जड़ 

सारथि सित रस ज्योति, विपुल मू पथ ! 
मानव को अब तिज प्रबुद्ध कर में 
प्राति रविमि ले, करनी संचालित 
जटिल विकास सरणि भू जीवन कौ-- 
समतल को कर ऊध्वे शोर प्रेरित ! 

भावों के संस्कृत ऋत पावक से 

गत पाहुन मन को करना विगलित, 

बहिजंगत मंद से सूछित जन को 

अन्तर्जीवन के प्रति कर जीवित ! 
पर्वत बाधाएँ सम्मुख दुर्बेह, 
नव के अति चेतना नहों जागृत, 
बहिरन्तर दुर्लध्य दैन्य दुख तम, 
ग्रह कूप में जन जीवन सीमित ! 

अन्त््रष्टा था युग कवि का मन 

देख रहा था वह भावी झानन, 

मनःस्वप्न उसका--न उसे संशय, 

कल का जीवन, वस्तु सत्य नूतन ! 


जन जीवन' के बहुमुख पक्षों को 
छात्र सेजोते नव चित स्पशों से, 
नेव प्रकाश से उन्मेषित कर मत 
अनुप्राणित हो नव आदशों से ! 

जीव - वृत्त के जाने किस युग में 

प्रामितिहास॒ करों से सम्पुजित 

हुआ संगठ्ति मानव अवचेतन 

निमम से निर्मित 


ब्रध: कष्व मानव मन के स्तर छू 
दु्टि अन्ध कोनों को कर ज्योतित 
कंटु नृझंस ईष्याॉलू भीर पशु को 
मसनुज बताना था तव रस - सस्कत ! 
जन धरणी के ओर छोर का तम ह 
आवेशोी उठ्ेंगों से मन्यित 
भोझा पीडित था विषण्ण सागर, 
ज्योति सेतु न करना था विरचित ! 
जाति वंश कुल के संस्कारों को 
नव जीवन आस्था में कर विकसित 
क्षुद्र॒ घरीदों से उबार जन को 
मानवता में करना था गुम्फित ! 
भू पर था संक्रान्ति काल भीषण 
बटते जाते देशों के जन, मन, 
अकुलाते नर - बन्दी अणु दानव 
भरता मन - ही - मत विनाश गजेन 
रिक्‍त मतों, जड़ जीवन मूल्यों में 
पथरा से थे गग्रे नागरिक जन, 
राजनग्िक आथिक पद्धतियों के 
पाठों में पिसता हत जन - जीवन ! 
गोपत आशंका थी जन -मत्र में 
ग्ररि न आक्रमण कर दे फिर भू पर, 
अन्तर्राप्ट्रिय स्थिति का भी जनरब 
आन्दोलित रखता उनका अन्तर ! 
बुद्धि प्राण नागरिक मुण्ड दर्षित, 
गत जीवन - योधों से जन पीडित,--- 
कला मनोर॑ति, थुन्दरता मदिरा, 
भू - विकास गति - क्रम से उच्छेदित ! 
श्रन्तर पश्रास्था पथ से भू - मन में 
ज्योति नौंव नव करनी थी स्थापित, 
नयी दृष्टि दे जीवन प्रति जन को 
शुक्र चेतता रस से अनुष्ाणित ! 
जन - ग्रामों में उग भू - जीवन की 
स्वर्ण हरित चेतना प्रीति संस्कृत, 
शुञ्न वृद्धि तम से कवलित मच को 
करे हृदय की प्रतिकृति में निभित ! 


वासन्ती सौन्दर्य पर्व में कवि 
नव रस मूल्यों को करता विंवस्ति, 
जीवन शोभा विकसित प्रांगण को 
राग - चेतना से कर सित सुरप्षित ! 


सोकामतन / २६१ 


शोभा सण्जा में भूषित स्त्री बर 
नव वसन्‍्त - श्री का कर अभिनन्‍्दन, 
गीत नुत्य रक्ष भाव व्यंजना से 
सृजत चेतना का करते शअ्रर्वन ! 

लोक - नृत्य - गीतों का रच उत्सव 

जन - संस्कृति में भरते वे नव स्वर, 

मुखरित कर जन - भू भ्राणों का सुख 

धरती गा उठती उनके भीतर ! 
हाथ. भाव लथ, अवयव संगति में 
जीवन - शोभा होती रस कुसुमित, 
उपचेतव पघावक लपटों - से वे 
गहरे रंगों में लगले शोभित ! 

जीवन - लहरें जीवम - लहरों से 

टकराती, हो हर्ष ज्वार मज्जित, 

थुवक - युवतिजन भावों की लय में 

तन्मय होते प्राण स्पदों प्रेरित ! 
सौरभ में घुलती मिलती सौरभ 
उर से मिल उर होते सुख पुलकित, 
खुलते श्री - सुषमा के अ्रगणित स्तर 
मंघु आत्मा होती दिगन्त मुकुलित ! 

नबनों के स्मित वील - सुकत' नभ में 

उड़ता मन फैला स्वष्नों के पर, 

आत्मा का सुख छूता आत्मा के 

स्वर्ग विभव से प्राण गुहा को भर: 
देह “प्राण के खलते पट पर पट, 
अन्तर भुकतों में कर मन रोहण 
रस सित आभा सरसी' में करता 
चित्‌ शीभा सलिलों में अ्रवंगाहन ! 

स्वप्नों को सुरधनु सम्पद हँसती' 

भनोदुगें को कर सौन्दर्य चकित, 

भाव सेलु पर शअन्तः क्षितिजों के 

सुर बाला झातीं नूपुर - भक्त ! 
मानस शिखरों पर कर रश्मि विभव 
मोहित करता प्रज्ञा के लोचन, 
तम प्रकाश के भू- विकास रण में 
विजथ ज्योत्ति की कर निस्वर घीषण ! 

अर्थ, काम के उमड़ तुपानुर घन 

धरा उदर में करते सब्र्षण, 

सृजन कर्म--सासूहिक जीवन का 

विश्व शान्ति हित करता आवाहन ! 
उठता चित्ति मुख से भ छाथा पट 
मन के श्रत्त॒ स्थल कर श्लालोकित 


खद्र मानसिकता से जग मानव 
घरा स्वर्ग ध्रव॒ तक लगता विस्व॒त ; 

अंक रूढ़ियों का कबड भ पर 

ऊष्ब रीढ चलता वह अन्तःस्थित 

गत जीवस के बौनेपन से कद 

देहु भाव तज, आत्म बोध दीपित ! 
युवति युवक्न रस स्मित भक्षवो-से 
जीवन दोभा सरसी में विम्पित' 
आत्म नरत तिरते, सित सम्रम से, 
अंगों की इच्छा को कर गासित ! 

रचनात्मक बन राग, संयभत से, 

सृजन प्रेरणा में होता सर्जित, 

प्रीति सर्वे - गत सामूहिक रस वे 

भाव मुक्त ब्रब फिरती अक्लकित ! 
भुक्‍त प्रेम की नींव डाल गहुरी 
भू - जीवन प्रासाद रुवर्ग चम्बित 
स्थापित करते को थ्ाठहुर था कवि 
शुत्न रस कलशधर+-जन-मंगल हिल ! 


देखें कल्नि ने थरुवति युवक प्रमुदित 

ऋरड़ा - वन अंचल में एकित 

रूप रुंग मय रुचिकर वेभों में 

एक राम के स्वर - से लय भक्त ! 
हलके गहरें रंगो की मैत्री 
नव मध्र बमभव को करती लज्जित, 
फलों - से मद अंगों में अँगड़ा 
घबरा चैतता लगती दिक्‌ श्ोभित' 

चटकीले रंग में भूपितव दक्षिण 

हीरक कतियों से हरता लोचन, 

फूल ऑगूरी, हवा गुलाबी पट 

सलज उत्तरा के बिमोहते मन 
स्वर्ण कास्ति, रस स्वर्ण कलश लेकर, 
स्वणिम स्थिति किरणें बरसा भू पर, 
स्वर्ण द्वार खोलती स्वर्ग शोभा 
स्वर्ण श्र॒लक से मुख दिखला सुन्दर ! 

रंगों की सो छायाएँ चलन - फिर 

श्री - सुपमा का रखती सम्मोहन, 

झग्‌-जंग को कर छवि रहस्य मण्डित॑, 

शशि-किरणों का धर मुख पर गुण्ठत ! 
मखमल साठन ज्वाला में लिपटीं 
पंजाबी युवती थी जीवन प्रिय, 
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रक्‍त मौर पावक गुलाब - सी स्मित 
स्मेह मुखर, सौन्दर्य शिखा, सक्तिय ! 
जन उत्सव रत, कर्मेंठ, मिलन कुशल, 
संकट - अविचल, पथ करती निर्मित, 
उल्तांबी, कीससी, कुसुम्भी पट 


फुल्ल यौवना पर फबते मिरिचत ! 
रूप. गरतिता राजस्थान वधू 


आशिजात्य गरिमा से मुख मण्डित, 
प्रीति बता, मुदु स्मिता, दीप्ति लतिका, 
गोरी भोरी, तन्‍्बी, चित्रांकित | 

लहगे चनर की शोभा - बहुरी 

महथल उर रखती पायल मुखरित', 

पीत, केसरी, तुनी, अलवानी 

मिश्वित पठ - छाया में परिधानित ! 
प्रीति प्राण, शोभा चत, रस संस्कृत 
जल विहगों - सी स्मेह स्निग्ध चितवन, 
बंग युवतियाँ थीं वहु कला कुशल 
भाव यौवना, अर्पित जीवन मत ! 

शील मूर्ति, लम्बे, ल़रे कुन्तल, 

स्वर्ण घण्ठियों - से श्रुति कोमल स्वर, 

फालसई, चम्पई, सरदई रुचि 

धूपछाँह - सी तिरती प्रिय तन पर [ 
गुजराती बाला थीं श्री - निम्मेल 
सौम्य सुधर सेंस्कारों से कल्पित, 
कला रंगिणी, पत्ति परिजन भीता, 
मार्दवता की लतिका, सुख मुकुलित ! 

उनके विशछल अन्त: सौष्ठव से 

कला शित्रिर का जीवन था सुरक्षित, 

सोनपीत, सूही, गुलबाँसी रोग 

गौर त्वचा पर लगते प्रतिबिम्बित ! 
ऊर्वे रीढ़, क्ली संयोजित अवयव, 
महाराष्ट्र - कन्या थीं दीप्नानन, 
दीप शिखा -सी तेजस्वी तमिमा 
कार्य दक्ष, कंतेन्य निष्ठ, दुढ मन ! 

कला - पीठ की संस्कृति में पोषित 

ऊपा - सी लगती वे रस दीपित, 

सिनन्‍्दूरी, भोसनी,  सेमई  धज, 

कच्छ बाँघती, नव यौवन दर्षित ! 
नीलारण रवि किरणों में लालित 
कब्मी री सुम्या विधि - कर विरचित, 
हि पध्यंगों - सी थी झनित्य गरिमा, 
मणि निर्केर - सी नौला गति भंकृत ! 


र्धढ / पत ग्रधावलो 


मुदु गिरि मुकुला से ले कोमलता 

चार वर्ुओं से चंचल यौवन, 

बह लिसगे प्रतिमा - सी सद्य खिली--- 

स्वप्त नील अधलक रसमय चितबन ! 
ताल कमल लठ्के चल श्रुतियों से 
हँसी मोतियों की लड़ - सी मुखरित, 
कचनारी, काही, मूंगी, तूती 
मंसूण रेशमी क्षोभा में भूषित ! 

नुत्य भंगि निपुणा दक्षिण बामा 

गील- कण्ठ में जलधि - तरल लय॒-स्वर, 

भ्रीर, अकुण्ठित, पट संस्कृति विरहित, 

सरल हृदय, जीवन - पथ की सहचर ! 
सदुगृहिणी, अनुश्नुतियों में पालित, 
घड़्‌ रस व्यंजन प्रिय, सात्विक जीवन, 
हरे, मजीठी, चमन्बी, गुलनारी 
चंदक कौश मृदु वसन, रत्त भूषण ! 

भेधों से निकली शशि -बाला-सी 

स्वत नारियाँ भाती सद्य: स्मित, 

बुलवुल गाती सुख्ध मदिर स्वर में 

स्वप्न भरी चितबत अजस्र विस्मित ! 
लाज लता - सा खिला लचीला सन 
शिष्ट शील प्रतिमा, शोभा - गुण्ठित, 
करौदई, पिस्तई, लाजवन्ती 
रंग अंग छू हों उठते जीवित! 


अन्य प्रदेशों को भी थी नारी 
धरा स्त्रीत्व सुषमा हो एकत्रित, 
कोसल अंगों का मुकुलित भधुवन 
भू - पथ भावों से रखता सुरभित ! 
प्रिय लगते नव छवि कुसुमित तन मन, 
उरोप्षार, अ्रवधव संगति शीभन, 
भूकृष्टि लाप, मधु समिति, चल नील तयन, 
सुन्दर,--रूप पुरस्कृत भू - जीवन ' 
कुश कटि, शिखर उरोजों में उठ - गिर 
सब यौवन - श्री, रेखा - छबि अंकित, 
मुक्त - हस्त लावष्य शिल्प - वितरित 
ऊरु श्रोणि पर झोभा -सम्पुंजित ! का 
शिष्द युवक थे बल पौरुष प्रतिनिधि 
वंश प्ररोहों - से दृढ़, ऊध्वे, अभय, 
पुष्ट पेशियाँ, समय स्ताथु, मंद त्वच्त, 
स्त्रीवत्‌ गरिमा, हृदय शौर्य तत्मय ! 
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सुधर कला - संस्कृत स्थितियाँ पाकर 

युवति - युवक- मानस होता विकसित, 

काम द्वेंप से मुक्त राम - परिणति' 

सरसिज वन - सी भाती सद्यः स्मित ! 
नव भावों के सौष्ठव से वेष्टित 
सुजन प्रेरणा अपित, अन्त: स्थित, 
तन का यौवन अतिक्रम कर स्त्री-नर 
मन के यौवन से थे प्रुख पुलकित ! 

देख रूप - वैभव कहुता कवि - मन 

तारी तुम भू - शोभा हो अक्षय, 

प्र पर अभय फिरेगी जब ज्ोगमा 

स्वर्ग उतर आयेगा तब भनिरुचय ! 
विविध प्रदेशों के रस द्र॒ब्यों के 
प्रीति - भोज से गूजित था उपचन, 
भारत रसता सम्पद्‌ पर विस्मित 
छात्रों संग करते विनोद शुरुजन ! 

विविध विदेशों की किशोर तरुणी 

कला! शिविर संस्कृति में थीं दीक्षित, 

मुर्ध भाव सौन्दर्य, परिष्कृत छबि,--- 

जीवन मधु - रस वैभव में लालित ! 
बहिर्मुख्ी भौतिक सम्पद्‌ स्तर पर 
देह - प्राण के मूल्यों में सीमित 
सुख विलास के मधुर क्षणों में रत-- 
राग चेतना थी न ऊर्ष्व॑ विकसित 

नवल जैव मभुल्यों से परिचालित 

प्रीति तत्व से थीं ने पूर्ण परिचित, 

प्राणों के मरकत सागर तठ पर 

खुलता अन्तस्‌ में गवाक रस सित ! 
अन्तर्जीवन के पथ से धीरे 
कला - पीठ में होतीं वे संस्कृत, 
अन्तर्मुख भावों की चित्‌ स्वणिम 
श्री -शोभा उर में करमीं संचित ! 

वायवीय मार्दव से तन निभित 

ऋतु कुसुमों-सी सुरंग सुरुच्चि सज्जित, 

सहज स्नेह मधु सौरभ का अन्तस, 

मुक्त-प्रकृति आनन्द - स्पर्श पुलकित ! 
भाव गौर पश्चिम की बालाएँ 
कला पीठ को' रखतों शी स्पन्दित, 
उनके प्रार्णों में भू - जीवन का 
स्वर्ण छन्‍्द रहता बौवन मंकत ! 


संत था कति » मन ईसा के सम्मुख 

जिसने जीवन - प्रेम दिया जन को, 

समतामय सक्रिय. मानव करुणा 

स्वर्ग - राज्य भू-स्वप्न दिया मत को ! 
दुखमय, मिथ्या बतला भू - जीवन 
जिपने नहीं सिखाया ऋण - वर्जन, 
पाप पुण्य भव ब्रस्त सनुज उर को 
वित शोणित से किया घौत पावन ! 

प्रेम प्रकाश घरा उर ब्ण में भर 

किया चेतना का रस ख्पान्तर, 

नव संस्कृति सौन्दय॑ बोध देकर 

ईद्थर की प्रतिक्षत बतलाया नर ! 
पश्चिम का जन जीवन ईसा के 
प्रभु के मुंख का रहा न अब दर्पण, 
धर्म दिवंगत ! राम, कृष्ण, गौतम, 
ईसा को बनना प्रकाश नूतन ! 

संस्कृति - प्रांगण में मिल नारी - वर 

सब जीवन में करते अवगाहन, 

विदत्र भावना पट में कर गुम्फित 

सब्य चेतना स्रवाणिम पावक कण |! 
अतिक्रम कर गत - भू - मन - बाघाएँ 
सब रस शिखरों पर कर आरोहण, 
स्यस्त स्वार्थ से मुक्त विचरता मन्त 
देश - जाति के लाध क्षुद्र प्रॉगण ! 

अ्न्तरिक्ष युग का व्यापक सित पट, 

सयनों के सम्मुख होता अंकित, 

विवरों से कढ़ चींटों - से लघु वर 

मानव सागर बनते दिग्‌ विस्तृत ! 
पंख खोल उड़ता जड़ भू - मानस 
तथ्य चेतना नभ में ज्योति द्रवित, 
नक्षतों के हार गूँथः मानव 
जन - भू चरणों पर करता अपित 

बहती उर से उर में सहदबता 

सन को छुते मत के सवेदन, 

सहज उमड़ता स्तेहू धरा के प्रति 

पुष्प हुदय से उड़ ज्यों सौरभ घन! 
खर्ब॑ नीति पाशों को कर श्रण्डित 
लचू साधारणता से उठ ऊपर 
जड़ यथार्थ की घल पोंछ मुख से 
आददोँ का भेद रिक्‍त अस्वबर--- 

उम्रग॑ भावता उठती हिल्लौलित 

सं - जीवन के कर विरोध मज्जित, 
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आला प्रीति पलने में मानव को 

भू - मन के कल्मष कर अवगाहित ! 
दीप्त चेतता नव जन गृहिणी -सी 
ऋत भू - जीवन - शोभा कर रोपित, 
उर्बेर करती जीवन -मन के स्तर 
प्राणों के स्वणिम सुख से सिचित ! 

इन्द्रिय दर्पण में बिस्बित प्रभु सुख, 

मनोगुह्दा ऊपा से झालोकित, 

अ्न्तस की परावक रस सरसी में 


तिरती शोभा देह बोध विरहित ! 
अन्त्मंग के स्वर्ण नील में उड़ 


मतो भावता मधु पिक -सी गाती, 
रजत श्रतिल कर साँसों से सुरभित 
इच्छाएँ रस तनन्‍मय हो जातीं 

राजनयिक भू « जीवन संघर्षण 

स्‍्व॒र॒संगति में बँध जाते विस्तृत, 

ऊरध्व ज्योति से समदिक जड़ सीमा 

हो उठती ज्ित्‌ स्वर्गों में विकसित ! 


अ्न्ध॒ विरोधों में जन - मू प्रांगण 
द्वेष - भक्त भ्रव॒ध्वंस - नद्ध भीषण, 
समतल युग मन ऊध्ने बोध वंचित 
जड़ीमूत, गिनता निज भ्रन्तिम क्षण ! 

व्यक्ति साधना का कृंश पथ निष्फल, 

गत अमूर्त आस्था श्रद्धा कुण्य्ति, 

म्‌ विकास की पृष्ठभूमि से च्युत 

श्रादर्शों के शांग घूलि लुण्ठित ! 
साभूहिक पथ नव भू - मानव हिंत 
शुक्र भावना रस से अभिर्चचित 
कला! शिविर रचता, जीवन श्रम रत, 
स्वर्ण प्रीति मे कर स्त्री - नर गुम्फित ! 

भू-रज से कर मुक्त भावना पग, 

मनसवेतता सोपानों से सित 

हीरक झिखरों पर नव युवति युत्रक 

विचर सकें---चिद्‌ झ्राभा से मज्जित ! 
खूलें प्रेरणा क्षितिज मनोंदुग में 
सुर सम्पद्‌र अन्त: शोभा दीपित, 
सुक्ष्म भावना स्वर्गों में उठ मन 
भू को करें अमर गरिमा सण्डित ! 

नव मूल्यांकन कर भू- जीवन का 

देखे तर ईइवर - महिमा जीवित, 
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तन - मन प्राणों के सुख-बैभव में 

इन्द्रिय द्वारों तक आत्म प्रसरित! 
आंगो से नव शंगों पर विचरे 
शत भू - मन छाया से उठ ऊपर, 
नव प्रकाश रस दंदात प्रति चेतन 
भोगे अ्रभिनव आननदों का वर! 

भान - चित्र बदले जन - धरणी का 

नव जीवन - पद्धतियाँ हो त्रिकृसित, 

देश -जाति कारा से कढ पृथ्वी 

मानवता की प्रतिमा हो जीवित ! 
अधिनीलो में जहाँ अ्रुणिमाएँ 
रजत दीपितिमा्ों में प्रतिबिम्वित, 
फालसई आभा रस भुवनों में 
हृदय स्वणिमा में रहता मण्जित ! 

क्रात्य के श्री - शरद प्रसारों में 

भातों की शत गग्राभा फहरातीं 

सुषमा की स्मित रत्वच्छायाएँ 

ग्राणों की सरस्ती में लहराती! 
नव वभन्त - श्री कीड़ा उपकत में 
फिरती भू तारण्य मूति कुसुमित, 
फून ज्वान रंगों में वेश्ठित तन, 
ग्रवमव' गस्ध मरूदों से विरचित 

बे छठाओं के राह सीकर 

फूट पड़ें हों भू के अच्तर से 

सब यौदन आवेगों से पुलकित 

प्राणो के रस पावक निर्भर - से ! 
रंगों का प्रिय पर्व मनाती भू 
मोव जुहीं, कामिनी, जपा फूलीं 
अलक्तकी, ताँबई, पतंग्री दिशि, 
नारंगी, माघवी लता भूलीं ! 

नील गगस के उीचे फरालसई 

गगन पुष्प - छत्रों का कर मिमित 

फुल्ल जैरकण्डा,--गुलमोर कीं 

रक्त - पीत श्री से अब पथ शोभित ! कर 
झमलताम के स्वणिम मसुकुंदी से 
हरित बताती लगती आभूषित, 
शग स्पर्श से नव मधु परावक के 
+ - बौषन हो उठता रस पुलकित : 

दृष्टि प्रन्ध करती पुप्यों ढी रज, 

मंदिर गन्ध से मलय यलक गुंग्फित, 

स्वच-रंग किसलय से दिश्ि-ओंग मास, 

कुन्तल - घन छात्रा करती मोहित 
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नव कनेर हेसू अश्योक के बन 
यौवन अंगारों - से दिग्‌ - दीपित, 
झाम्र मौर, चम्पक, चन्दन मुकुलित, 
कचतारों में हँस भू रोमाचित ! 

मध्‌ स्वप्नों से ले शोभा साधन 

रूप रंग रुचि सौष्ठव की अतिमा, 

सार भाग चुनती सर्जन प्रतिभा 

कला - दृष्टि से रच जीवत प्रतिमा ! 
युवती - युवक विचरते रस स्पन्दित 
भाव प्रहषों से अन्तर भंकृत 
राग चेतता करती आरोहण 
नव श्री - शोभा वैभव से दीपित ' 

निखर युवतियों की छवि से युवती 

सूुक्ष भावना सौरभ से कल्पित 

सव थी - सुपमाओत्रो में सी लिपटीं 

मत की आँखों को करती मोहित ।! 
राग - चेवता इधर तरुण झर में 
भाव स्वर्ग करती नव उद्घाटित, 
उधर रूप रस पावक स्पर्शों से 
उपचेतेन को करती आन्‍्दोलित [| 

रूप मोह था होप युवक गण में 

तगता उर में गुदह्य हेप दंधन, 

मुक्त विचरती जब नव सुहदों सँग 

गन्त्र अनिल लहरी -सी बुवतीजन 


स्फटिक शिला पर ब्रैठ प्रीति शंकर 
मंघु उर - भावों का करते विनिमय, 
सोनपील नव भुकुनों में सुलगी 
पास झरूक्सिणी सुनती रस तत्मय। 

सागर लहरी रेशम में परिवत 

प्रीमि कला - शशि - सी लगती झोभित, 

बच्छ कैवड़ी कुरते में शंकर 

शील नम्र, निःरवर अन्त: संस्कृत ! 
प्रण्य चन्द्रिका व्याप्त हृदय भीतर 
जिसकी स्थिति से श्राण न थे अवगत, 
लाती कर्म में रहते उमय निरत 
मर्म चतना स्मृति रस में तदंगत ' 

एक मर भेकति उनके छउर में 

सृजन प्रेरणा भरती जम - भू ट्वित 

लोक श्रेव की आ्ास्था से सुरभित 

प्राण कामना को करती विकस्तित्त 


व्यक्ति प्रेत था या वह सावजमिक 
सहज न सम्भव था इसका भनिर्णय, 
व्यक्षित केन्द्र था, विश्व परिधि सुखमय, 
भू - मंगल हित हुदयों का परिणय ! 

प्राणों से उठकर, उर में केन्द्रित, 

भोग ते रह वह देह - बोध सीमित 

हुदय - सुरभि का भरता भू प्लावन-- 

संस्कृति रस सम्पद्‌ थे उर अपित ! 
सोच रहा था भाव भुग्ध शंकर 
देख प्रीति का मुख,--सुख से विस्मृत,-- 
तुम ऊषा हो, या पवित्र ज्योत्त्ता 
सद्य: स्फुट सौरभ - तन में मूर्तित ! 

सित शोभा सरसिज - सी अन्तःस्मित 

छू पाते जिसको न स्पर्श - प्रिय कर, 

भाव रूप परिमल पराग - सती उड़ 

भरती मौन मधूरिमा से अन्तर ' 
तुमकी बिना छुए ही हो उठती 
आत्मा श्रात्मा के सुस्ध में मज्जित, 
श्री - मुपमा ऐश्वर्य फूट भन से 
प्राणो को करता विस्मय मोहित ! 

बया है प्रेम ? जलधि रस - पावक का, 

तन - मन - जीवन होते क्षण में लग, 

प्राणों की तृण इच्छा जल उठती, 

भनोगुहा में होता स्वर्णोद्य ! 
गुहा स्पर्श पा जिसका पागल उर 
भ्रग - जय पर हो उठता न्योछावर, 
सुषमा रस आनन्दों के नभ्न में 
कर्दम से उठ फैलाता मत पर ! 

तुम्हीं प्रेम हो क्या, शोभा प्रतिमे, 

जचिर रहस्पमयि, खोलो अवेशुष्ठत, 

सस्‍्वप्नों कौ मधु रस निर्भर, तुमसे 

अन्त सुख में मुखरित मेरा मन: है 
कितनी सुपम्राओं में कितते शक्षि 
तुम्हें देख उगते निरभ्र सन में, 
रूपों की स्वर्णिम छाथा तिरवीं 
सिनिमभेष नयनों के दर्षण में ! 

गौर मराल मिथुत शोमा - स्पन्दित 

अमभ्पक मरसी में सोगे भरते, 

प्रणय - खौत कृण्ठ - ध्वनि से प्रेरित 

कितने पिक, कितने पी खग गाते ' 
झपलक मीलों से उड़ आकुन मन 
नीड़ खोजता सुरधतु सुख तिमित, 


सोकामंतय ३०३६ 


हृदय - चेतता - रस - आभाओं मे 
भाव - पंख लिएटा आझा - दीपित ! 

मधुर गीति लय - सी चित्रित स्मिति से 

लगता जीवन का दिगन्त प्रहसित, 

मध् स्मृति पुलकित फूल लतानओों में 

निखिल स्वर्ग का सुख बेभव वेष्टित ! 
प्राण, तुम्हार भाव गौर तन में 
स्वर्ग उपाएं हों शत्त श्री - मूर्तित, 
इतना पावन ही सकता रज तन 
मन निज सित संयम तप पर लज्जित ! 

उच्च नीलिमा किन नीहारों की 

फॉक रही स्मित नयनों से निस्तल, 

पंख्न खोल उड़ता स्वप्तों का मन 

कित शोभा आाकाशों में निर्मल ! 
घन उरोज किन रस आनन्‍्दों के 
स्वर्ण हंस-- चिंद्‌ गौर सलिल दोलित, 
प्रीति ऋंखला-सी अटछूद बांहें, 
जधन मूल शोभा - नरु - आत्मा हित ! 

जी करता, तुमको मन मन्दिर में 

नब श्रद्धा आस्था में कर स्थापित, 

सित रचना श्रम से नव भू - जीवन 

करूँ तुम्हारी ज्ञोभा में निर्मित ! 
तुम्हें समंपित कर तन - मंत्र - जीवन 
शाब्बत यौवन के सुख में तन्मय, 
जम - संस्कृति का स्वर्ग रचूं भू पर 
आत्मा इन्द्रिय में भर रस अन्वण ! 

शुभ, तुम्हें सम्मुख पा मेरा गन 

नव्य चेतना भें करता रोहण, 

शुक्र सन्‍्तुलनम की तुम सित प्रतिभा, 

स्वर्ग मत्ये की स्वर संगलि नूतन ! 
स्वणिम नीलों से कर चिंदू चैभव 
हरित असारों में हो मधु मगजित, 
रस प्रतीति से, अमृत प्रीति से तुम 
जन - भ्रु को करने शञायी उपकृत [ 

प्रिय सत्निधि से होता मल पाचन 

तीर्थ जलों में कर ज्यों अवगाहन, 

सर्वे प्रीति बनती तुमसे आत्मिक, 

बिन्दु बिन्दु से तुम रस सिन्धु गहन | 
तुम्हें बाहओ में भरने को मन 
सहसया हो उठता जब लालसायित, 
सो जोभाएँ तुमस सूक्ष्म निल्लर 
मघुर रूप घर करती उर विस्मित 


काम पंक से ऊपर उठ भू के 

तुम अनिन्‍्य सौन्दय पद्म - सी स्थित, 

कौन सत्य का सूर्य तुम्हे करता 

स्वगिक भाव परागों में विकसित ! 
शुक्र प्रीति आनन्द शास्ति शोभा 
प्रथम वार मारी - तन में मूतित, 
सुलभ हो सका आज घरा मन को 
गोचर सुक्ष्म अगोचर रस निश्चित ! 

फूट ज्योति रस निर्भर रोगों से-- 

उसे कहें चैतत्म, भाव गरिमा ?-- 

पूत गन्ध से भरते तृप्त हृदय 

अंठती शब्दों मे न अतुल प्रतिमा ! 
प्रणण निवेदन कहूँ, समर्पण था 
मोह शोक कुण्ठा शंका विरहित, 
भर जाता सित आस्था से नत उर 
प्रेम स्वर्ग भू पर करने सर्जित ! 


सुर वीणा - सी बोली कल्नध्वति कर 

प्रीति -- स्वर्ण किकिणियो-सी भंकृत--- 

देख रूप में तुम ग्ररूप शोभा 

सार्थक करते कला दृष्टि निदिचत ! 
निज वैभव से रहा ते उर परिचित, 
पहिले ज्ञानोदय हो तुम, शंकर, 
गआत्मवोध देकर जिसने मुझको 
दिया स्त्रगं जीवन का भू पर वर ! 

देख मभूर्त ही में अमूर्त तुमने 

रज भें विरज, क्षणिक ही में भाश्वत, 

दृष्टि मनुज को दी जीवन - बूतन, 

नाम बृस्त पर खिला रूप श्रक्षत ! 
जिसे बुद्धि मत निज श्रक्षमता से 
किये हुए थे इह पर में खण्डित, 
भाव दृष्टि ने उसे पूर्ण कर फिर 
किया जगत को प्रभु से संबोजित ! 

राग शुद्धि ही सृष्टि ध्येय स्वर्णिम 

बिदव सभस्याएँ जिसके भराशित, 

विस्तृत हो मू स्थिति, विकसित जन-मत, 


बदले जीवन परिभाषा तिदिच्त ! हि जे 
मुक्त सुरक्षि-सा श्रम बसे दर में 


तर - तारी जीवन कर सस संस्कृत, 
सवा शोभा में तन्‍्मय हो मन 
जीवन-मधु जन-मंगल हित संचित ! 
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श्रीति मुक्ति स्थित हो सितत संयम पर 
उभय यरस्पर हों रस सर्वाधत, 
स्फटिक शिला पर उबर संयम की 
हर्म्य प्रेम का उठे स्वर्ग चुम्बित ! 
भ्रमृत प्रीति, शभात्मा से अनुशासित 
धरा - स्वर्ग स्वप्नों से अनुप्राणित' 
भ्‌ - रज पर लोटे,--जीवन पावन 
सत्री-तर उर कर स्वर्ण रश्मि गुम्फित ! 
ग्रहण शील हो तुम विनम्न शंकर 
प्रेम शक्ति को करो मूर्त, सार्थक, 
लघु सत्यों से शासित मू- जीवन, 
लाँधों भू - तम, कर पुरुषाथ अथक ! 
देखी, सम्मुख ज्योति लोक शाइवत्त 
कब से भोन प्रतीक्षा - रत अपलक, 
काम पंक से उठे घरा जीवन 
राग बने प्रज्वलित प्रेम पावक ! 
मूं - जीवल हो श्री - गौभा मण्डित 
तव उसल्त आत्मा से आलिगित, 
जन के तन - मन प्राणों का प्रलकरर 
प्रीति स्वर्ग में हो दिगनत घुकुलित * 
सृजन - कर्म रत रहो बब - भू हिल 
हृदय - ज्योति से कर उसको भषित, 
रूप मोह हो भाव प्रीति विगलित, 
स्वर्ग गान्ति उतरे भू पर श्रम-मित्‌ ! 
व्यक्ति प्रेम सामूहिक सायर मे 
करे रजत धारा श्रद्धा -अपित, 
खुले हृदय की राग ग्रन्थि,--शोभा 
भीग करें नर - नारी रस सम्कत ! 
अत्व॒ घरा तस के व्यवधानों को 
चर्म जौर्य से करना पद लुण्ठित, 
गत भ्‌ - मत से कर कंटु संघर्षण 
अभिनव को करना जीवन सूर्तित ! 
गत अन्त: संगठत बुत अवसित, 
बिखर रहा भू -मन समदिक तट पर, 
रसः णुअत्र शिखरों पर ऊर्ष्वे विचर 
अधिक बहिर्मख खुले मनुज अन्तर ! 
प्रीति - मुक्त बरसे सित रस बेभब, 
श्री - गोभा हो जन जीवन का घन 
कृमि - सा रंग रहा भू कर्दम से 
काम द्वेप से वरिज्ितः लोक - जीवन [ 
तन - सन को ही गतियाँ जगनी में 
नहीं हो सकी जीवस संयोजित, 
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भनुज हृदय का स्वग हमें पर 
स्थापित करना भाव- विभव संस्कृत ! 


पुष्प बीथियों में एकात्त विचर 
युवति - युवक करते पर्यालोचन, 
राग - प्रन्थियाँ खुलती मानस की 
सुर बन में उत्मुकतत पिकी कूजन ! 

जीवत क्या ? करते विचार विभिमय, 

निरचय ही आनन्द सृजन का क्षण, 

संस्कृति ? अन्तः पावक स्पर्शों से 

श्री - शोभा मुकूलित हो जन-कानव ! ! 
बंध प्रतीति के स्वर्ण - सूत्र मे मन 
स्वप्त सजरित धरे घरा जीवन, 
प्रीति प्राण विचरे निर्मय स्त्री - नर 
उपकत हो रस गजित नव यौवम ! 

कहते वे, गत संस्कारों का मन 

विश्व - मुक्ति के लिए लौह बत्वन, 

अतिक्रम कर इतिहास नीति क्शन 

उठे चेतना में स्वगिक प्लायंन ! - 
तन को दे रस भोज स्मेह सित तन 
शोभा स्वर्ध्वों में हो तेल्मय मम, 
हुब्य॑ सुजन - ग्रानल्द छत्द भकृत, 
ही कतार प्राणों का भू - जीवन ! 

यौन कर्म हो रक्त पवित्र संस्कृत, 

देह--भ्रणय स्वप्तों की भुग्ध जयन, 

फूलोी के मधु शौभा तल्पो पर 

शुक्र प्रीति ले जन्म स्वर्ग पावन 
सानत्र रचनो - मंगल में हो रत, 
ग्रात्मा अ्रत्त: संम्पद्‌ से दीपित, 
प्रकृति वक्ष की मसल झोजा में 
ईश्वर ही हो स्वयं भाव - घुनित ! 


सोनत चमेली के निकुग भीतर 

लेटी थी श्रास्था ऊपा-सौं सित, 

सुन्दर बैठा निकट भाव - नत सिर 

गन्ध मूरध संघ पत्रत स्पर्श पुलक्षित ! 
करतल पर कर-पत्लव वर झ्ञाम्धा-- 
कोमलता - सा पुजिस, भार रहित-- 
पीती प्रौर्षध की ग्ोभा गरिमा, 
नव रविंसी पवक--पराग विरखिते : 
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जशील गठित तथद सयम - यौवन को, 

सूक्ष्म बोध छाया तिरतीं मुख पर--- 

पीन प्रंस, बिस्तीणं वक्ष सुन्दर, 

आझायत नीले नयन प्रकाश के सर | 
अपलक  चितवन पैंठ मर्म भीतर 
उड़ नव शोभा क्षितिजों में निःस्वर--. 
मुरध खोजती आत्मा के नभ में 
सुरधनु तृण स्मित प्रीति नीड़ सुखकर ! 

प्रेम समर्पण से आआआन्दोलित उर 

बोला सुन्दर, दृष्टि गा सुख पर, 

भाव यौवचा हो तुम रस मुच्चे, 

मधु घाराओों की परावक नसिभोर ! 
धरती - सी लेटी तुम रज - सुभगे, 
जीवन - शोभा में प्रनन्य वेष्टित 
प्राणो की आकांक्षा का सागर 
नव यौवन पुलिनों पर समुच्छव सित' ! 

तुम्हें देख रस की सुख गआाकाक्षा 

फूलो की दाय्या बनती पुलकित, 

भरती मन क्री - सुपमा की कलियाँ 

अंग - स्पर्श से होने मूंदूं सदित ! 
तुमकी छू शोभा का मधु अनुभव 
हुततन्त्री को कर तन्मय भाकत 
भावों की स्वर्षिक संगति में बंध 
आत्मा को करता विस्मय मोहिल ! 

रज की सोधी इच्छा - सी उसमें 

रहती मादक देंह गनध मभिश्चित, 

प्राणो के भेषों में कौध वडित 

अन्‍्तर्मंन को करती दोष्ति चक्वित ! 
दशबण्णि म्पर्णों से कुमुदां के सर «सी 
खिल पड़ती इन्द्रियाँ रोम हपित, 
भाव वाहिनी मन: शिराओं में 
बहुता शोभा पावक रस विमलित 

तारों से गुम्फित निशि अलकों - सा 

उपचेतन तम इँसता छवि स्पश्दित, 

धसता स्वणिम तीर व्यथा सुख का 

निरचनतत मन का पथ कर दीपित ! 
लीला विश्वम स्मृति झका न्रीड़ा 
ललित प्रणय भावों का मधु संचय 
लहरों - सा उठ “गिर, शोभे, तुममें 
होता सहुदग रस मानस में लग ! 

स्वप्न - परष्ष तुम स्वर्नचिक सौरभ से 

ढक लेनी श्रात्मा का सित अ्म्बर 


बनता रूप ग्ररूप निखर प्रतिपत 
छल अरूप, छतब्रि में, हरता अच्तर ! 

जाने कौन सुवा स्रोतों को छू 

देह लानसा हो जाती प्रशमित, 

काम हृदय में बन संगीत मधूर 

गध्‌ भावों में हो उठता सुखरित ! 
जाने कैसी प्रीति पुरुष - स्त्री सें 
तया हृदय कर रही सूक्ष्म स्जित, 
बाँध युग्म को नव मानवता मे 
क्षद्धा की कर स्वर्ण रज्जु विभित ! 

पावक सलिलों में तिर नारी - नर 

रस - ज्वाला में नहा होते शीतल, 

विध को अमृत, तमस को कर ज्योततित, 

मं से स्व, जिदित से रच भूतल ! 
सुभगे, तुम रस योनि, प्राण तम को 
श्री - शोभा में करती आलोफ़ित, 
दृष्टि भ्रन्ध था काम, थाम अंगुलि 
किया भाव पथ तुपने निर्देशित ! 

जीवन के शोभा आदनन्य शिखर 

उभर वक्ष भें- रहते सिंत स्पन्दित, 

स्वर्ग, मर्त्य में पूर्ण रूप धरने, 

ध दो भुवनो में हुआ मधुर वितरित ! 
देही से भानसी, भाषत्ती से 
तुम रस प्रतिमा--सानस से अतिशय, 
आत्मा की पा ज्योति - दृष्टि अकलुप 
देह रूप रस में ऋत - सुख तत्मय [ 

चित - प्रकाश - नभ में आरोहण कर 

झ्वरोहण करता भू पर नव भन, 

कावि रस प्रतिभा या तर घरती पर 

नग्र स्वर्ग का करता आवाहन: 
उठो, काम अंगारों पर नलेटी 
पूत थोति भूमिजे, अभय जागो, 
उठो, भावना के नव स्वर्गो में 
मुक्त प्रीति में विच्रों, भय त्यागों ! 

स्वर्ण शिजिनी बजती प्राणों में 

कंटि की कांक्षा - कांची रस भंक़त, 

तव भू - रचना हिंत श्रन्तर उत्पुक 

अभिनव ऊपाओं से उन्मेधित ! 
मानस तीथाँ में नहा अ्रप्सरियाँ 
तिरती रस पावत्र जल में प्रश्चुदित, 
मनः स्वर्ग की शोभा घरती की 
प्राण अग्नि से होती अभिषेकित ! 
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नव क्री - शोभा, नव संस्कृत सुख में 
सर जघनों की ज्वाला श्रब कुसूमित, 
रस स्वणिम आनन्द शकिराओं में 
भावों की रलाभा भर अगरषित ! 

रुक्‍त वेग का हर्ष - मत्त पावक 

मध्‌ शोभा सुख भुवतों में परिणत 

झिदन दण्ड में सीमित था जो सुख 

व्याप्त निखिल आत्मा में, बन उन्सत ! 
सुजन॒ प्रेरणा दे अन्त: सुषमा, 
निर्मम पश्चु - भू बने मानवोचित, 
शुक्र देह हो आत्मा की प्रतिमा, 
इन्द्रिय पथ पर विचरे ईश्वर घित ! 

स्वर्ग धरा का सूक्ष्म रेख अन्तर 

मभिटे, भरे मू-रज पर ऋत उर्वर, 

बहिदष्टि का छोटे घन अआरमक 

हृदय प्रेम के ईश्वर का हो घर ! 
बहिविभव से. अन्तर्जेम वैभव 
अ्रधिक पूर्ण, प्रेरक, वोधक, विकसित 
भीतर से जी फटे रस घारा 
जीवन सुख मंगल हो संव्धित ' 

अक्षय मधु रस सम्पद्‌ ग्राणों में 

भोगें उसको स्त्री-नर रुचि - संस्कृत 

शान्त निखिल हों पाप---घुणा कटुता, 

करुण्ठा स्पर्धा,--हिसख््र प्रुद्ध प्रभभित ! 
रस: तृप्ति का सुख अपित - मस्न को 
करता रचना - स्वप्नों से प्रेरित 
रस अनन्त, रस का प्रहष श्रक्षय, 
शाइवत मधु दर से वह सुख उपभित : 

रस सहख रतियों का सित्र बेशत 

करता सुख से रोम - रोम भंकत 

तस्मय हो आनन्द - सिन्चु में मन 

स्वगिक बिस्मृति में होता मुछित ! 
ग्रह वत्ति से मुकत--प्रीति व्यापक 
प्रकृति,--भाव समता से अनुधाणित 
बिना किसी अ्रधिकार लालना के 
स्वप्न नीड रचती उर में इच्छित ! 

भ्‌ - शोभा उपभोग कर सके जन 

हुंदय हृदय के प्रति हो आर्क्पित 

कास संग्रभित, सुक्‍त प्रीति प्रेरित 

मानव उर मंवेदल हो विकसित ! 
प्रिय. ने वी तुम होती सरती में 
उठती नहीं हिलोर भाव चचल 


संध ते उड्ती फूलों के उर से 
गाती मब्‌ ऋतु में न मुख्च कोयल ! 

गाती भी--होता मे अर्थ भभित 

पुलकित करता तन मन रिक्त ने स्वर, 

शोभा सृष्टि विफल होती विधि की 

प्रेम चिना उर होता तम गहूर ! 
तुम आँखों के सम्मुख रहती नित-- 
मं पर सुन्दरता होती उपकत, 
जीवंव का सूवापत भर जाता, 
मौत--मधुरिमा में होता मुखरित ! 

स्‍नहू सिक्‍त स्वर में बोली आस्था 

साव वक्ि में ढली स्वर्ण प्रतिमा-- 

संयम - सित - ज्षोभा में हो मूतित 

मानव आत्मा की महिसा सशिसा! 
भू - जीवन प्रेमी हो तुम, सुन्दर, 
ग्रात्मा रह सक्‍ती न प्रीति विरहित, 
सध्य युग्गों के जीवत वर्जन से 
घरा, स्वर्ग की सुप्रमा से वंचित ! 

शुल्र प्रीति रस में पोपित ईश्वर 

जन भू हों उसका शोमा दर्पण, 

इन्द्रिय. विषयो, सानस भावों में 

लिपटा जीबित रहता रस चिंत्‌ कण ! 
खोल क्षद्र नैतिकता के बन्धन, 
धो भौतिक तृष्णा का भू - प्रांगण, 
हमे मनुजतां करनी नंद सिभित 
उठा पुरुष - स्त्री देहू भाव शुण्ठन ! 

अति दरिद्रता भू -पथ की बाधा, 

अति वैभव भी उत्तति हित बन्धन, 

ज्ञान दग्ख आध्यात्मिकता गापित, 

शक्ति अच्छध भौतिकता मूर्त मरण ! 
कला पीठ अन्तर्विकॉस दर्पण,-- 
सम्प्रति जन - भू स्थितियों मे सीमित, 
नर - नारी की प्रीति घेतदा उठ 
नव मू - रचना में हो संयोजित 

उद्देलित आनन्द - सिन्ध मन में 

गत - भू जीवन पुलिन करे मज्जित, 

संयम गुप्त से खींच स्वर्ग झोभा 

शुत्र मानवी प्रत्तिमा हो कल्पित ! 
प्राणें का संगीत लोट भू पर 
निर्मम हुदयों को कर दें विगलित, 
रफ्त प्रह्ष, थी - शोभा को श्रतिप्ता 
सम्मोहत भर दे जीवन में लित ! 
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गन्‍्तर के स्वणिम तारों में बज 

नीलम माँकारें करती तन्मय, 

मरकत उन्‍नासों में हँस उठता 

प्राणों का सुख अति से हो अतिशय ! 
विगत प्राण मत जीवन के बन्धन 
जड़ हिम खण्डों - से गल होते लय, 
तन्‍्मय सुख,--तन्मय सुख में विस्मृति, 
यह असीम सीमा का रस परिणय ! 

भूमा की शिविका घर कर्षों पर 

सत्य निरत नक्षत्र, भुग्व श्रस्वर, 

भू - विकास क्रम ढोना मानव को 

विब्िध पीढ़ियों मे नित नव पत्र धर ? 
रस पावक में जलता प्रतिपल मन्‌ 
बरस रहे रति सूख के चाराधर, 
अन्त गोभा पथ से लय अत्तर 
पूर्ण प्रक्रति गरिमा से जाता भर | 

शोभा ही जीवन प्रतीक पावक, 

जीवन अल्तर्भादों का दर्पण, 

श्रद्धा प्रीति प्रतीति उसे दे जन 

बिम्बित पायें उसमे निज तन-मनत्र ! 
घृणा द्वेंप दे घृणा द्वेष तम ही 
पायेगा नर जीवन में बिम्बित, 
सर्जन संस्कृत - जीवन का साधन 
शिल्पी नर, भू स्वर्ग करें निर्मित ! 

हरित बेण - सी प्रकृति भुग्ध - नारी 

यन्‍्त्री पुरुष, भरे स्वर लय चूतन, 

प्रीति हर्ष जोभा प्रकाश बरसे 

स्वर्ग रागिनी हो जन - भू - जीवन 
सुन्दर, प्राण घरोहर तुम मेरी, 
भनिखर रहा तन से मन भाव -द्रवित, 
हँसता प्राणों में नव सुर्योदिय 
उपचेतन सुख पर सौन्दर्य लसित' ! 

अब न अपेक्षित चुम्बन परिरम्भण, 

देख रही तुमको सित रस तम्मग्र, 

बहता अन्तर का सुख अन्तर में 

दो छृदयों का यह स्वर्णिम परिणय ! 
टकराते हों मेषों के परत 
घहुराती जीवन की अभिलाषा, 
जगते सूक्ष्म हृदय में संवेदन, 
गाती झोणित में नृतन आशा! 

अग्रत श्री सुषमा का रस 

मेरे तन मेने पराणों मे विम्बित 


सस्ते, तुम्हें जो लगता प्रिय मुकर्मे,--- 

पज्ु - जीवन करता न हृदय मोहित | 
(नव प्रकाश प्रतिमा में सी परिणन 
आस्था हुई उपस्थित दुग सम्मुख, 
बदल गयी परिभाषा जीवन की 
बदल गये गत मूल्य--प्रीति श्री, सुख्ध | ) 

हम निज यौवत्र के मध्‌ पावक से 

आओ, नव संसार करें निर्मित, 

देह प्राण मन आत्मा की निधि को 

रस संस्कृत शोभा में कर गुम्फित ! 
आत्मदान दो, आत्मदावन जग को, 
उर द्ाभा से सुरभित कर दिन क्षण, 
आत्मा का मधु संचित हो जन हित 
भर जायें जीवन - ग्रभाव के ब्रण ! 

सम अन॑न्त,--उससे मत टकराप्रों, 

वह संसृति झाधार शिन्रा गोपन, 

तुम प्रकाश गूंथी भ्‌ वेणी' सें 

सदूभावों का दर्षण हो जीवन ! 
टे्या अ्रधर में हुत मानव का सन, 
ऊब्वे ज्यीति में कर उमच्तकों मज्जित, 
मुक्त प्रकृति के स्तर पर संस्कृति को 
करो धरा - जीवन में संयोजित ! 

समय ही गया--चलों, मंच पर हम 

देखें श्रब॒ नव सुष्टि नृत्य रूपक,--- 

लिखर रही सागर तल से पृथ्वी, 

देख रहे नभ से सुरमण अपलक ! 
नील रेशमी चल पट फहर फहर 
जलमिधि - लहरों को करता चित्रित, 
हरित मखंमली ज्वाला में लिपटी 
प्निल दुकूला मूं उठती सस्मित ! 

भुए्घ नाचती वह दिक्‌ - आंगण में 

रंगमंच पर छाथी हीलाभा, 

नाच रहे ग्रह तारक तुहिन - दशन, 

स्वागत करती प्रथम स्वर्ण द्वाभा ! 
कनक मुकुर ले, झाता हँस नव रवि, 
रजत सुधा घट करता दाशि अ्रपित, 
नाच रहा स्वर लय गति में भूमा 
दिशा - कान क्षण - स्ज्जा में मुतित 

प्रकट हो रहे क्रमश: झचराचर 

यहूं विकास-क्रम दृश्य, हृदय विस्मित्त ! 

तड़प मत्स्य बनता धीरे स्थलचर-- 

सरीसूपों से श्रम वन - मगर अ्गणित 
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पंख उगा उड़ता नम में जीवन, 
सेरुघरों में मनुज ऊंध्व॑ विकसित ,--- 
गाते भू - भागों के नारी - नर 
जीवन - पर्व मनाते, मित्र हॉपित 

लो, जाने कितने युग झा - जाकर 

विश्व मंच पर करते क्षण बर्तन, 

तुरत बदलते इतिहासों के पद, 

चिन्तम संम्न खड़ा पीछे दर्शन ! 
कौन सूत्रधर नहीं! हृदय - द्रावक 
गूढ कयानक नाटक का कल्पित, 
गुत संस्कृति, सभ्यता, धर्म आाहत--- 
बहु देगों, लिविरों मे म॑ खण्डित ! 

अह, दिगल्‍त घिर, भरता गुझ गर्जन 

अट करता युगानत भीषण 

दुर्गय गस्त्रो सैन्यों से सज्जित 

महानाश करता ताण्डब नर्तन ! 
अस्कार यवनिका गिरी दुर्गेम 
प्रलय नृत्य करता खर अणु दानव 
बेब्व क्रान्ति का वुवेह दारुण क्षण 
श्रवण बधिर, छाया भरव दिक्‌-रच 

व्वस्त युगों का पथराया चेतस्‌, 

प्रस्तर युग का हुआ समापन रण 

उदित वृत्त नव,--प्रजा स्वर्णोदिय, 

विजयी पुन घिंगत मत पर जीवन ! 
जन-मभ संस्कृति स्वर्ग | सुजन - रत जन 
धर्म जाति से मुक्त विष्य मानव 
राग - चेतला के सित प्रागण में 
जन्म ले रहा मधुज प्रेम अभिवत्र ! 

श्री - ओभा आनन्द मधुरिमा का 

रचना मंगल में कर नव सर्जन 

शुत्र श्रीति परिणीत सुक्त स्त्री-तर, 

रस संस्कृत भोगते स्वर्ग जीवन ! 
नव्य चेतना अतिक्रम कर जग को 
भू को कन्दुक - सी घर करतत पर, 
चिन्‌ स्वणिम् झोतों का रस वैभव 
बरसाती रज पर शाइवत, अक्षर ! 

स्वर्ण ज्योति से लोक मंच प्लावित,--- 

मानव भावी उठा रही गुण्ठन--- 

नव जीवन भआ्राग्रा से उन्मेधषित 

ताली देते भाव - मुस्ध जनयण ! 


छायी थी मधु ज्योत्स्ता अम्बर म 
वरती लगती स्वप्तों से कल्पित, 
तम प्रकाश गंगा बसुना - से मिल 
प्राणों को करते मधु रस सिचितत | 

कक रही मथु कोबल तरू नभ में न्‍ 

भरते मुकुल, पुलक भर मुदु तल में, 

पाइव विम्ब भाता लेखा शणि का 

गन्ध पवन अगडानी बस मन में! 
भाव - मुखम्ध उर, काल - बोध विस्मृत , 
तिरते पुष्करिणी में नारी -मर 
कुसुमित अश्रंगों की शोभा सौरभ 
रस प्रहर्प से भर देती प्रब्तर ! 

चपल गात्र, मुदु सलिल लताओओं - से, 

लहरों पर शत छवियों में बरिम्वित, 

चित्र कक्ष में परिणत कर सर को 

श्री - सुपमा से करते दूध मोहित ! 
काम्त वृत्ति अधिकृत करने पर भी 
प्राण भावना हो तेत मे निःसृत 
तिग्म सुरभि से कर तन - मन पुलकित 
यौवन को करती आनन्द द्ववित ! 

बहता प्राणों मे संगीत अमर 

उड़ता भाकाक्षा मरन्द स्वणिम, 

सूक्ष्म भाव - श्रम से चम्पक - पावक 

अंगों भें जलता लज्जा रक्तिम ! 
श्रात्म सन्‍्तुलित मिलते युवरति - युदक 
सहज भाव से गन्ध भसंमीरण वत्‌, 
लहर ज्यों लहरों में लथ होती 
देह - मुक्त अन्तर होते तदुगत 

भाव - समाधि - विरत कर छात्रो को 

लोक - कर्म प्रति कर मन को जागृत, 

केन्द्र, धरा रचना मंगल के प्रति 

संस्कृत यौवन को करता प्रेरित : 


चन्द्र ज्वाल कंपता सरसी का उर 
अजित कुसुम दैरते तरल जल में 
सुन्दरपुर के कुंबर कला प्रेसी-- 
वधू लाज डूबी - सी रस तल मे ! 

शोभा पावक की मधु ज्वाला -सी 

जल से पिघली हणि लपठे झातीं, 

मुरत्र॒ रूप यौवन की जगमग-सी 

आ्रांल मिचौनी प्राज्रों को भाती | 


श्श्ये 


स्वणं हस - से संता पख मन के 
कभी तैरते भिथत लिकट से, 
धुंमा सुघर ग्रीवाएँ लीलावश्ा, 
देख दूसरे को फिर बिलगाते ! 

अर्घ घिवुत्त तन - शोभा जल पट से 

चम्पक पृष्पों - सी लगती पुजित 

मंधघ पराग पावक् से विरचित-सी --- 

लता प्रता से थीं सरसी परिवत ! 
आदर बस्च, गिरि वर्षा से भीगी 
ऊँच - नीच शोभाग्नों की द्रोणी 
शिखर कलश - से भाते उभरे स्तन 
कूद काट, पेशल' जघन, पथल श्रोणी | 

भारहीन शशि - लेखा - सी तिरती 

कुसुम जलाशय में लगती शोभित 

काम पुरुष के स्वणिम दर्पण में 

रति की शोभा हो झनिन्य बिम्बित ' 
मु करभ - सा लगता तरुण अजित 
कमल लता - सी कुमुप कला - कल्कित, 
शाइवत रस चेतस - सी पुरष्कारिणी 
प्रकृति पुरुष हों लीला सुख मज्जित ! 

त्वचः से लिपटे गीले ससुण वसत्त 

प्रिय अवयव सोप्दव करते अंकित 

सुगठित, अंगों में था दृढ़ पौरुष 

तनु देही में कोमलता मूततित' ! 
जल से ही उत्तरा स्थल पर जीवन 
जल की चल उर इच्छा से विह्वेन, 
रस समाधि में थे सिमग्न दोनों 
पा जल का त्वच स्पर्श प्राण कोमल ! 

खोज रहे थे भिलमिल्न कर तारे 

निःच्चेतन जल तल रहस्य गोपन 

कर्देम शब्या में जग भ - शोभा 

खोल रही थी स्वप्निल क्ुमुद नयन | 
पुष्कर के स्फ्रॉटिक सोपानों पर 
दस्पति चैंठे थे अब पुनकित मन, 
तृण तर जग पर, तन - मन - प्राणो पर 
ज्योत्नगा का था छाया सम्मोहन ! 

स्वप्नों के भुटपुट «सी शशि आभा 

सालस सुख में करती उर मज्जित, 

ग्रपराजिता लता - सी समित व्यामल 

ग्रग-जग को कर रस - तभ से सण्डित! 
खल ने रुके थे कनक काम वन्धन 
देह वत्तिर्णों का द्रप्णा था मन 


भ्रक कुसुम फो भर छवि - मुग्ध भ्रजित 

सहता रस आनन्द शक्ति दंशन ' 
प्राणो की हो सर्प शक्ति जाग्रत्‌ 
चढ़ती भावों के सित चक्तों पर, 
सूक्ष्म रूप, रस बोध, मधुरिमा सुस्ध 
अन्तर भें फूलों -से पड़ते कर! 

लाज शुक्र उसके मुख सरसिज पर 

भ्रकित कर शत रस अत॒प्त चुम्बन 

ज्योत्स्ना को लक्षित कर भुग्च अजित 

रूप समाधित, कहता प्रथय बचन,-- 


शझो विवसन अंगों को प्रिय प्रतिमे, 

यह ॒ चन्दन सौरभ का चम्पक तन, 

यौवन के मधु पावक में निखरा 

शुभ्र प्रीति का रस प्रतप्त कांचन ! 
ओो प्राणों के सुख की तन्मयते, 
आर - पार तुम दर्पण - सी उज्ज्वल 
झपने को कर तुम्हें प्रीति अ्रवित 
बन जाता मन पंक - सुकत लिमेल । 

जगती हरित पुलिन पर श्राकांक्षा 

सुन स्वरणिम भुगों का मधु गुंजन 

स्वप्नों के सोपानों पर चढ -गिर 

प्राण चेतना करती आरोहण ! 
भार मुक्त मन हृदय,--त मैं तुमसे 
रख सकता हूँ अब कुछ भी गोयन, 
अतिक्रम करता स्वर्ग मर्त्थ का सुख 
पूर्ण समपेण का थह्‌ पावन क्षण 

तारा जड़ां पड़ा तत पर आँचल, 

शशिमुखि, उर सरसी-वभ-सा स्पन्दित, 

घने केश लहरे तम -से कोमल 

ओोभा तन मन करती गाच्छादित ! है 
ग्रतल अचेतन का जाने केसे 
मँघियाला हो उठता हिल्लीलित, 
काले बन की गौर दामिती - म्ती 
इच्छा प्राणों को करती मन्धित ' 

बाँध मृंजलक, खोल दर्प म्मित फन 

नाग मुहां में जग करता नतन 

साँसों से सुलगा उर में ज्वाला 

मूछित करता मर्म अन्घ दंशन ! 
तुम रत्त पुष्करिणी हो सिंत "ीतल 
मन क्षोमा में करता शअ्रवगाहन 


फल बूद विप की अनस्स जन में 
प्रीति अ्रभुत बतती--- जीवन पावन ! 

छूप दुष्टि हो सित शोभा मे लय 

व्यक्ति मोह बन विश्व भाव जिस्तुत, 

राग कामना उठ ह्ामि कर्दम से 

प्रीति चेतना में होती विकसित : 
फिर भी झाकुल मेरा उर सुभगे,--- 
प्रेम सर्वभक्षी परावका निश्चित, 
पुष्प वाण ही सही, व्यक्ति रूचि भी 
मुस्छे तुम्हारे भ्रति करती प्रेरित ! 

शून्य वायबी ल्ितिजों में उडता 

सर्वे - प्रेम उर - पंख खोल विस्तुत, 

उपचततन की वास्तवना को छू 

व्यक्त प्रेम होता सार्थक उपक्ृत : 
ग्रत: प्रिये, तुमको आलिगन कर,-- 
ग्रग - जय को बॉहों में भर अन्तर 
रति तन्‍्मय, अतिकम करता जग्म की, 

छ असीम निस्नल प्रह्मर्प के स्तर 

ऋन्द्र किरण पीकर स्मित - अधरों की 

सुधा तुप्ल होता रस आाकुल मत 

पर्वत मांसल उछर - घाटी मे खो 

पाता अपने को झृतार्थ बौवत 
ज्योति तमस गुम्फित तुम, प्रिय ज्योत्स्ते, 
मेरे मोहिल प्राणों को भातो, 
हरित मील तलहटियों में बजती 
मंदिर घण्टियों की मध ध्वनि आती ! 

रक्त - नील घन - ताम्र वर्ण छाया है 

जाने कैसी वन में मेंडराती 

सुनता द्वाक्षा ख्ोतों की टलमल, 

रस सलिभोरिणी कानों में गाती ! 
प्राणों की मंका, तृष्णा सागर 
खीच पे हर के निम्बेतन तल, 
घूम नमो रस मँवर चेतना से 
राग लालमा को करता चंचल : 

लगा कुसुभ को निज चविन्लल टर से 

कदा वह पुष्कर में रस दंधिन, 

जल - क्रीड़ा हो, बौस समाधि अगम -- 

फेनोच्छवमित पुलिन जल आन्दीलित ! 
स्फील ज्वार में गिर ज्यों फूल युगल 
ऊंब - डब करते गति जब तांडित, 
प्राण - सिन्चु में तमवत दो दें 
तिरीगी तमय मुस्ध आत्म विस्म* 
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चज्त - स्तम्म - सी थीं बनलिष्ठ जाँच 
तिस्म काम - ज्वाला से परिवेष्टित, 
उमड़ अचेतन से प्रमत लहरें 
दुष्त भूज॑गों - सी लगती चित | 

तडित पात्त होता रस का दुर्घर 

अग्नि झूल - झा पंसता उर भीतर, 

बात सहखत अहि दंधों स्र॒ विह्लल 

| प्राण खोजते शीतल भरकत सर; 
घाहुं पाश्ष से छुडा देह लतिका 
पोली कल्वान्त कुसुम लज्जा चोहिंत, 
प्रणण. भोग के और चिशद साधन, 
धरा सृजन रति में हो बह कुसुमित ! 

संयम दल खो श्रात्म - ग्लासि-मन्यित 

हुआ अजित का हृदय विरलि पीड़ित. 

सन्द पड गयी मानस शशि ज्योत्स्ता 

तम सदर में हुईं दृष्टि मण्जित ' 
नर - नारी की हृदय मुक्त द्योतक 
शुश्न प्रीत्ति - चेतना भाव - सुरभित 
सित उड़ान भरती जो अस्बर में 
छिनन पंख बह हुई पंक लूण्ित ' 

हृदय कमल कुम्हलाया रति तम्र में 

मास पिण्ड बल गया प्रकाश अमित, 

उदित हो रहा नव चैतन्य भुवन 

हुआ अस्तमित--गर्ते भुजय कबलित ! 
यौद कर्म प्रति वह पद्मु धर्म जनित 
गत भू संस्कारों से था पीड़ित, 
उठा नहीं था सका जिसे भू - मन 
संस्कृत स्तर पर. सित प्रह्नर्ष प्रेरित ! 

जल विहंगों - सा मधु कलरव भरते 

आये वहाँ युवक - युबती उस क्षण, 

तरल हेसी की रजत हिलोरों से 

मधुर गुजरित कर क्रीड़ा उपबन : 
पूलित कक्ष थे पहन बस्च सूतत 
मिली कुसुम द्रुत सखा - सखी जन में-- 
क्रेन्द्र प्रथा थी, वुन्दी में स्त्री - तर 
विच्रण करते संस्कृति प्रांगण में 

निभुत मिलत का भी पाते अवसर 

युवति - युवक भीतर मे संरक्षित, 

भावी आअवेगों का कर विभिमय 

राम सस्तुलन ही जिससे स्थादित * 
भाव ग्रवण दुर्वल चरित्र के प्रति 
जागत रहते स्तेही भ्रहचर नित 


ड्ेश्ज 


प्रीति - मनोहर विधियों से उसको 

नत्॒ संस्कारों में करते दीक्षित ! 
व्यक्त न करती मर्म भाव सीमा 
गत जन - भर संस्कारों से पीड़ित, 
प्रणय - भीत उम्त भाव गृण्ठिता का 
हृदय रूप प्रति था अपने कुण्ठित 

सहज स्नेह दें शंकर ने उसको 

कृण्ठा मुक्त किया--अन्तः संस्कृत, 

गुह्य कम अब था न प्रेम व्जित, 

मूक पिकी उर हुआ शील' मुखरिल ! 
गृढ समस्यात्रों पर कवि का मंत 
लेते सहृदय छात्र तर्क प्रेरित, 
ग्रादशों को कर जीवन सूर्तित 
हुदय मिकष में कसते श्रद्धान्वित ! 


व्यक्ति प्रेम, रुचि, ग्रनुभव हो विकसित 

मुझ नहीं इससे विरोध किचित्‌, 

निखिल झतीत, मनुज की गत संस्कृति 

व्यक्ति प्रीति ही की परिणति निश्चित | 
वंशी कहता,-सर्व प्रोति का सुख 
कला स्वर्ग का लक्ष्य---मानवोलित्त, 
शुभ्ष प्रीति का सेतू भाव - सस्केत 
तर - नारी उर करे सहज निर्मित ! 

राग भावना का पट हो विस्तुत 

प्राण प्रफुल्लित हो भू - जीवन पथ, 

प्रीति भाल से मिटे देष कल्मप, 

पंक मुक्त विचरे शोभा का रथ ! 
प्रीति मुक्तिति की शुद्ध पीझ पर ही 
व्यक्ति प्रकृति भी हो सकती विकसित, 
समदिक्‌ जीवव बिचरे शिखरों पर 
ऊष्वें गमन हो सुलभ व्यक्ति के हिंस ! 

प्रजित कुसुम थे कला केन्द्र सन्‍्तति 

भू - शोभा रचना मंगल में रत, 

उपचेतन सलिलो से क्षुब्ध अजित, 

बनना धीरे रस संस्कृत, सयत 
खिनगारी पा सुत झँगार जैसे 
सेब ज्वाला से हो उठता वेष्टडित, 
चैत्यस स्पर्श पा अवचेतन का तम 
रस प्रकाश लो में होता जीवित * 

खर्वे राग रति भाव मूल्य पीडित 

भू जीवन का था म्त 


देख रहा था कवि नव सस्कृति हित 

व्यक्ति प्रीति मद, रूप मोह बन्घन ! 
नव्य चेतना ने उर क्षितिजों में 
ज्योति रस भुवन किये जहाँ विकसित 
रूंढ़ि मुक्त निःवेतत गतों में 
हुई वहाँ रज तुष्णा आान्दोलित ! 

प्राणां का जीवन झत स्वष्नोंमें 

करता अपने को नित अभिव्यंजित, 

जघन नाभि स्तन, अ्रधर नयन भुद्ध को 

रूप प्रतीकों में बहु कर चित्रित! 
गज - कर मंवर, मराल, रत पल्‍लव, 
तील कमल, शशि हो अनिमेष उदित 
मनोदुगों को करते मुग्ध सहज, 
सेव जझोभा सुपमाओं में अंकित ! 

ऊध्व॑ चेतना के अन्तर - पट खुल 

प्राणों की रूचि को करते विकसित, 

निखर भाव शोभा के ज्योति क्षितिज 

रस प्रहर्ष से करते उर पुलकित ! 
शोभा - प्रेम, सृजन - प्रहर्ष ही में 
काम पूर्ण होता विकसित, उपकृत, 
अ्रधोमुख्ली बहु, मानव मूल्यों से 
रखना पडता पशु सुख को शासित * 

कलापीठ में क्षणिक क्षुब्ध होकर 

शर्म. सन्तुलित हुआ काम का बल 

श्री - शोभा रस के आनन्द मुवन 

खुले, रहस्यों के फैला सित दल । 
कमल फूल - से खिले अंग कोमल, 
गाता प्राण - शिराश्रों में शोणित, 
पारिजात चन्दन की -सी सौरभ 
तन से आ मन को करती मोहित ! 

सूक्ष्म भाव - शोभाएँ सहज निखर 

ग्रानन को करती झाभा मण्डित॑, 

नयनों की नीलिमा स्वप्न स्मित - सी 

विस्मय सरसी में लगती मज्जित ! 
सित संबम ही से कृतार्थ होता 
प्राणों के उन्नत सुख का जीवन, 
रस सम्रग्म पूर्णता प्राप्त कर ही 
खुलता आत्मा का सौन्दर्य भुवन 

जीवत शोभा से मानस सुप्रमा 

सानस सुषमा से चितू रस प्लाचन 

उमड़ प्रकाशों से प्रकाश अक्षय 

पावम करते कला स्वर्ग प्रागण ! 


सोकामतन  वेह& 


देह - मिलन के सुख को अतिक्रम कर 
भाव - मिलन के रस भ्रह्वे में लय, 
युनति - युबक के प्राणी के तम में 
हंसता नव जीवत का अरुणोदय ! 

भाव - देह की ज्योभा से प्रेरित, 

प्राणों के परिणय में बँब यौवन 

सित रस - सागर में तिरता तन्मय 

ऊच्चे अतलताओं में कर मज्जन 
मन के नभ में भावों के मधु नभ 
भावों के तभ में शोभा शशि सुख, 
मुख शोमा में सित सूरध्षनमु किरणे 
प्रतिच्छवित करती शाश्वत रस सुख ! 

ग्मित रग - आलोकों में विमलित 

लहरा उठते उर- पावक सागर, 

सृजन प्रेरणा भर सित प्राणों में, 

आपन्त्रिस करते प्रकाश अम्बर [| 
मने कहता, यौवन के प्रांगण में 
अन्त, शोभा पीझ गढ़े जीवन, 
स्वर्ग प्रीति को मत्य प्रीति रस में 
परिणत कर उपक्वत हो युग दर्श्षन ! 


राग - भावना स्थिति से युवकों की 

कवि ने हरि को बुला किया अवगत, 

श्राण शक्ति, नूतन प्रकाश प्रेरित 

भू - रचना कर्मों में हो परिणत ! 
नत वेसन्‍त उत्सव की अवधि बढ़ा 
सम्‌ क्षम पर्व बना उसको कुसुमित, 
जन ग्रा्मों की शोभा रचना हित 
किया युवक - युवती को उत्साहित ! 

प्राण दान देता था मृत जब को--- 

बहिरन्तर की स्थितियों से मदित--- 

भीतर थी जड़ परम्परा बाधक 

बआहर था जन -जीवन अ्रसंगठिल ! 
युवति - युवक भू - जन में घुल-मिलकर 
हरते मने के दाका, भय. संदय, 
संस्कृत स्तर पर कर व्यतीत जीवन 
उच्च वृत्तियों का देते गरिचय |! 

मूल जनी में थे गत संस्कृति के 

उच्च मध्य स्तर पर थी जो विघटित', 

काम पंक में सना धरा जीवन 

ऊध्त॒ ग्ररणियों के प्रति था शक्ति 


ग्राम युवतिया की सवार प्रिय छबि 

शिक्षुओ्रों के तन - मन कर श्री-भूषित 

शोभा का सित कल्प वक्ष भे पर 

ठा स्वर्ग से, करते रोपित ' 
बहिर्मुल्य बन, जन - भ पर शौभा 
जीवन मंगल करे प्रथम बधित 
सुन्दर स्तर पर हो जीवन वाहित 
श्रम से जन भू - स्वर्ग करें अजित | 

ग्रत्तर्मल्य बने फिर सित शोभा 

राग चतना हो व्यापक, विकसित 

गीनि छन्द में जियें मुक्त स्त्री नर, 

हृदय सुरभि से हो धरती सुरक्षित ! 
जन - श्रम में भर नव थग संघोजन 
कला छात्र ऋत चित्‌ मे अनुप्राणित 
मू - जीवन की शोभा प्रतिमा में 
शुत्र सत्य शिव को करते स्थापित ! 

घृणा ढ्वेंवध के कण्टक चुन शर से 

भनुज हुंदय की कर शतदल विकसित, 

मध्य युगों के मुण्ड - भक्त मन को 

नव समाज में करते संबोजित ! 
अधोमुखी बन उलट गया था उर 
पर-ह्वित निर्मम, जीवन प्रति कुण्ठित, 
सहृदयता, सहभाव जंग्रा उसको 
ऊध्व॑ प्राण करते करुणा - विम्तत | 

गाँवों में सक्रिय था भ्रव नव मन, 

तक - वितर्कों में रहते जन रत, 

कभी जूक ठकराते आपस में 

प्रगतिशील प्रतिगामी दल के मत | 
इस प्रकार नव मानव का यौवन 
भ्रमर वीर्य बद उगता धरती पर, 
श्री - शोभा आनन्द शस्य में फल 
ज्योति प्रीति मंगल मध संचय कर ! 

सजन हर्ष से रोमांचित यौवन 

लोक कर्म प्रेरित होता सार्थक, 

स्वर्ग प्रीति में गधा हृदय - संयम, 

श्री स्वप्नों से रहते दुंग अपलक ! 
कहते वे घिक्‌ मध्ययुगी मत को 
जिसने भ्‌ को दीं विरक्ति, वेजेन, 
द्विवा पारतौकिक का आकषंण 
कर्म प्रेरणा से वंचित कर जत 

बाँध कर्म - फल - क्रम में जीवन को 

पूर्व जन्म की रच निर्मम श्यंखल, 
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अजगर बना नियत्ति बिल का मिध्किय 

पाप पुण्य भय दिखा, किया निर्बल ! 
घिक्‌, जंग - जीवन को सिथ्या बतला 
रिक्त मुक्ति हित भेजा गृह को वन, 
घोर दरिद्र, कुरूप, बना भ्‌ को, 
मूंठो आस्था दी, भूंठे साधन 

पक्षाबात ग्रसित पा भू- जन को 

भर झाते करुणा जल से नौचन, 

रूधिर उबलता हुदय शिराओं में 

प्रेम सृष्टि को देख नरक प्रांगण 
प्रीति रक्त से सींच घरा मन दें 
उपजाते जीवन प्ररोह नूतन, 
गूँथ स्वर्ग स्वप्नों से भू वेणीं 
रूण मृतक को देते स्जीकन ! 

धरा स्वर्ग ही में प्रभु का पूजन, 

सिखलातें, रचना - श्रम कर अपंण, 

जीवत शोभा का नैवेशध चढ़ा 

हे भाव दीप्त रुचि से कर नीराजन | 
अल्पसस्य जन, माधों के अनुचर, 
रच कुचक्त, करते विरुद्ध जन मत, 
नव प्रकाश का लहराता भागर 
हछास तमस जग बतनसा अं पर्वत ! 

युग संघर्षण था सम्मुख भीषण 

असुर अतीत प्रबल, लघु शिशु अभिनव, 

भू कर्देम के अतल गते तम को 

एक रश्मि दीपित कर दे, सम्भव ! 


माधों थे अस्वस्थ, देख उनको 

लौट रहा था घर उनन्‍मन दाकर, 

कला शिविर के निकट गमूुल्म तम में 

उसे सुन पड़ा क्षधा-क्षीण मुवु स्वर ! हि 
ठिशक, चकित होकर देखा उसने 
धवल पीत लकत्ती का लघु शुण्ठन 
साँस ले रहा था वाँप भाड़ी में 
वरुणा कोमल कर अरण्य रोदन ! 

सर्व दुष्टि रवि ढल परचम नभ में 

फेर रहा था कोब रक्त आनन, 

तम अंचल से ढेकती घधरणी भुख,--- 

नव जीवन के जन्म-मरण का क्षण ! 
मिल्‍ली. मी हुत्ततत्री बज मसंनमात 
जाने क्‍या कछठ्॒ती विधि से गोपन 


प्राण प्रदोदन करता या प्ररित 
जिन्नु था जीवन का स्फर्लिंग चेतन ! 

उसे अक ले, शंकर ने देखा. 

स्वप्न मुकूल - सा था नव शिक्षु सुन्दर, 

कला शिविर के शिक्षु गृह को उससे 

सौप दिया उसको ले जा सत्वर | 
सुनकर शिक्षु का नियति बुत्त कावर 
दोड़ी संस्कृति मन्दिर भे मर्भर, 
मानक कदणा विजयी हुई दाने 
भेय संशय, कटु कुत्सा कल्मंप पर ! 

हरि की सहमति के विरुद्ध कवि ने 

किया द्रबित हो अभिनव का स्वागत, 

बस्तु दृष्टि से था हरि आशकित 

कृथि हित था शिक्षु भ का अध्यागत : 
नहीं अ्रताथाश्रण यह--कहता हरि, 
कला पीठ, पावन संस्कृति प्रागण, 
परम्परा का हृदय कुचल --करते 
तुम पर्वत बाधा का आावाहन ! 

देसे ही गाँवों में प्रतिफक्षी 

सेते गुप्त बवण्डर, अन्धड नित्त, 

बढ़ता जाता विपर्थास धीरे 

दृष्टि तुम्हारी उन्हें नहीं स्वीकृत ! 
तुम स्वतन्त्र - चेता हो निःसश्य, 
पर वास्तवता से ले भ्रधिक परिचित, 
वालू में सित रोप स्वर्ग ठ्हनी 
उसे स्वप्त जल से करते भमिचित |! 

लौह भियति पिंजर प्रिय मानव को, 

उसे मुक्ति से स्वीकृत जड़ बन्धन, 

कर्देस से अवगत बह, ज्ञात उसे 

सुलभ न सम्भव ही ग्लाकाश सुमन ! 
मृग मरीचिका का भी बोध उसे, 
सीमा! रेखा की उसने अंकित ,+- 
इघर नरक है, उधर स्वगं--मध्यम 
पथ उसके मन को चिर अंगीकृत ! 

मुझे दुःख, मैं भी न पूर्ण सहमत 

पाता अपने को इस जीवन से, 

देह लाँध सकता न पंगु यौवन, 

मनुज न रह सकता केवल मन से 
निशत्रय नव यौवन की परवजता, 
गुल्म कोख ने जवा मनुज बालक, 
कंद्ध नहों दायित्व मुक्त इससे 
वहू भविष्य जीवन का 


पविस्मय हवस - सा बैठ गया वंधी, 

दुसहू बोफक न सह पाया अन्तर, 

दृठा हो उस पर अतीत पर्वत 

तम में बुक-सी गयी किरण क्षण-भर 
देख स्तब्ध कवि का निरछल शिशु मुख 
स्वर्ग हो रहा था जिसमें विम्बित, 
मनस्तप्त हरि भूठला निज मन को 
हुआ पुन युग-कवि के प्रति भ्रपित ! 

श्रार - पार कवि देख सका हरि को 

सहसा पा फिर ज्योति केन्द्र भास्वर, -- 

तुण - सा फेंका मुतक भार मन से 

काल चक्र हो घूमा उर भीतर ! 
सैसिकता का पाश छिन्‍्स कर हुशि 
गाह ने पाया था प्रकाक्ष सागर, 
शाश्वत का पा स्पर्श प्रीति स्वणिम 
उठ मन सका था वह मन से ऊपर ! 

केत्र चेतना अमृत सरोवर के 

तट पर बैठा करता संचालित 

जीवन मन की लहरो को बाहर,--- 

दुष्टि न थी अच्तर में अनुप्राणित 


उत्तर सहसा दे ने सका वजंशी, 
था अतीत से आवुत जन अन्तर, 
सत्‌ चित श्रेणी में चढ लोकोत्तर 

| सूतित होता था नंब को भू पर' 

केसे सास्प्रत - सीमा बन सकती 

भावी मू - जीवन विकास दर्पण, 

द्रवित अतीत शिला होगी भमिर्मस 

विजयी होगा सूचि - सूक्ष्म नुतन ! 
लघु अपूर्णताशों से ही शुभ्फित 
शुक्र पूर्णाता का पट नि.संशय, 
पूर्ण अपूर्ण उभय से ही अतिशय 
रस स्वाणिम चैतन्य प्रीति - तन्‍्मय ' 

एक दृष्टि थी बच्ची के भीतर 

मानव भावी स्वप्न तूलि अंकित--- 

रूढ़ि रीति में पथरायी जन की 

दृष्टि दूसरी थी जीवन कुण्ठिन ! 
जन - जीवस - मन में प्रयोग अभिनव 
करता वह स्वणिम प्रकाह प्रेरित, 
क्षुद्र घुणित को मनुज प्रीति जल से 
मू जीवन पट से कर प्रक्षालित 


यौवन ? यौवन हा के पवक स॑ 

घरा स्वर्ग हो सकता तब विभित, 

पंगु नयौवन! (निरचय,मुत गत मन | ) 

उड़ सकता वहू चुम नील अविजित : 
जीवन सत्य नहीं आकाश कुसुम, 
मृग - तृप्णा चित्‌ खोत नहीं निश्चित, 
सत्‌ थुग की खण्डित वास्तव॒ता को 
पूर्ण चेतना में होता विकसित ! 

सच्ची वास्तवत्ा भमतिप्य गुष्ठित 

युग - वास्तवता मात्र क्लास विधदन, 

स्वभू स्वर्ग टहुनी, निज रस वर्धित, 

उर स्वप्नों से ही सम्भव सिंचन ! 
जडवत्‌ स्तम्भित, निष्क्रिय रहना ही 
सही मध्य पथ--अन्ध अंग्ति सूचक, 
स्वर्ग विकास धरा का, क्वाम नरक, 
जीवन - दोषी छिद्र - दृष्टि मूपक्त ! 

तिखिल विश्व ही ग्राज अनाधालथ, 

सुलभ मनुज को जहाँ व सुखस[धत ,--- 

ग्रकथनीय जन- भू विकास की स्थिति 

मातव - भक्षी अभी मनुज का सन ! 
कला-पीठ बप्ा? --कहा दीप्त कवि तने 
नूतन प्राकतत का युग संचर्षेण, 
नव्य चेतना में कर भआरोहण 
जन - मत को करना भू पर विचरण ! 

ज्ञान प्रेम आनन्द गवित शोसा 

सत्व. जन्म-्गत भानव के निश्चय, 

राष्ट्र नायकों का दायित्व प्रथम 

रखें लोक जन - हित जीवन-सुखप्रत् ! 
घिक्‌ उनको, पद - गोरव के बल पर 
देग्य पजरों पर करते शासन, 
हृदय - हीत, जन - धन के अपव्ययी, 
लज्जा - तत तब मातव का आनलन 


साथों के शिष्यों ने ईर्प्या - वश 

कला - पीठ - भू को करने लांछित 

डाल झहाते के सम्मुख शिश को 

निज कलंक करना चाहा छादित ! 
शिविर सार्दभौभिक विकास के हिल 
प्रीति मुक्ति को करता प्रोत्साहित ,-- 
गोपन क्ृत्यों की कंदु परम्परा 
विगत युगों की देन रही कुत्सित ' 
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कला केन्द्र में भी दुर्बल क्षण में 
होता यदि अमिभूत वंब्य यौवन, 


स्वीकृत करता कवि झ्रतिष्ट फल की,-- 


राग क्षेत्र का द्ुृष्कर परिमाजेन ' 

उच्च ध्येय था युग-कत्रि के सम्मुखं--- 

सफलता से मजता नित साधन,-- 

राग - चेतना हो भू को संस्कृत, 

धरा स्वर्ग हो प्रीति प्रथित पावन ' 
फिर ममुजोचित भी शिशु सरक्षण, 
परम्परा का प्रइत ने था आवबुत,-- 
हरि का नैतिक मन्यु दंश खाकर 
युग-कवि का मन हुआ नहीं विच्वलित ' 

केन्द्र चेतना का रप्त सित सागर 

जड़ अतीत के तट करता प्लाबित, 

बुद्बुद -स  तिरते चरित्र उससे 

प्रथम मनुजता--व्यक्ति गौण सिश्चित ! 
कहेता कवि - सन, भू - विकास क्रम सें 
यही सत्य हो रहा सृजन छन्दित,--- 
कला - शिविर में सार तत्व महत 
स्वप्त तूलि से भले लगे अंकित ! 

उसे बोघ था, जड़ यथार्थ कैसे 

सत्य पा में होगा संयोजित, 

टांग. पसारे लेटी वास्तवता 

सत्य. करें उसको प्रकाश गरभितत ! 
देख नवागत का मुख, आई हृदय 
कवि के मन में हुआ स्फुरण मोपन,--- 
दिगू विराद सचराचर में व्यापक 
हुआ जनन पद्धति का उद्घाटन ! 

पावक ज्योति मर्दों से विरच्ित 

मातृ प्रकृति का भग था, रज पावत, 

स्वाण्म सित कक्षों में थे पूजित 

जींब श्रेणियों के असंख्य चिंतू कण ' 
सोच रहा था कबि प्रचित्र नव शिशु 
अ्सित योतियों के क्रम में छतकर 
पंच तत्व. उन्मात्रा से निर्मित 
सूक्ष्म स्थूंन का मूर्ते रूप सुन्दर ! 

बुद्धि प्राण मल अ्रह हृदय चित से 

भाव प्रतवण रस - यम्त्र हुआ कहिपत, 

ग्रवव विद्ध आत्मा रज पंजर में 

कसे मुबत बेबी, भव लीला हिल ! 
शाश्वत, निमिषों मे जागा श्रपलक, 
रूप अखस्प हुएजैप्रल महिमात्वित- 
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स्वण ज्योति चित्‌ शर ने अन्य तमस 

जीवन अधर्ुणोदय में किया द्रवित ! 
कौन नाम दे तुम्हे पुक्तारें जब, 
किस रूपों में देखें जन लोचन * 
जब अमर्त्य ही स्वयं मर्त्त बनकर 
कर्म मुखर करता जन - भू - प्रांगण ! 

अवश्मतसमीचर बन दूगू - गोचर 

बब्दों में भरता अ्रगव्द आशय, 

घिक्‌ उस मन को, तुमको पा उर में 

जी तुम पर, जग पर करता संशय ! 
शिश्वु का मुख अवलोक सोचता कवि 
कौत भला इसेसे जंग में पावन ? 
जाति वंश कुल गोत्र मचुज की कृति, 
भगवत्‌ गोत्र सनातन नर लक्षण! 

किस विशिष्ट गुण से हो शिश्षु गभित 

आया. स्वर्ग दया से अभिषेकित, 

पैत्रिक संस्कारों पर हो विजयी 

इसे घरा - पष करना नव निर्मित ! 
प्रकृति पुरुष इसके प्रिय जननि जनक ,-- 
पूर्ण धरा - जीवन जो हो विकसित, 
जो विशुद्ध हो तन - मन, भव प्रांगण, 
मानवता में हो प्रभु रज - मूतित ! 

मेघा प्रवचन से न प्राप्त ईईंवर, 

अर्थ सत्य विज्ञान, नीति, दर्शन, 

घ्यात घारणा में न तत्व श्रेंटता 

उसे मूर्ते करता दे नव जीवन 
अमृत सिन्धु हो प्रतनु बिन्दु भीतर, 
मुदुल मुकुल मे हो वसनन्‍्त शादबत, 
हो स्वगिक संगीत मूक स्वर मेँ-. 
शिक्षु रहस्य जगती का,--.कवि अभिमत ! 


श्रद्धा करती नव शिशु का पालन 

उसे प्रीति का आता सहज स्मरण -- 

प्रातु द्वार की स्त्रियाँ पूर्व - ग्रह खो, 

घीरे शिशु का करतीं अभिनत्दन : ेु 
ग्रतुल नाम वंशी ने दिया उसें, 
बढ़ता वह, पा जीवन स्थिति ससस्‍्कृत, 
पुत्रहीन स्त्री -जन रीते उरका 

हि मुक्त प्रेम उसको करती अपित 

लीरीगाती श्रद्धा फिर मा बन 

जआीवत प्रांगण के प्रति श्रद्धा नत, 
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हे ब्चछा स्ऋणा ंए 


बद्ध दृष्टि,--जग पाप क्षेत्र, भंगुर, 

सत्य दुष्टि,--भव अक्षर सित शाइवत ! 
गाती घात्री मुस्ध, स्नेह तन्‍्मय, 
डला पालने में शिक्षु को सादर, 
दिशा हिंडोला, पावन शिक्षु ईश्वर, 
काल मूलाता थपकी दे सिःस्वर | --.. 


गाझशों, लव लोरी गाशों, 
सुल्ता का हृदय रिफ्राग्नी, 
रुपहली नीलिमाशों से 
नभा की पअ्प्सरियों, आझ्ो, 


रलच्छाया पट बुनकर 
क्षी - शोभा में लिपदागो, 
स्वणिभ किरणों - सी अलकें 
शज्षि-मुख से, विहेंस हृटाग्रो ! 


सखि, धरा शुहाओं में नंब 
जीवन स्वर्णोद्य. लाओ, 
रस सित नव चित्‌ ख्रोतों में 
नन्‍्हें का मने नहला ! 


वीणा तारों में. सोयी 
स्वगिक स्मृति, उसे जगाओ, 
शाइबत की तनन्‍्मथ लय में 
नव शिशु का हृदय डुबाओं | 


नव शोभा के क्षित्तिजों में 
लालन को मुक्त जड़ाओो, 
स्वप्नों के बन को सौरभ 
नासा पुद् में बरसाप्रो! 


जीवन - विकास क्रम को नव 
आनन्द छत्द दे जानो, 
नाचो नव स्वर संगति मे 
दिशि! की काँची ऋनकाओों ! 


सोया चिंत्‌ पावक का कण 
शिक्षु अन्तर में सुलगाग्नों, 
खेले हँस आँख - मिचौती 
सीमा असीम, मुसकाओं ! 


तुम मालव की स्वर्घात्री 
ते जीवन अमृत पिलाओो 
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शिक्षु उर में ऋत रस वभव 
बरसा, भव शोक मिठाओ्रो ! 


जीवन की सित घूंखल में 
कहणें, नव कडी ज्गाओं, 
यहू भानव आत्मज पावन, 
चेतनें, इसे अपनाओं : 


सत्य - वीर्य जीवन के शिक्षु को 

भू- कर्दम से उठा, पोंछकर, 

स्वर्ग दवा--सव धरा चेतना 

भू - मा - सी गोदी लेती भर! 
भूला ब्रीति पलते में, उसका 
चित्‌ रस से करना - सम्पोपषण, 
भू - विकास के कु रण में वह 
बिजयी हो, जाग्रतू, नव चेतत ! 


सोकायतन  रेरश 


२. अन्तविरोध 


तिमिर, विनम्र प्रणाम तुम्हे कवि का, 

तुम झबगुण्ठित ज्योति रूप शाइवत, 

झादि सूष्टि आधार - झिला रस -गुह्म 

प्रकन्नि योनि, रति अखित्‌ कूप अक्षत ! 
दृष्टि ग्रविद्या में दो युग - कंति को 
देख निशा के पार सके अन्तर, 
विद्या का सित तीर्थ बने भू- मन 
खलें ज्योति भ्रमरत्व लोक भीतर ! 

देख तुम्हारी भगबच्छवि, प्रिय तम, 

जन्म - मरण भय मिटे, बुद्धि संशय, 

जीवन - बोध जगे तदगते उर मे 

जड़ संस्कार धरा - मन के हों क्षय ! 
गुह्दा तिमिर से ज्योत्ति, ज्योति से तम, 
निखिल विश्व जिसका लीला आंगरण, 
ज्योति तमस से परे, सजन॑ सुख रत, 
प्रेम तत्व अन्त: प्रभ, अघ पावन ! 

कटे बन्‍्च तम - मृढ़ थोक मंत्र के 

ज्योति अन्च दुग॑ पायें दृष्टि नवल, 

चिज्जड का कर नव रस - मूल्यांकन 

प्रीति - स्वर्ग हो भेद - भग्त भृूतल ! 
घिरा युगात्त तभिस्र विश्व सुख पर 
अन्तर में होता नव अरुणोदय, 
मनः क्षितिज' पर उदित शुश्र रस रवि 
प्राण शुह्दा तम नव प्रकाश तन्मय ! 

किरण तूलि से भर सतरेंग छाया 

गिरे करो कवि » स्वप्त हुदय भकित 


झास्था की ऋकार भरो जन में 

जागें वे जो नव युग प्रति निद्वित! 
छाथा मावस का संतम्स सघन 
ज्योति - पर्व॑ काआया प्रक्‍न अथ, 
नत्र दीपोत्सव मना रहे भू - जन, 
भूत निगा हो उठी स्वर्ग चेनत ! 

शत सूर्यों की झासा का दर्षण 

ग्रन्धकार का कहणा धत आन, 

यू्ण सत्य का सुख न देख पाये 

दिवा दृष्टि के नीड़ भीर लोचन ! 
स्वणिम लपटों मे, लो, सुलंग ज्ठा 
स्वप्न शिखा जन - भू तम का अचंघ, 
ज्योति विद्ध निष्चेतन प्ररण भवन 
जाग उठे अगड़ा सोये दिलशिपल! 

विहँस उठे भू -मनस्‌ पान्न मृष्मय 

अन्तदृष्टि मिली जय को अभिनव, 

जीवत प्रांगग चित परोह प्रहसित, 

उगा रही जन - भू ज्योतिर्वेभिव ! 
बुद्धि प्रो छिप रह्मि बेतना की 
जन - जीवन - पथ करती थी ज्योतित, 
स्वर्ग विभा अब उतरी भर - मन में 
रज के रोम कतक लौ में कुनुमित ! 

खुले भ्रविद्या दैन्य लौह बन्धन 

कल्मष का मुंख दिव करुणा उज्ज्वल, 

स्नेह वति, चेतना प्राण मिलकर 

सना रहे ते भू - जीवन मंगल 
मृद्‌ दीपो का अपलक व्योग सँजों 
जत-भू मत का क्षितिज विभा विस्तृत, 
गृह आँगन पथ, ग्राम नगर तोरण 
पावक ध्वज छवि दीप गिखा मण्डिस 

प्रकट प्रभा इन्द्रिय - गवाक्ष - मुख पर 

मन वाणी से परे ऊर्व्व श्रक्षर, 

जग - जीवन प्रत्र स्वर्ग ज्योति मन्दिर 

आभा के पत्र - चिहक्ल ब्रिछेयू पर : 
घरा दीप ही ईईवर का प्रतिनिधि 
सूर्यों का आलोक लिये अक्षय, 
पूर्ण हुआ चिन्मय सुण्यय लो बन 
तपस्तेज पी महत्‌--स्नेहू तस्मथ : 

काल - नील गद्धर - सा लगता नभ 

तम वासुक्ति हो दिक्‌ कुण्डल भारे, 

फेन सफीत शत विष फने फैलोये-- 

स्फोटा भणियों -से जलते तारे! 


$ 


बेर 


ज्योति पीठ अब जन - भू का जीवन, 
व्योम देखता विस्मय से स्तम्भित, 
लिखी भाल पर थी जो ज्योतिलिपि 
भू पर सत्य हुई, जीवन भूतित ! 

चम्पक ज्वालाओों के घरणी ने 

पहने जगमग उत्सव झासूषण, 

सभ ने जो स्वणिम किरणेंबोयी 

फटे उनसे अंकुर चिंतू पावन ! 
धधक चुप्त अवचेतन का पावक 
जीवन शोभा लपटो में मुकुलित 
मन प्राणों के भवतों का विप्नव 
स्वर्ग समजन संगति में संयोजित ! 


ज्योति तमस की अद्भुत द्वाभा भें 
देख रहा था कवि विस्मित लोचन--- 
जन्म ले रहा जन भू- आंगण में 
नव्य कल्प ,--भय शंकित था श्राक्तत्र! 
स्वयं केन्द्र - जीवल -बविकास मे भी 
लगता अब गतिरोध कही गोपन 
रमीन्नयन के विमुख अचेतन स्तर 
उद्देलित करते मन को प्रतिक्षण ! 
गत भू के मंस्कारों में पोपित 
प्राणों का जीवन विद्रोड़ी बन 
घोषित करता निज स्वतन्त्र सत्ता 
घुमड्ा करता आवेक्षों का घन ! 
प्रगति रुक गयी थी रस चेतस की, 
कृही सूद्ष्म नैतिकता का वच्धन 
है पट क्षितिज को कृष्ठित कर देता--- 
गन मूल्यों के प्रति दे आकर्षण | 
रम शोभा आनन्द प्रीति नभ में 
मुक्त ने उड़ पाता यौवन का मन 
जहाँ प्रतीक्षा करते अपलंक दग 
नव्य खेतना के आलोक भवन ! 
स्नेह डोर में बचे मीन हरि -श्री 
भार द्वीप -से स्थित रस - सागर में 
केल्र चतना को सीमित रखते 
आत - स्नेह को स्वणिम गागर में ! 
उनके भाव - रजत श्रादर्शो से 
अ्नुशासित था निखिल केन्द्र जीवन, 
था कहीं गृूढ मीतर 
मल बहिगत हो रित्त सयाजन 
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विभूत - गहन अन्तमन कक्षों में 
रुद्ध पड़ी थी मनुज भाव सम्पद्‌ 
अभिव्यक्ति के हिंत जो थी आतुर 
अवचेतन का चौर सघन आ्राच्छद ! 
कहा एक दिन वंक्षी ने श्री झे-- 
क्री, तुमने हरि ने मिलकर निश्चित 


कला केन्द्र को जत्म दिया भू पर 


निज जीवन मन, श्रम तप कर भ्रपित ! 

श्रेय तुम्ही को संस्कृति ग्राणण का, 

स्वर्ग स्वप्त तुमने भू - पलकों पर 

मूत्त॑ किया--शाव्दिक इंतजेत्व से 

हो सकता ऋण - मुक्त नही अन्तर ! 
फिर कछृतजता ज्ञापन कौत करे ? 
मुझमें अधिक तुम्हारा यह प्रिय धन, 
किन्तु, देखता, नव्य चेतना प्रति 
अ्रभी नहीं खुल सका सिरी का मन ! 

श्रातु - स्नेहु की श्रेणि पार कर हो 

तुम्हे मिलेगा अच्तरिक्ष भास्वर 

जहाँ. छेड़ते ठत्मय वंशी ध्वनि 

निराधार रस पुरुष खड़े तिशस्वर ! 
ध्रातु - प्रेम प्रति श्रद्धांपित जीवन 
अपने में सित संस्कृति निधि निश्चय, 
पर, भू हो भयव॒त्‌ चित्‌ रस-सागर, 
शुक्र प्रेभ के लिए प्रेम ग्रक्षेय ! 

ध्रातु - प्रेम से महुत्‌ केद्र जीवन 

मनुज प्रीति का वह व्यापक प्रांगण, 

मिटे मोह सात्विक नैतिकता का 

अभिश्यक्त हो अच्तश्चित्‌ यौवन: 
तुम हरि से रह दूर जनपदों में 
भू - रखता मंगल को ले दुंढ ब्त 
संस्कृत करो कुंछप धरा का सुझ्खे 
शंकर के सँग लोक - कर्म में रत : 

सुन्दर प्रीति अजित भी गाँवों में 

नव संस्कृति वीरुध करते रोपण, 

तुम निन दृढ़ श्रद्धा, संस्कृत हचि से 

बोगो स्वर्ण प्ररोह अग्नि चितू कण ! 
मुक्त दृष्टि देखों जीवंत का मुख, 
पहुचातो, वहू प्रेम--भोड़ गृण्टित, 

कूद चेतनी - सागर मे--थह 
वह झ्कल रस, जिसमें जग मज्जित ! 

का हरि के हित भी होगा यह हितकर 

गाहें वह जीवन का निस्तन मन, 
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वहाँ न नोति कृपण मूर्ल्यों के तट 

मुक्त अमित आननन्‍्द--प्रेम दर्पण! 
ऋण नैतिकता घातक जन-मू हित 
घन सात्विकता ही जन जीवन धन,--- 
क्षी ने फकरॉका कवि के अन्तर में 
स्वच्छ प्रीति रस के सर थे लोचन ! 

सजन चेतना भर था कबि वंशी 

कर्म शक्ति का था हरि स्रौत महत, 

भाव प्रेरणा थी हरि के हित श्री 

जन - भू मंगल, निष्ठा तप व्रत रत ! 
बोली श्री, मैं कवि की आज्ञा का 
करती रही सदा मन से पालन, - 
जन - भू - जीवन के प्रति श्रद्धापित 
मेरे उर के शोणित का प्रतिकण ! 

कंधि के सित जेतन्य स्वर्ग के प्रति 

श्री का अन्तरतम था आकर्षण,- 

सवारपंण, कर्तेव्य - प्रेम हरि का 

किन्तु मोहता उसका सात्विक मन! 


भारत जनपद जीवन था दारुण 
रूढ़ि रीतियों का कर्दम सामर, 
उसे उबेरक बना--केन्द्र संस्कृति 
जन - भू - मत का करती रूपान्तर ! 
हरि था दुढ़ संकल्प - शर्त पर्वत 
श्रात्म - त्याग के हित अ्रनन्य तत्पर 
नेतिक संयम था दृढ़ रजत कंबंच 
संदाचार का द्ाक्ति लोना भीतर | 
बंधी भी त्‌ अनेतिक था किचित 
अतिनेंतिक था उसका रस दर्शन 
हरि जीवन वास्तवता में श्रव स्थित 
उठने देता भू से नहीं चरण ! 
स्वीकृत करता हंदम नहीं हरि का 
प्रीति चेतना का रस संजीबन, 
विपम समसस्‍्याएँ भू - जन सम्मुख-- 
मुक्त प्रीति होगी बाधा भीषण ! 
जहाँ घरा - जीवन, मावव - मन में 
मचा निरन्तर दारुण संघर्षण 
बहाँ अचेतक वृत्ति जगाकर कवि 
तरक तिमिर को देता आमन्त्रण 
शुक्र राम सस्कृति क पथ से ही 
स्थ्री नर का जीवन मंगल 
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हो सतीस्य की स्फटिक भूतति नारी, 
गृह खंटे से बेंधा स्नेह अचल! 

प्रीत्ति इकाई हो कुठुम्ब--स्त्री - नर 

ग्रन्थ बद्ध ही मुक्त, नहीं संशय, 

लाँध बुद्धि के पुलिन भाव - धारा 

केस में सतत जायेगी तिदइचय ! 
समभा न पाता कुछ भी हरि का मन 
कवि किस घरती पर करता विचरण, 
भुक्‍्त कल्पता पंखों में उड़ वह 
स्वप्तों के चुनता आकाश सुमत ! 

यहाँ प्रेम की नहीं, घुणा की जय, 

सत्य नहीं, मिथ्या का अनुशासन, 

संस्कृति पर पशु बर्बरता विजयी 

भू न ज्योति मन्दिर, निशितम प्ररंगण ! 
छिड़ता सुहूदों में विवाद गद्य: 
कहता हरि, तुम क्या उलटी घारा 
बहा सकोगे जग भें ? ज्ञात तुम्हें, 
प्रेम काम मधु » सायक का सारा ! 

तुम केवल मानवता पर मोहित,-- 

दानव क्षण से रक्षा के साधन 

संग्रहणीय म क्या जन - मंगल हित ? 

दुबेल मनुज, प्रबल अति नि३चेतन ! 
विरत खिन्‍न होता जब हरि कवि से 
प्रीति मुक्ति के प्रति मन सें शंंकित, 
शंकर लेता पक्ष सहज कवि का 
जन्मजात था बह अच्त: संस्कृत ! 

सित अन्त: रस चित्ि के प्रति जाग्रत्‌ 

उसको. लगता--धरा पंक में जन 

रेंग रहे लघु मानव क्ृृमियों -से 

काम हैप, कुत्सा, लॉछन में सन | 
सम्भव उसके हित न महत्‌ जीवन 
जो शोभा के त्वचा स्वेद में रत, 
नव मानवता को करना होगा 
ुश्र प्रीति का नव युग में स्वागत ! 

मानव बन सकता ने पूर्ण मानव 

जब तक हो रस - शुद्ध ,न भू - प्रांगण, 

ज्ञान त्याग तप,--विकसित प्रेम बिना 

रिक्‍्त, अनुवेर ऋण विमुक्ति साधन ! 
शंकर,--देख चुका था जो जीवस--- 
कहता--यह अच्धों का पायलपन, 
सिद प्रकाद् को कहते वे कु तम, 
ज्यौीति मात तम का करते पूजन : 
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देख. रहा था वह दुधष समर, 

मानव के अन्‍्तर्मन प्रांगण में, 

खड़ा काम था पश्नु बल सेना ले--- 

प्रीति आत्म- विजयी, निर्भय मन मे ! 
नहीं तके का उत्तर देता कवि 
वह ॒ यथार्थ के जय से था परिचित, 
दंनव तम को पीछे छोड --स्वय 
नव प्रकाश रस दतदल में था स्थित | 

गत भू- जीवन ही के पट में हरि 

नव प्रकाश का करता सूल्यांकन, 

झ्राहुत था कवि, रस समग्रता में 

कर पाता हरि चिति को नहीं ग्रहण ! 
स्वगें-क्रिरण को कहना नरक - तिभिर 
दुष्टि - दोप यह भू-मन् का निश्चय, 
क्यम अखचेतन अन्ध वृत्ति जग मे, 
प्रेम भागवत ज्योति- नहीं संशय ! 

कि चाहता धरा - मन में बोना 

रस प्रकाश की नव सौन्दर्य किरण, 

रश्मि स्पर्श से जग उठते मन में 

अन्धकार के पंकुर बन चेतन ! 
अन्धकार ही की उर्वर भू पर 
बीज ज्योति के हो सकते विकसित, 
जीवन का योपन रहस्य इसमें--- 
ज्योति निमिर हो बन्त. संयोजित ! 

विविन्न श्रेणियाँ भू - विकास - पथ मे 

जिन पर मानव - मन करता रोहण, 

भावी गत की पूरक वन झाती, 

नष्ट न करता भूत - सिद्धि मूतन ' 
राम क्रृण्ण संस्कृतियाँ रहे अटल 
शैंव शाकत सम्पद भी तिज स्थल पर, 
सृष्टि भ्रक्रिय्रा का श्रजंख आग्रह 
सब विकास का प्रतिनिधि हो युग-सर । 

स्वप्म नहीं यह, गति प्रिय सत्य चरण, 

नव यथार्थ की सख्त भू पर स्थापित, 

लाघ रहा निज प्र्थ यथार्थ स्वयं--- 

यह वे काल्पनिक स्वर्ग मन, सजित ! 
उड़ता मानव बायुयान नभ में 
भू पर रहने उसके लक्ष्य - चरण, 
भू से भी ऊपर जन - भू की स्थिति 
मन को लाग सिखरता भत्त का मत ! 

ऊंध्व चतता भाठी सभल्गि गति 

मुझ नहीं इसमें किघित्‌ सहाय 


प्रम॒ सत्य - संचरण मनुज -मन का 

लेगड़ाहुट-भर काम--व्यर्थ निशि-भय ! 
कुछ ताकिक सँैद्धान्तिक कृप्ठित जन 
सिथ्या नैतिक मातों से पीड़ित 
रस प्रकाज्ञ को प्राण - तमस बतला, 
उसे करेंगे द्वेष - भ्रत्ध लांछित ! 

जीवन का आंशिक मूल्यांकन कर 

गैरिक सत्य करेंगे वें घोषित, 

स्वयं व्यक्तिगत जीवन को अपने 

गुह्य काम तम कक्ष बना कुंत्लित ! 
क्षुब्ध चित्त बोला हरि एक दिवस 
प्रेम तुम्हारी वस्तु तुम्हें अपण, 
छुम्ही सभालों कला - शिविर को ग्रव 
मुझसे हो ने सकेगा मंचालत्त | 

आज्ञा दो, घर - द्वार बसाओंँ मैं 

फिर से हाथों में ले हँसिया - हल, 

कहीं सिरी के हिंत भी घर खोज 

मुझे दीखता इसमें ही मंगल : 
आँसू भर दुग में, बोला वंशी, 
हरि, तुए कैसे लगते मर्माहत | 
ऐसा क्या हो गया, रुष्ट होकर 
केन्द्र छोडने को जो तुम उद्यत [ 

और कौन घर - द्वार चाहिए अब 

तुम्हें ? केन्द्र क्या नहीं मतुंज का धर ? 

सिरी प्रेम के चरणों पर श्रपित, 

उसे नहीं चाहिए दूसरा वर! 
बच्चु, जबक हो कला - पीठ के तुम, 
हम सब शिशु, आज्ञा करते पालन, 
उतर सका युग - स्वप्त न पूर्ण अभी 
क्ेत्द्र व्रत सका नहीं स्वर्ग - प्रांगण ! 

कहा व्यथित हरि ते-देवों को ही 

स्वर्ग सुलभ हो, मुझे न वह स्वीकृत, 

प्रम्पराशों की निर्वा्सिस कर 

भू पर होगा स्वर्ग नहीं निर्मित ! 
उच्छृंखनता, अनय, श्र्सगति ही 
नरक - द्वार के अधोमुी लक्षण, 
विकसित मर्यादाओं पर निर्भर 
स्वर्ग पूर्ण स्वर - संगति संयोजन : 

प्रीति मुक्षित का जाते कब भू - मन 

सम सकेगा कवि कहिपित आशय, 

जनन मुक्ति का वर पा अब तुमसे 

मचने को जन - मन में मुह्य प्रंलय ! 


र््छ 


मऊ के 
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देख, रहा था वह दुधंध समर, 

मासलव के अच्तर्मन प्रशण मे, 

खड़ा काम था पशु बल सेना लें--- 

प्रीति भ्रात्म- विजयी, निर्भेय मन में ! 
नहीं तर्क का उत्तर देता कवि 
वह यथार्थ के जग के था परिचित, 
द.नव तम को पीछे छोड़ --त्वय 
नव प्रकाश रक्त शतदल में था स्थित | 

गत भू - जीवन ही के पर में हरि 

नव प्रकाश का करता सुल्यांकन, 

ग्राहुत था कवि, रक्त समग्रता में 

कर पाता हरि चिति को नहीं ग्रहण * 
स्वर्ग-किरण को कहना सरक - तिमिर 
दृष्टि - दोप यह भू-मन का निश्चय, 
काम अचखेतन अन्ध धृत्ति जग में, 
प्रेम भागवत ज्योति- नहीं संशय ! 

कथि चाहता धरा - मन से थोना 

रस प्रकाश की' मंत्र सौन्दर्य किरण, 

रश्मि स्‍्पर्ण से जय उठते मन्र में 

अच्चकार के अंकुर बन चेतन ! 
अन्धकार ही की उ्वर भू पर 
बीज ज्योति के हो सकते थिकसित, 
जीवन का गोपन रहस्य इसमें-- 
ज्योति तिमिर ही अन्‍्तः संयोजित 

विविध श्रेणियाँ भू - विकास - पथ में 

जिन पर मानव - मन करता रोहण, 

भावी गत की पूरक बने आरती, 

नप्ट न करता भरत - सिद्धि नूतेस ! 
राम क्षंप्ण संस्कृतियाँ रहें अटल 
शव शावत सम्पद भी तिज स्थल पर, 
सीट प्रक्रिया का अजल्र आग्रह 
नव विकास का प्रतिनिधि हो युग-मर ! 

स्वप्त नहीं यह, गति प्रिय सत्य चरण, 

न यथार्थ की सित भू पर स्थापित, 

लाॉध रहा नित्र अर्थ यथार्थ स्वयें-- 

यह न काल्पलिक्क स्वर्ग सन. सजित ! 
उडना मानव बायुयान हभ में 
भू पर रहते उसके लख्य - चरण, 
भू से भी रूपर जन - भू की स्थिति 
सन को लॉख लिखरता मते था सच ! 

ऊन चेतना भाषी समदिंग गति 

मुझे नहीं इसमें किचित सहाय 


प्रम' सत्य - संचरण मनुज - मत का 

लेगड़ाहुट-मर काम- व्यर्थ निशि-भय ! 
कुछ ताकिक सैद्धान्तिक कृष्ठित जन 
मिथ्या. नैतिक मानों से पीड़ित 
रस प्रकाश को प्राण - तमस बतला, 
उसे करेंगे द्वेष - भ्न्‍्ध लाॉंखित ! 

जीवन का आंशिक मूल्याकत कर 

गैरिकः सत्य करेगे वे धोपित, 

स्वयं व्यक्तिगत जीवच को अपने 

गूह्य काम तम कक्ष बना कुंत्सित ! 
क्षुब्ध चित्त बोला हरि एक दिवस 
प्रेम तुम्हारी इस्तु तुम्हें श्रप॑ण, 
तुम्ही संभालों कला - भिविर को अब 
मूकसे हो ने सकेगा संदालत ! 

आज्ञा दी, घर - द्वार बसाऊँ मैं 

फिर से हाथों में ले हँसिया - हल, 

कही सिरी के हित भी घर खोज 


मुझे दीखता इसमें ही मंगल ! हे | 
आँसू भर दूग में, बीला वी, 


हरि, तुपष कैसे लगते महंत ! 
ऐसा क्या हो गया, रुष्ट होकेर 
केन्द्र छोड़ने कोजो तुम उद्यत * 

शोर कौन घर -द्वार चाहिए अब 

तुम्हें ? केन्द्र क्या नहीं मनुज का धर ? 

सिरी प्रेम के चरणों पर अ्रपित, 


उसे नहीं चाहिए दूसरा वर! 
बन्‍्धु, जनक हो कला - पीठ के तुम, 


हम सब शिक्षु, आजा करते पार्लन, 

उतर सका युग - स्वप्त व पूर्ण भ्रभी 

केन्द्र बन सक्षा नहीं स्वगे - प्रांवग ! 

कहा व्यथित हरि ते-देवों को ही 

स्वर्ग सुलभ हो, मुझे न वह स्वीकृत, 

परम्पराश्रों को 325 ; कर 

प्र होगा स्वर्ग नहीं निर्मित : 

मन न उच्छललला, . प्रनय,.. थर्यंगति ह्टी 

नरक - द्वार के अधोमुद्धी लक्षण, 

वक्त मर्यावाह्ों पर निर्भर 

स्वर्ग पूर्ण स्वर - संग्रति मंयीजव * 
प्रीति सुक्ति का जाने कब भू - मन 
समक्क सकेगा कवि कल्पित आंगय, 
जनम मुक्ति का वर पा अब पुमस 
मचले को जन - मन में मूल्य प्रलेय ! 
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प्रकृति जात झिशु को आशय देकर 
तुम विरुद्ध कर चुके कुद्ध जन - मत, 
अब सुन्दर - आस्था के कुल - क्रमि से 
स्वर्ग कल्पना नरक कुण्ड परिणत ! 

प्रजलत का अधिकार उन्हें देकर 

तुमसे दारुण किया लोक पातक, 

भर न सकेगा सती धरा - उर ब्रण, 

कला - केन्द्र के हिंत भी यह घातक ! 
वमन करेंगी धरा कोख कल्मष, 
कुल कलंक उपजेंगे नित संकर, 
वर्ग चयन - गत कुल संस्कारों का 
भू - जीवन होगा जपघन्य खेँडहर ! 

प्रजनन शास्त्र, नुवंध नीति के भी 

मियमों का होगा निष्करुण हनन, 

पाठ न पायेगा भावी मानव 

गर्त सभ्यता संस्कृति का भीषण ! 
बोला कवि, हरि, क्या तुम इस कारण 
छोड़ रहें हो कला - पीठ प्रांगण ? 
केन्द्र नव्य भू - संस्कृति का रस - भग 
जन्म धरा पर लेगा नव जीवन! 

जी तुम कहते वह न ध्येय मेरा, 

जन उसको करते ऐसा चित्रित,--- 

मुझे इष्ट जो--वह अतिशय उससे 

जिस मनुज कर सका अभी अ्रजित ! 
सर्व प्रीति स्वीकृति से जीवन के 
मन के होगे मूल्य ऊर्ष्व विकसित, 
बदल प्रयोजन जायेगा जग का 
भेद - भाव होंगे भू के मज्जित । 

सामाजिक्रता होगी दिगू विस्तृत 

भाव पुदित से जत - मन अनुप्राणित, 

नव प्रह्प से यौवन - उर स्पन्दिल, 

शीभा होगी भू पर सम्मानित ! 
मनुज प्रकृति होगी रस परिमाजित 
सूक्ष्म भावनाओं का शुनञ्न उदय, 
युग्ग चयन, रस साम्य बोध प्रेरित 
सम्भव होगा हुृदयों का परिणय ' 

तुम कहते हो तो सुन्दर आझास्था 

दोनों पाणिग्रहण कर लें बिधिवत्‌, 

सम्भव, मेरे चिन्तन में न्ूटि हो. 

किन्तु सत्य जनमत से कहीं महत्‌-! 
म॒भ ज्ञात छिशु शुक्र प्रणय सन्ततति 
प्रम छुआ जन भ पर 
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मा बनने को इच्छुक थी आस्था-- 
हुआ सोचकर ही कुछ मैं सहमत ! 

जाति गोत्र - गत वैवाहिक प्रजनन 

विगत सांस्कृतिक मूल्य भले स्वीकृत, 

काम जनन मेरे मत में जारज 

प्रीति प्रसव ही लोक मूल्य संस्कृत | 
सामाजिक स्वीकृति विवाह वेन्धन--- 
भू - विकास स्थिति क्रम में आवश्यक, 
किन्तु न वह रस छुद्ध कामना का 
शुत्न प्रीति परिणति का परिचाथक ! 

भोग लालसा की अनुमति - भर बहु, 

युग्म कक्ष में बंद्ध भावना गति,-- 

ग्रत्थ काम अबेगों से प्रेरित 

कूमियों - सी रेंगती मनुज सन्तति ! 
प्रण शक्ति दुर्जेय--प्रन्थि बच्चन 
भाव मुक्ति हिंत बने नहीं बन्धन, 
सर्व प्रीति के सित पंख़ों में उड़ 
मनुज ग्रकृति कर सके ऊर्ध्व रोहण ! 

प्रीति शुद्धि ही सार परिग्रह का 

क्षेत्र बनाना भू पर उसके हित, 

परिणय बाह्य विधान, मनुज जीवन 

प्रीति स्पश से ही होता उपकय : 
रूढि रीति कर्दम से बाहर कढ़ 
प्रेम पद्म हो सके पूर्ण विकसित, 
लिन झोभों की इरिंव्य पूर्णता में 
जन - भू को कृतकृत्य कर सके नित 

नेतिक त्वच सीमाओं में बँधकर 

सामन्‍्ती स्थितियों से अनुप्राणित, 

थुग्म प्रीति रति कक्ष कूप कबंलित 

बन न सकी सित रस प्रहपप विकम्रित ! 
प्रीति मुक्ति की चित्‌ रस शोभा से 
वहिरन्दर संधर्षण हो प्रशमिंत, 
भौतिक आध्यात्मिक जीवन मिलकर 
स्वर्गिक शोभा में हों संयोजित! 

सर्व प्रीति ब्रजशित कर हो जग में 

सम्भव उन्नत आध्यात्मिक जीवन, 

भाषा, भाव, विचार, कला, संस्कृति 

बन सकते स्वरगिक शोभा दर्पण ! 

, न्र-मारी की शुश्न श्रीति ही में 
भगवत्‌ गुण हो सकते अधभिव्यंजित, 
प्रीति - नींव पर दी श्री - शोभा का 
सौध सांस्कृतिक हो सकता निर्मित ! 
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उच्च प्रीति के ही स्वणिम गुण में 

भू मानवता को करना पग्रु४्कित, 

आध्यात्मिक सामाजिक संयोजन 

भौतिक भू - जीवन में कर स्थापित ! 
केन्द्र छोड़ने में ग्रदि भू - मंगल 
तो मैं पड़लि छोड--यह संगत', 
मैं अतिवादी कवि--तुम केन्द्र जनक, 
कला-शभिबिर संरक्षक--जन सम्मत | 

कवि श्रद्धा प्रति हरि था नत - मस्तक 

बंशी का विच्छेद न था सम्भव, 

बिना इन्द्रियों के जी जे मानव 

इवास बिना कब जी सकते क्रवथत ! 
युग कवि की सित आ्रास्था प्रति अ्पित 
कृर्मंठ हरि फिर हुआ कर्म में रत, 
नवोत्कान्ति' के प्रति मन में शक्तित 
क्रमिक प्रगति से ही भा वह अवगत ! 

नब्य चेतमा - पट पर आधारित 

मसः संगठतल में था बश्यी रत, 

जड़ पर चित्‌ की जय न लक्ष्य था अब, 

दोनी का संयोजन था अभिमत ! 
कवि चैतन्य ने था भाकाक्ष - कुसुम, 
वह भादी जले - भू जीवन दर्शन-- 
जिसे मुर्ते होता नव जीवन में 
मानवीय बन सके धरा - प्रागण | 


ज्ञान नहीं था उसे, केन्द्र के प्रति 

बढता जाता था विरोध जन में, 

जार - पुत्र मे प्रीति मुपिता परिणति 

भर्म छघूल - सी चुमती जन -मन में ! 
वैदव क्ास के कारण भू - क्र में 
श्रसन्तोंप. के घिरे श्रम्थ थे घन, 
कटु झतुप्ति भीतर, अशान्ति बाहू र/-- 
गत जीवन से था युग - मन का रण ! 

विश्व जक्तियों भें विशेष बढ़ता 

भू त्रिकास हित था श्रति संकट क्षण, 

बढ़ता जाता सिर पर एझरूद्ध अं 

मदह्दानाज के उठा भयंकर फन ! 
ग्रस्त्र वास्त्र दंष्ट्री से सज्जित भू 
ग्रहि दानत्र - सी मूँह बाये कुत्सित, 
शक्ति सफ़ीत मंद मत्त प्लवगम जग 
मह में घसने को था लालायित 


अखभ ना 


रक्त तुषा, विस्तार - स्पृह्ठा पीड़ित 

सर्व - छत्र -से उम्र राष्ट्र उगकर 

शान्ति भंग करते भ- देशों की 

छद्मय आक्रमण कर प्रतिवेशी पर ! 
मध्य युगी भारत का जन - मानग 
रूढ़ि - रीतियों से विपनन जर्जर, 
क्षुद्र॒ सम्पदापों, वर्गों में. बट 
निकल रहा था झब विमुक्त बाहर ! 

कीन स्वतन्त्र हुआ भारत -भू पर 

सोच रहा था कवि मन में चिन्तित, 

देन्य ग्रस्त जन ?--नही, मध्य युग की 

मनोवृत्तियाँ मुक्त हुई कुत्सित ! 
घिक्‌ वह देश, जहाँ नारी - मोना 
नहीं पुरुष को करतीं उन्मेपित, 
मानत्र - प्राणों को लव यौवन की 
उच्च प्रेरणा से कर दिंगू दीपित ! 

जहाँ मुक्त आअादात - प्रदान नहीं 

स्त्री - पुरुषों के हृदयों का पावन, 

म्‌ - जीवन रचना जोभा के हित 

अ्पित जहाँ न युक्त कर्म, तन - मन ! 
घिक्‌ वह सत्मचरण जो स्त्री - वर को 
संदा परस्पर रखता भय अंकित, 
बौडी नीति विवश करती मन को 
भाव अवुर्वर जीवन यापत्र हिल | 

मनुज प्रीति का नर- नारी डर मे 

होन देती जो न सेतु निमित, 

मधुर प्रतीति, सहज सहृदयता से 

घरा हुंदय को रखती चिर वंचित ! 
मध्य युगी आ्रादशंवाद को घिक्‌ 
सामाजिकता के प्रति जो उपरत, 
जड़ यथार्थ को पश्चिम के शत धिक्‌ 
जो शअ्रन्तः संजय पीड़ित पस्तत 

सामाजिकता के प्रभाव में ज्यो 

वैधकितिक अन्तविकास निष्फल 

अन्त, शिखरों की उपलब्धि विंना 

बल्श्वान्त - जीवन मुंग तृप्णा, छल : 
थाथे आादर्णों में रत युग गन, 
बदल चुकी आध्यात्मिक परिभाषा,--- 
अब न धर्म परलोक मुक्ति अर्जन, 
वह उच्तत भू - जीवन अभिलापा 

इस्त्र त्याग, रण वर्जन से जग में 

राजनयिक हो जान्ति भने स्थापिद 


सोकायतन॑ ३४१ 


हू ही 


कि 
और के अलनपननताथन पथ अननजनफधनथ 3 पन्‍नशिजण्+ के -++ 


जा 


जिस 


-$७ 


प्न हूँ 
वि 2 कर 


522 


>ब्बे, 


५ >> नए,» .>+मकदफ टच 


शक ऊघ्वे संघर्षण भू - मन में 

जन्म लें रहा भ्रब दिगन्त बिस्तृत ! 
भौतिक रण से क्र कहीं यह रण 
मानव अन्तर को करता मन्थित, 
ग्रारोहण करना गत भू - मन को, 
जीवन तम को होवा नव संस्कृत ! 

ऊर्ष्व॑ स्पर्श प्रति विमुख घरा - उर को 

सम्भव था करता न स्वर्ग दीपित, 

आंदधिक झणु रण सत्य--सोचती थी 

विश्व चेतना जन - भू मंगल हित ! 
तुच्छ स्वार्थ घेरे थे मू-जन को, 
वेमनस्थ दशित करवा अन्तर, 
बहती रुण्ण विकृतियाँ शोणित में 
अ्रनावार था किये हृदय में धर ' 

ग्राथिक राजनयिक स्पर्धा प्रेरित 

ज्यों भौतिक विज्ञान ध्वस्त क्षय रत, 

हुआ अविद्या मन्त्र - तन्‍्त्र कवलित 

स्वार्थ सिद्धि हित श्राध्यात्मिक भारत ! 
युग युग के छाये तामस घन से 
शील - विकृत हो गया घरा का मन, 
घ॒ुणा दवास, कट द्वेंष हृदय शोणित, 
निखिल श्रेग् बन गया अहंता कण ! 

छायी थी दिग भ्रात्ति' लोक - मन मे 

भय संशय का फैला दास्ण तम, 

कौन पाप करता न बुमुक्षित तर, 

क्षीण निष्करूण होते,---यह विधि क्रम ! 
सत्य मृषा का बोध ते था भीतर 
भटक रहे थे शभ्रस्धकार भें जन, 
आत्म प्रदर्शन, विज्ञापन ही की 
सत्य निकप मानता मूढ़ युग - मन ! 


मसाधों के अनुयायी जन -मत को 

करते वंशी के विरुद्ध ब्रविश्त, 

यह दुर्भाग्य रहा भारत - भू का 

देंप दंश से यहाँ मतृज आहत ! 
शाप नाग के सिर पर इस भू ने 
टठोंका ही ईष्यो का प्रास गहन, 
व्यक्ति-दर्प जग, महत्‌ लोक शिव का 
करता रहा यहाँ निष्फल ख़ण्डन ! 

लगा ज्योति का छठ्य मुखौटा तम 

मनुष्यरव का करता मूल्याक्तन 


बौद्धिक मूल्यों के कुश कष्टक वो 

सव्य चेतना का प्रतिस्पर्धी बन ! 
प्रकृति प्रजाग्रों के कारण जन - मन 
उद्देलित था प्रतिपक्षी प्रेरित,--- 
संस्कृति प्रांगग के बाहर गरच्मपि 
सदाचार का स्तर था सर्व॑ बिदित ! 

पर युगान्ध मन का आकोदश प्रखर 

स्वर्ग-दूत युग-कवि प्रति था निश्चित, 

पिष्किय मनोगुहां का सूनापन 

अशिव शक्ति से रहता गअ्रभिप्रेरित ! 


शान्ति कज में रहते अब माथों 
तन से जजर, उर ग्रहि से दंजित, 
अचित्‌ शक्ति का कर प्रयोग कवि पर 
कुटिल अविद्या तन्त्र-मांग अजित ! -. 

शोषण कर युग - कवि के चेतस्‌ का 

रस प्रकाश से हो नव उन्मेपित 

श्रेष्ठ सर्जना कर, गुरु मानस शनि 

हुआ शर्ने: फिर राष्टु कबच्ध ग्रसित ! 
गक तीर से कर दोनों पशु बब 
सेघनाद की - सी जय - ग्जेन भर, 
हुए स्वयं गुरु हत--आप्रतद्याशित 
लौटा जब उनका छोड़ा खर शर |! 

विचलित हो उठता रह रह अन्तर 

तमोदंश करता मन को मन्थित, 

रोके श्रन्तर में ज्वालामुंखब की 

लगते ये बाहर पर्वत -से स्थित 
बुक्ती जाती ज्योति - किरण मन में 
उर दुषस्वप्तों का जेजेर पंजर, 
अ्रहूँ दर्म बनकर कंदु तामन घन 
घिरता जाता छाया - सा झुख गर ! 

किससे करते गुर अरण्य भाषण 

किससे रचते मन में संघर्षण, 

बेंठ मित्र के निकट कभी क्षण-्भर 

पर्वत दुख से पिसता युग कवि मन ! 
नहीं सूभाता कुछ उपाय उसको, 
ज्ञान न था उपचार, व्याधि झ्विजित, 
गृुह्य कट वचनों से माधों के 
युग-कवि मत- ही-मन रहता जंकित ! 

हृदय भार से नींद उचट जाती 

घुमा करता श्राँखों में वह भुम्त, 
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तेजीज्बल जो रहा हास्य - दर्पण 

प्रतित्रिम्बित अब उसमें भिर्मझ दुख ! 
गुरू उदार थे, पर - उपकार निरत, 
दान त्याग तप की प्रतिमा जीवित, 
तेजस्त्री,  द्रष्टा, शिल्पी, सर्जक, 
दर्ष दीप्त प्रतिभा के रबि निश्चित ! 

दुबंल के बल, दुखियों के रक्षक, 

स्वाभिमान के उन्नत सूर्य शिखर, 

जन संधर्षण के शअ्जेय नायक, 

गरुग पथ निर्माता, प्रवुद्ध, तत्पर ! 
सह सकते अन्याय न पर - शोपण, 
घृणा, कोधष, अपमात, दम्भ, लांछन, 
चुद्धि - जीवियों के निर्भव प्रतिनिधि 
कविता » कानन के गजेल्द गर्जन ! 

हास्य व्यंग्य प्रिय, भुक्‍्त-प्रक्ृति, दुर्जय, 

क्रान्त दृष्टि थे भाधों युग गायक, 

मन्त्र त्तन्त्र विधि दीक्षित, साधक वर, 

ने स्वतन्त्र चेता, रुचि निर्मायक ! 
विद्या - बेभव गुण. बन दर्कत में 
गुरु मिःसंगय थे धुरीण परण्डित, 
विगत चेतना का था उर प्रतिनिधि 
जो अक्षम थी भावी मगल हित ! 

गृढ़ खण्ड - व्यक्तित्व रहा उनका 

प्रति उदार, संकीर्ण हृदय, निर्देय, 

स्‍्नेंद्री देषी, नम्न, उम्र उद्धन, 

त्यागी अ्रतिस्पर्धी, कोधी सहुृदय ! 
साम्राजिक दुष्कृतियों से श्ाइत 
अत्याचारों से कर निर्मम रण, 
आत्म - विजय का केतन फहराने 
किया उन्होंने निज जीपन अपण ! 


झान्त बारि बहते गहरे भीतर 

वंशी था भन्तर्मुख चित शागर, 

मधुर प्रकृति, सुख-भीरु, जन्म संस्कृत, 

शेयाकांक्षी, सयत, चिन्तनपर | 
ऊपधा बन का कला कष्ठ मधु पिक 
बरसाता उर का स्वणिम पाव्रक, 
शील भौन, ईश्वर के प्रति अ्वित, 
प्रभु - पद - रज-भू का अभिभावक ! 

झआत्मचीन रहता यहू अन्त स्थित 

सजन प्ररणा स्प्शों द्वित कातर 


कह असर पक कर्क 


मेंत्री से वचित, यश विभव विरत 

रहस इगितों में लता गअ्न्तर ! 
उसे न लगता इसमें कवि पौरुष 
प्रतिभा बने उदग्र अहं पर्वत, 
जल - सी इतने की पा गति क्षमता 
महते पात्रता में हो रस परिणतत ! 

सबके थाथी सुर, कवि प्रतिस्पर्धी 

द्वेप तुपानल जेलना उर भीतर,--- 

हुए अधोर अविश्वा पथ में रत 

शाप बना महदाकाक्षा का बर ! 
डेसा उलंटकर उन्हे अचित्‌ तम ने, 
अ्रधोमुजी अहि--ज्योति सुधा ली हर, 
चूर्ण - चर्ण हो गया दपे दुढ मिरि. 
गिरा बच्च - सा दुट झहुूं उत्त पर ! 

कुसुम बंजत्ज--एक ही सत्य के गुण, 

भू - मंगल हित हुआ सुमन विजयी, 

ग्न्त: सुरभित धरे धरा पृष् बहु-- 

विहव प्रकृति--झोमा - आनन्दमयी | 


वागुविलास थे अब गुरु के मुझ, 

प्रथित थान्ति श्राथ्रम के संचालक, 

सिंत नंद थुत्कों को करते दीक्षित 

लिद्ध शिष्य - गुरु परम्परा पालक ! 
हेपी - दोदी युव विश्ोद्दी बत 
उनके दल का बल करने वर्धन, 
कूद थहं के सर्प, दर्ष फणधर 
गुरु हो अं उनकी गति, अवलम्धन 

शशकफ शूंग महदाकाक्षा कुष्ठित 

गगन पुण्य सद स्वप्नों के खेडहर, 

मिवत अतुप्त विपय रम से पीड़ित 

पावद छत्रक वन-से मन उबर 
- भाया देगी, तोते - पण्डित, 
हू विद्या कर्दम के छिछते मर, 
-मंस्क्रलि मल के परभूत लबु कृमि, 
दंधा से जीवन - मत जर्जर ! 

घेर उत्हें बहु दिशा पआत्त शिवन्रण 

कली केन्द्र जन को करते ताछित, 

वाशबिनास उतकोी लिद्धा््गें की 

घट पिला नित करता अनुध्राणित : 
ने पीढ़ी का ऋगरीग पावक 
धधकाता सब आसुर दृहि का घत 
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उच्छुखलता की समिधा सुलगा 

रुख अहं ज्वाला होती जीवित ! 
घुणा द्वेंप का अन्च धूम छाकर 
मनः क्षितिज को करता ग्राच्छादित, 
संस्कृति कला पलायन बन उड़तीं,-- 
खीस काढ़ हंसता यथार्थ कुत्सित | 

दुहराओ, बहभुख से दुहराओं 

'कूठ सत्य बन जायेगा निदिचत, 

करो उपेक्षा सब तटस्थ रहकर 

सत्य स्वयं मर जायेगा अकश्िित | 
विश्व - युद्ध की यह महूर्घ॑ शिक्षा 
राष्ट्र जत्र्‌ हँस करते दिग घोषित, 
उगते - अकुर उनकी छाया में 
प्रगति न कर, होते क्रुण्ठा रोधित ! 

अन्तर्साष्ट्रिय. प्रतिभा पखों पर 

उड़ते पंख शल'भ कुछ कहा गरंड, 

निज भू से उठ, अधर बीच लटके, 

शिष्प शकर बतते, गुरू रहते गुड ! 
कोरी अनुकृति होती उनकी कृति 
भू - जीवन से असम्बद्भ, खण्डित, 
भाव कला - विधि पग्रोढे ऊपर से, 
विश्व मूल्य गौरब से भी वंचित 

दल से निकल, उभरते नित नव दल, 

दलदल थी युग - भू बाहर - भीतर,--- 

महत्‌ न कुछ,--गड़ जायें पाँव कही, 

काव्य चुणाक्षरवत्‌ अमूर्ते दुस्तर | 
नयी कला थी झ्रादि - चित्र - लिपि-सी 
सूक्ष्म भ्रगोचर को करती व्यंजित, 
दृष्टि - शून्य शिल्पी के पश्रान्‍्त चरण 
समय बालुका पर हों चिलह्नाकित ! 

विविध कला - कृतियाँ एकत्रित कर 

खीजा करता कवि भावी ग्रासन, 

नव्य चेतना मुख पर गत मन का 

अभी पड़ा था भारी अवशुण्ठत ! 
दलगत सुूल्पॉकन, . काब्यालोचन, 
दिन निशि,निशि दिव बन जाता तत्क्षण, 
बंशी के भूषण लगते दूषण 
गुद मे। दूषण भाव दीप्ल पूषण ! 

अति प्रचार के इस दिक्‌ प्लाबन में 

हुए बोध के पग युग के डगमग, 

मानव से अति मानव बन माथों 

घरते अब जनश्वुनि के भूघर डग 


सूक्ष्म सृजन -सौन्दव भाव रस से 

बोध शिराएँ थीं जन की बंचित्त, 

राग द्ेष स्पर्षा दंशन से ही 

हीन भाव कवलित मन था परिचित ! 
दृष्टि चाहिए थी थुग को विकसित, 
दृष्टि साधना से होती निर्म्त, 
प्रीति पदुम शोभा प्रति मूंद नयन 
बूत्ति देखती कर्दम ही केबल ! 

चैत्यीकरण मनतत का आवश्यक 

मूल्य - बोध हो सके सूक्ष्म विकसित, 

तव शोभा आनन्द प्रीति रस में 

भू - प्राणीं का जीवन हो मण्जित ! 
श्रशुभ और शुभसे छिद़ने को फिर 
नव सुग रण--घिरते श्रम्बर में धन, 
सेन्य अशुभ की होती ध्रव ग्रगणित, 
शिव के सेवक होते थोड़े जन ! 

नृव्य कल्प विजबी होगा भू पर 

मूषा सत्य - अंसि से होगा खण्डित, 

बहुमुख॒तम होगा प्रकाश में लय, 

शिव ही से भू रह सकती जीवित ! 
विध्व हक्वाम के कारण अब छाया 
घुणा ढ्वेप भय संशय जीवन में,-- 
घूप्तावुत चिद्‌ क्षितिज लोक - मन का 
दुब त्तिया पनपती विघवटन में ! 

माधो की उतन्मादन मदिरा पी 

गुरु से दुःसाहस, कवि से पा रस, 

बगूविलास ने उतर भ्रखाई् में 

सैद्धान्तिक लाठी से लूठा वच्च ! 
पट्ट शिष्य सुझ का ने रहा असफल 
केख्र विरुद्ध किया उसने जन - मत, 
दिशा अन्त कर भीर बौद्धिकोंकों 
निज दल बल में किया उच्हे परिणत ! 

झक्ति बाण पर चढ़कर माधों के 

बहू करता उस्मुक्त अग्ति - वर्षण, 

प्रवचन में गावियाँ नहीं झेटलीं, 

उन्हें छोड़--करता कबि का तपंण ! 
युग - मन ग्रावेशों के प्रावुट में 
भरते थे दादुर अप्तस्य टर “टर, 
बच्च कड़कते, तढित भक्कुटि चहतीं, 
कृमि चहों सॉपों की होती फऋर ! 

कस गति र॑जित हो केंद्र चरित प्रतिदिन 

नव्य दीक्षितों में होता चर्चित, 
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नव आकोशों की झाहुति परॉकर 
वेयस श्ररिन हो उठती उत्तेजित | 

काम कप कैंवि राम कूप धरकर 

पावन भूं - मर्यादा कर ण्ड्ति 

जन्म जारजों को देता जम में 

केलि कला स्थल कर गोपन निर्मित ! 
उसके ही दुष्कृत्यों के फल से 
गुर का भन हो रहा क्लेश' कवलित, 
घुलते. वे मन - ही -मन पातक' से 
विश्व - व्यथा से दग्घ, आत्म-विस्मृत! 

मध्य युगों में ऐसे आधे मत 

देख चके जन, गोपनीय, मोहन 

घ॒र्म बलानि से रही बरा पीड़ित 

वाम पन्‍्थ को तन्‍्त्र बता पावन! 
विश जती में थह सब परागलपन 
काभ राम के पद पर हो स्थापित, 
प्राण ग्रन्थ से ग्रस्त दर्मित कवि मत-- 
गहन मनोविज्ञान सत्य सुविदित ! 

कुछ उपाय करना होगा निरुचय, 

कवि का दिग '्रम भिटे, छेंटे उर तम, 

केसत्ध - ग्राह से छूटे जनपद गज, 

टुटे नहीं सनातन -जीवन क्रम ! 
स्त्री के सत्त की रक्षा हो जग में 
तब बौवन का हो न रक्‍त शोपण,--- 
ग्राथित्र समता स्थापित हो भू पर 
प्र्थ भिनिफर जन - संस्कृति पोषण 

क्षुता काम के शा््यत मूल्यों पर 

जन मामाजिकता होगी निर्षित, 

दौदडेगा तव भाव रघधिर उर से 

जब भौतिकता होगी भे विकपित ! 
यान्त्रिदता की भर चापों से 
होगा' मानव - गौरव दिग्‌ - घोषित, 
भौतिक भ्‌ स्थितियों ही का दर्मण 
भ्न्‍्तर्मनौजगत्‌--विज्ञान विद्वित ! 

एक और आाखा थीं उस दल में 

अखिल ग्ाधुनिकताओं स पर्रि त्त+- 

भार उठहाका हँसते वे खुलकर 

सामूद्टिकता के प्रति आश्कित ! 
गरनि मानव थे सब, लघ मानव का 
रसे आये थे सुख संवर्धन, 
एक सत्य अधश्मिता द्वितीय निधन 
ण धर का सुख्व टी मगुर मव धन 


हल वाफनएकत कण पर 


अकताक+ ५ हनी पनोकितो 


भोगवाद रस के प्यासे चातक 

केन्द्र » ध्येय के प्रति तटस्थ मन में-- 

शोपन श्न्तर में थे प्राह्वासित 

सबकुछ सम्भव जीवन यौवन में ! 
कला शिविर पर युवक दर्प हंसता-- 
उच्च भावना अम्बर में वह स्थित, 
ज्योति प्रीति आनन्द मधुरिमा के 
श्री - शोभा स्वप्तों पर प्राधारित ! 

घृणा उपेक्षा स्वर में वे कहते 

कवि जन - भू वास्तवता से वंचित, 

पूंस्त्वहीन संस्कृति में भू - जीवन 

हो सकता चरितार्थ नहीं किचित्‌ ! 
ऊध्वे प्लायत सिखलाती संस्कृति 
जब कि लोक - मन क्षुधा काम पीडित, 
बाह्य पलायन इससे श्रेयस्कर 
भौतिक जग ही भन्तर में विम्बित ! 

युग - कुण्ठाएँ थी सबके भीतर, 

मन में गुण के प्रति न स्नेह आदर, 

कहा एक स्वर में सबने मिलकर 

वंशी से माँगा जाये उत्तर: 


ग्रस्तोन्मुख रवि -से विवरण गुरु को 
मुखिया बना, चला दल सॉक समय, 
कला कैन्द्र की झोर--लौह निर्मम 
मन-दही-मन कर कुछ भीषण निर्णय ! 
बकुल वीधि में कल्रब करते ख़ग 
ढलती लम्बी छायाएँ भू पर, 
रहिस किरीटी तह उपवन भागा 
श्रोढ़ भझूटपुटे की भीनी चादर ॥ 
कं बैठ पोखरों के तट पर बगुले 
ध्यान मूर्ति लगते तापस वर - से, 
ग्राम डगर पर उड़ती गीोपद रज 
शशि - मुख - रेख फलकती अम्बर से ! 
मुख्य भवन के पास पहुँच सबने 
देखा---युवति - युवक करते वच्दर्त,-- 
सन्ध्या के उस झ्ान्‍्त मौन क्षण में 
ग्रन्धड़ हो सामने खड़ा नि'स्वन | रे 
ऋतु कुसुमों के कीमल शाँगणय में 
कुम्हला-सा था रहा साफ का युल्ल, 
उमड़ रहा था विदव ग्रक्ृति उर में 
गदरा करुणा - व्यंजक मिःस्वर दुख ! 


लोकायतन 


एक गुछा निशरुचतन परिवतेत 
विदव - चेतना मे तब हुआ घटित-- 
रण रण भय की छाया गहरायी 
केन्द्र आाक्रमित हुआ, तिमिर हपित 7 

कहाँ गया बंझी ?-सर्जतन भर गुरु, 

उसे देख सकपका उठे कुछ क्षण 

प्रीति द्रवित जन - मंगल कांक्षा का 

उसके मुख पर था मृदु आकर्षण ! 
भू -जीवन - प्रेमी था कवि,--जीवन 
प्रभ शोभा जिसका स्वकूप शाश्वत, 
रस प्रहर्ष क्लोणित, सित प्रीति हृदय, 
नव वसन्‍्त नित जिसका अभ्यागत | 

ब्रह्म ज्ञान दर्शन--मंणि सुक्ता अर 

अन्त: शोभा करते संवर्धन 

प्राण व्वास, जड़ चेतन ध्ू वे कर - पद 

» सहजस्फुण जिमका चित्‌ सक्तिय मन! 
कबि--सकुचाया हो हेमत्त दिवस-- 
खड़ा रहां सम्मुझ् हतप्रभ आनन, 
घुम तुरत फिर गया कक्ष भीतर 
सूंध सहज आगत संकट कारण ! 

सोचा उसने लोक कर्म के हित 

मुकको जगती में रहना जीवित, 

जीवन - ध्वंसक ये विंद्वेपी जन 

इन्हें न करने को जभ में किचित्‌ ! 
कहाँ भागते हो ?--कह थ्रुरू का दल 
भीतर घुसने लगा क्रोध दंशित, 
बाँध तोड़ जैसे प्लाचन का जब 
सौम्य पुलिन को करता जेल मण्जित ६ 

पाह्व द्वार से बढ़ इन छात्रों ने 

भिंत्ति खड़ी केर दी सम्सुख दुर्ग भ--- 

हंटो द्वार से चित्लासे दुर्मंद-- 

दूर करेगे ढ़स कवि का दिग्‌ - प्रम ! 
कहाँ छिपा जन-वंचक कवि बिल में -- 
निकले वह, दो बात करे जन से, 
दुराचार की बाढ़ न रुक सकती 
बाँध बना कुछ तिनको का सन से 

जन - रक्षक कत्रि ? बोला दुढ् शंकर 

वह ने भिल सकेगा अ्रश्षिष्द दल से, --- 

हुटो द्वार से--घुसी ने यों भीतर 

हृदय न जीता जाता पशु » बल से ! 
खडे देखते क्‍या हो” कड़क उठा 
वागूविलास द्रुत घकका म॒ुक्‍्की कर 
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घुसने लगा निरकुश दल भीतर--- 

रोका युवकों ने तनकर सर्वर ! 
रस समुद्र आनन्दों की मदिरा 
शहवत शीभाशओों का सम्मोहन,-- 
अमृत मेष था भावी जीवन का 
कला - केन्द्र सित भू संस्कृति प्रागण ! 

उसके हित मरते को थे तत्पर, हा 

छात्र अभीष्सा से श्रदम्य प्रेरित.-- 

मृत्यु श्रमर जीव॑च बन जी उठती, 

केन्द्र - हीन जन - भू थी जीवन-मृत! 
हाथापाई होते देख  ब्यधित 
कक्ष छोड बंशी तिकला वाहूर, 
उसे देखते ही दु्वत्त पिशुन 
टूट पड़े सब मिल सरोष उस पर ! 

उन्हें, घकेल सहज बलिष्ठ हरि ने 

चेर लिया कवि को बाँहों भें भर, 

छिपी छुरी का शभ्रधम घात सहसा 

पड़ा पीठ पर उसके | ---घिक कायर, 
कहकर जंब तक शंकर ने हरि की 
रक्षा करती चाही दौड़ तुश्त, 
बिजली - सी छुरियाँ उठ, कप लप-लप, 
उन्हें कर चुकी थीं द्रुत मर्माहत ! 


यह क्‍या करते हो 7--गरजे मांधो, 

हत्यारों, छोड़ो उन्तको, भागो/-- 

देख रक्‍त लथपथ हरि कौ--बोले, 

हाथ, क्या क्रिया तुमने दुर्भागों! 
सित संस्कृति संस्पर्शों में पोषित 
अतुल न था भू ईर्प्या से परिचित-- 
निकली जीव - पुकार भेद उर को, 
हुआ मनुज - पशुता पर वहूं लज्जित ! 

पाप शानत कर लौट पड़ा दल - बल, 

हुए पत्तेकों युवनि - युवक विक्षत, 

अच्च धरा ईर्ष्यानल की शाहुति 

हुआ प्रेम फिर, जीवन - मंगव रत ! 
मूर्छा से जग बोला ग्ाहत हुरि-- 
तुमसे सखे, बिछुडने का है दुख, 
प्रेम, तुम्हारे सम्मुख मरने में 
जीने से भी अधिक हृदय को सुख ! 

घूम छेट गया कि गब प्रन्तर का 

खझुलता दुग सम्मुक्ष प्रकाश अम्बर 
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तुम्हीं सत्य, कवि,--धरा चेतना का 

करना होगा नखशिख हरूपान्तर ! 
रक्षा करें सुम्हारी प्रभू | --लो, अब 
जिंदा मॉगता, तुममभें ही तस्मय,--- 
ज्योति, ज्योति-रसत भवनों में मन लय, 
प्रभु रवि के रवि, रस के रस अक्षय 

मूंद लिये हरि ने दुग,'  वंशी भी 

तन - मन से हत, हुआ पुनः मुछित, 

सूते झूश्य -से लौदे गुरू घर की 

हरि की तदगत वाणी से विस्मित ! 
भैया के अकरुण बंध से छाथा 
गहन सूक दुख तम श्री के भीतर, 
संज्ञा - शून्य गिरी अशब्द कातर 
तड़ित्‌ हता लविका - सी बहू भू पर 

धीरे सहृदय क्र काल कर ने 

पिघलाया निर्मम दुख का प्रस्तर,--- 

सूना लगता उसको साशा जग, 

भर व सका अ्रन्तर का क्षेत दुस्तर 
ऋर प्रदती दग से भेया की स्मृति 
छायी थी जो उर में बन दु् घन, 
माता - पिता उसे लगता नभ से 
करते सुख के अश्रु - पुष्प वर्यण ! 

देख गान्‍त शुच्ि स्मित हरि का आतन 

किया मृत्यु को कवि ने विनत नमन, -- 

निश्चन न हो वह-- नव जीवन के छ्वित 

दिग्‌ विस्तुत ही खुला स्वर्ग तोरण ! 
पुष्पों से परिवृत था हरि का शव, 
केन्द्र चेतना में आत्मा जीविंत॑,-- 
गर्थी को ले गये छात्र भत सिर, 
अमर मृत्यु लगती गरिमा मण्डिते ! 

हुआ चिता अपित जब हरि का जब 

शय्या ग्रस्त पड़ा था कि आहल, 

चित्त कुलसती तप्त चिता लपदें 

व्यथा-दरघ थे प्राण- स्नेह स्मृति रत ! 
घूम रहा था आँखों में प्रिय मुख 
मन को लगते स्मृतियों के दंक्षन, 
जीवित होता अन्तर घल - पढ में 
त्याग तफ्स्या निप्ठा का जीवन ! 

थुग' प्रबुद्ध जीवन - शिल्पी था हरि 

भावों की रस आत्मा से परिचित, 

कला - प्राण सौन्दर्य त्ताव च्ष्टा 

प्रास्था उमेधित शख्द्धा प्रपित 


गब्द शूस्य ज्यों अर्थ, बिना वए श्रसु, 

बिना प्राण - बल के अन्तबचेतन, 

अनुभद करता अपते को वंशी 

शोणित - शिरा रहित हो हृत्स्पन्दत ! 
देख - रेख करती कवि की अब श्री 
निज दुख भूल--उसे दें श्राध्वासन, 
कार्य भार हरि का ले कन्धों पर 
कला - केन्द्र प्रति हो दुहरी श्रपण ! 

कला - शिविर ही था हरि का स्मारक 

कीर्ति - स्तम्भ कवि ने न किया निर्मित, 

स्नेह वत्ति -सा जल बहु जन-भू ह्वित 

स्वयं बद गया था स्मृति विधि जीवित! 


हरि के बध उपरान्त केन्द्र भीतर 

खसन्‍्तोप की सुलगी कदु ज्वाला, 

सोयी थी उपचेतन में तृप्णा 

उसमे जग, मन में डेरा डाला | 
काम द्वेप से कवलित युवति - गुबक 
कवि विवेक प्रति हुए स्वयं शंकित, 
सर्वे प्रीति का स्वप्न लगा दुष्कर 
प्राण - वारि हो उठते आनन्‍्दीलित ! 

शरने: राग सम्मोहन पर पा जय 

संजय हुआ बहु शरदों का संयम, 

खुले वेतसा के रस चुशञ्न क्षितिज 

मिठा कामना के मन का दिग्‌ - परम 
बरसाते हों गन्ध सुमन सुरगण 
जगा मनोभावों का सिंत बैभव, 
राग द्वेष का धूम छेंठा धीरे 
काम प्रेम बन प्रकट हुआ झशितव ! 

खोल हृदय का गुण्टित बातायम 

शोभा मे दिखलाया स्वर्गिक भुख, 

सित आस्था का ज्योति स्पर्श पाकर 

बहा शिराओं में शाइवत का सुख ! 
नव्य झधिर से पुरे घुब्रा जन ब्रेण 
मन का शूल्य भरा तव ब्राशा सैं-- 
छात्रों भें संचरित हुआ जीवन 
मुजन - चेतना की रस -ष्वासा से 

खिलता ज्यों हिंम - दग्ध सरोग्ह वन 

कला - केन्द्र फिर हुआ्ना स्वप्न भृंजित, 

जागा हो नैराइह्य निशा से मन 

नव अंद्भधा विश्वास हुए जागत 


तुम्हीं सत्य, कवि,--धरा चेतना का 

करना होगा नखशिख झूपान्तर ! 
रक्षा करें तुम्हारी प्रभू | --लो, अब 
थिंदा मॉँगता, तुममें हो तन्मय,--- 
ज्योति, ज्योति-रप्त मुकनी में मत लग, 
प्रभु रवि के रवि, रस के रस अक्षय ! 

मूंद लिये हरि ने दृग,' 'वंशी भी 

तन - मन से हत, हुआ पुनः मखित, 

मूर्त शून्य -से लौटे गुद् घर को 

हरि की तद॒गत वाणी से विस्मित ! 
भैया के अकरण बंध से छाया 
गहन मूक दुख तम श्री के भीतर, 
संज्ञा - शून्य गिरी अ्रणब्द कातर 
तड़ित्‌ हता लतिका - सी वह भे पर ! 

धीरे सहृदय क्रूर काल कर ने 

पिघलाया निर्मेम दुख का प्रस्तर,-- 

सूता लगता उसेकों सारा जग, 

भर न सका अन्तर का क्षेत्र दुस्तर ! 
फर पदती दंग से भैया की स्मृति 
छायी थभ्री जो उर में वत्त दुंय धन, 
माता - पिता उसे लगता नेभ से 
करते सुस्त के अ्रश्नु - पुण्प वर्षण | 

देख गान्त शुचि स्मित हरि का श्रालत 

किया मृत्यु को कवि ने विलत नमन, -- 

निधन ने हो व8- नव जीवन के हित 

दिग्‌ विस्तृत हो खुला स्वर्ग तोरण ! 
पृष्पों से परित्रत भरा हरि का शव, 
केन्द्र ब्रेतनना में आत्मा जीवित, 
ग्र्थी को ले गये छात्र त्तना सिर, 
क्षमर मृत्यु लगती गरिमा सप्डित ! 

हुआ चिता श्रषित जब हॉरि का शव 

हाथ्या ग्रस्त पड़ा था कवि आहन, 

चित्त झुलसती तप्तसः चिता लपटदें 

व्यथा-दाघ थे प्राण - स्नेह स्मृति रत ! 
घूम रहा था अ्राँखों में म्रिय मुख 
मन को लगते स्मृतियों के देशत, 
जीबित होता अन्तर चल « पट में 
त्याग तपस्या निष्ठा का जीवन ! 

युग प्रबुद्ध जीवन - शिल्पी था हुरनि 

भावों की रस आत्मा से परिचित, 

कला - प्राण सौन्दर्य तब द्रष्टा 

उमेधित श्रद्धा श्रपित 


शब्द शून्य ज्यों ग्र्थ, बिचा वु असु, 
बिना प्राण - बल्न के ग्रन्तरचेतन, 
अनुभव करता अपने को दंशी 
शोणित - शिरा रहित हो हृत्स्पन्दत ! 

देख - रेख करती कवि की ग्रब श्री 

निज दुख भूल--उसे दे आश्वासन, 

कार्य भार हरि का ले कन्धों पर 

कला - केन्द्र प्रति हो दुह्री श्र्पण ! 
कला - शिविर ही था हरि का स्मारक 
कीति - स्तम्भ कवि ने न किया निर्मित, 
स्नेह वर्ति -सा जल वहु जम-पू द्वित 
स्वयं वत गया था स्मृति निधि जीवित! 


हरि के बध उपरान्त केन्द्र भीतर 

असम्तोप की सुलगी कदु ज्वाला, 

सोयी थी उपचेतन में तुष्णा 

उसने जग, मन में डेरा डाला! 
काम द्वेष से कवलित युवति - घुवक 
कवि विवेक प्रति हुए स्वयं शंक्तित, 
स्व प्रीति का स्वप्न लगा दुष्कर 
प्राण « वारि हो उठते आन्दोलित ! 

शर्त: राग सम्मोहन पर पा जय 

सजग हुआ बहु शरदों का संयम, 

खुले चेतना के रस शुश्न क्षितिज 

मिटा कामना के मन का दिंग्‌ - श्रम ! 
बरसाते हों गन्ध सुमन सुर्णण 
जगा मनोभावों का सित वैभव, 
राग द्वेष का धूम छोटा धीरे 
काम प्रेम वन प्रकट हुआ अभिनव : 

खोल हुदय का गुण्ठित वात्ायत 

शोभा ने दिखलाया स्वर्गिक मुख, 

सित शभ्रास्था का ज्योति स्पर्श पाकर 

बहा शिराओं में दाइवत का सुख ! 
नव्य रुधिर से पुरे युवा जन ब्रण 
मत का शूल्य भरा नव झ्ाजा से-- 
छात्रों मे संचरित हुआ जीवन 
सृजन - चेतना की रस -छासा से ! 

खिलता ज्यों हिम - दग्ध सरोरह वन 

कला - केन्द्र फिर हुआ स्वप्न गूजित, 

जागा हो नैराइय निज्ञा से मन 

नव श्रद्धा विश्वास ह्वए जागत 
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बह जक-व 


जा अंआाओओ 


निर्मम भू वास्तवता का खा शर 
कवि - चेतना हुई निज में केन्द्रित, 
देखा उसने शत की द्वाभा में 
राग - हेंप भू - जीवन में मूर्तित ! 

मुण्ड मतों में भक्त धरा अच्तस, 

रूढ़ि रीति का जीवन - मृत पंजर,-- 

गत आ्ादर्शों का समाधिस्थल जंग, 

जड़ बौद्धिक सिद्धान्तों से जर्जर 
क्षुद्र घितौने स्वार्थों भें रत जन 
ग्र्थ काम लिप्स! से भन कुण्ठित, 
घिकृत अहंता के मानक्ष खँडहर 
परम्परा के प्रेनीं से रेबित ! 

रुद्ध हृदथ सर, मलित भावना रस, 

शुश्न प्रीति--पश्षु-प्र कृति, काम-कल्मप, 

भय शंकित मन, दैन्य ग्रसित जीवन, 

झ्रधम कर्म करने को अनुज विवश्ञ ! 
धुणा छरी से थीं असह्मा मंन की, 
युंग यथार्थ के हुए उसे दर्शन, 
सिमट गया था चित प्रक्राश भीवर 
तमीग्रस्स था बाहुर जन - प्रागण ! 

यौन यन्त्र मारी, बर्वर पश्चु नर, 

उच्च वृत्तियों के प्रति उर शक्तित, 

ब्वस्त शील - उत्तत श्रद्धा - शारधा, 

प्रीति काम - अंजुति पुट में सीमित ! 
संकट क्षण प्रनिवार्थ बिदव के हित 
उमड रह थे अन्धकार के घन, 
बढ़ता ग्रभिनव प्रति विरोध दुर्धर 
गन भर - जीवन का होता विघटन * 

अपरिहार्य था भू - मन का विशष्लंव,-- 

प्रन्ध लियति,--कवि कोशथा पूर्व विदित, 

छेंटले पर विद्रोह - घूम का घव 

तेब प्रकाश का पथ होगा विम्नत ! 
लोन ज्ञान का ज्यों प्रकाश उज्ज्वल, 
सूल अन्च बिश्वासों का जड़ तम, 
पूर्ण प्रदृद्ध न हो जब तक अच्तर 
दक्शिह कश्ते तम के फने भिर्मम | 

असमधित जीवन, जशकालु हृदय, 

बिन दृष्टि,--भव जीतत दुख कारण, 

वहन जीवन -आत्मा हत बल 

झड़ जूल बय आहत करती मस्त 
ब्य कनाञझत अन्तिम अब उमक॑ क्षण 
विएत मनज॒ अवसित उसका जीवन 


बुद्ध भूमि भ्रद. मन; क्षेत्र निश्चित 
अन्त दत्वत: बहिजेंगत का रण ! 

शेंद अभ्रभी जो--वह मन के कारण, 

कवि प्रजा को था न तनिक संशय, 

विकसित भू जीवश यापत्र स्ाधव-- 

बोौने मन को लेना श्रृंग निर्णय ! 
मानव मानव सब समाव भू पर 
और - छोर करने भू के दीपित, 
मानव भगवत्‌ पावक का चितृकण, 
निर्णय लेना--जन - भू ही संस्कृत ! 

भेद नहीं कुछ मातव मतब में हैं 

एक मांस तन, एक हृदय स्पतदन, 

एक प्रकृति गुण, एक ऊष्ण शोणित 

मनुजों में नित मनुज एक चिद्‌ धन : 
उसे ज्ञात था, जन न पूर्ण मानव, 
बे नाटी युग स्थिति से कुण्ठित नर, 
अ्रभ्मी मूणे मानव - विकास - पंश्र पर 
कवि भी उसका प्रणत पन्‍्थ सहंचर ! 

म्रित्र बनाता रहता कवि अभरि की 

दात्रु न जन, भू - सत सीसा निशिचत्त, 

फिर फिर भू - तभ - व्याल उठाता फच, 

सत्‌ को करता श्रसतु काल - दर्णित ! 
कवि के कोमल उर में चुम जाता 
दूष्येवह्ार बृंणा विद्वेष जनिते,-- 
उपकी लगता नयी चेतना की 
सुदृढ़ अ्रस्थि होती भीतर निर्मित! 

राग द्वेष था युग - मन में संचित 

उसे दाने: होने देना था कैश, 

भग्न संशय का धूम चीर जिससे 

जन्म ले सके नव युग अश्णोदय 
करुणाउमृत से धो कवि विष-भर व्रण 
भू - भंगल प्रति हुआ पुनः भ्रपित,-- 
लगा खोजने ज्योति - झब्द चृतन 
झत्य घबरा - मत हो जिंससे सम्कृत ! 

पुतः युक्त रस - भ्रीति चेतना से 

वह भावी भू -मानवता के हित 

नव सासक्ृतिक हुंदय करता विधित 

केन्द्र दिराओं मे भर तव शीणित ! 
डस्द्रिय पुर में घर भगवत्‌ पक 
बह भू - जीवन में करता वितरित, 
दिरति निषेधों से विमुक्त ऋर मच 
सजो घरायय स्वग लीक विस्तत 
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दल 5 


हा... 


खोल' मानसिक सूल्यों के बेस्धन 

ईश्वर केन्द्रिक जीवन कर विरच्ित, 

बना प्रकृति प्रांगग की प्रग्म॒ मन्दिर 

इूह - पर भेदों को करता खण्डित 
भव कर्मों से कर अपधित पूजन 
बहा जगत्‌ का द्वैत मिटा कह्पित, 
सामृुहिक व्यक्तित्व घरा - जन का 
भगवत सत्ता में करता विकसित्त ! 

राग चेतना की सित नींव उठा 

मानव संस्कृति का प्रासाद महत्‌ 

रखता बह सित स्वर्ग शिखर चुम्बी 

भगवत्‌ -सुश्च भू-सुख भें कर परिणत्त ! 
आध्यात्मिकता भौतिकता दोनों 
एकागी निर्जीवाी पलायन भर, 
सब्य चेतना में कर संग्रोजित 
दोतों का करना था झूपात्तर ! 

ऊध्बे व्यक्तित - साधना मार्ग दुर्गम,--- 

सर्व लोक हित समदिण जीवन - पश्च 

निर्मित करता प्रीति सुक्तित का कवि 

राग - शुद्ध हो जिजीविया अ्रश्लश्र ! 
भू हित रम साधना निरत कवि को 
होती जो भतिर्मम आनन्द व्यथा 
स्वगिक भावों, चित संकेतों में 
ढलली उर में उसेकी गुढ़ कथा! 

उसे विदित था जनपद प्रांगण में 

आज छिड़ रहा जो युग श्षंपर्षण, 

वह समस्त जगती के अम्बर में 

छारम्रेगा--भू - मल का कल्मप घन ! 
खोज रहा था कवि चैतन्य किरण 
जीवन तम की कर दे जो ज्योतित, 
तप: पूछ जन भू- मन का तामस 
गोमा मंगल में हो विह मुकुलित 


वंगी उर में स्थित हरि का बध कर 

आत्म - स्लासि से गुर अन्तर - कवलित 

दिन-दिम होते रहे क्लीण विघाटित,--- 

वह असाध्य उर-ब्रण ने मरा किजित्‌ ! 
विश्षिष्तों - ये बरतिे रह - रह 
अन्धकार से लड़ मन के प्रतिक्षण, 
उस चरम स्थिति भाव भनस्वी को 
पूजा करते करुणा हत प्रिय जन ! 
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जप लव 


कमर, “फिर 


ग्रति इच्छाओों के प्रतीक भाघधी 

बलिवानी बन युग -मन में अंकित, 

बैयक्तिक जीवन. झाकांक्षा की 

भरत सूर्ति करती जन - हुदय द्ववित ! 
मध्य युगों की अन्ध भक्ति तन घर 
रचती मित मव कथा सरित सागर, 
भढ़ रहस्याउभासों भें लिपदे 
चलते गुएउु--तर मेहर शिखर भ पर ! 

सत्य मूषा से घिर रहस्य बनता है 

सरल सत्य से भिथ्या का पूजन, 

सत्य सूक्ष्म संगतियों से विरचित, 

सक्षम तप से सम्भव उसका अजेन ! 
निगन रहा था गुरु को सूनामत 
हुठय शून्य को अ्प्ति से था आहत, 
प्राण गवित रसे मुरकाता जाता 
बोध मलिन होता, स्वन्नाव उद्धत ! 

मिश्वेतन तमभ ने वाया हो मुंह 

बना चित्त छायाभमायों का घर, 

जीवन मन के अम्धकार से घद 

हुए शर्में: गुरु श्रान्त, आास्त, जर्जर ! 
भन - ही “सन करता प्रणाम वंधी 
अकथ व्यथा के पर्वत उस नर को, 
बआड़व सागर को, दादा बन को, 
अति प्रतिभा के शाप - भ्रष्ट बर को ! 

मत - ही - मन करता दुख मौत नमन 

उस कहरुणान्त कथा के दायक को, 

घोर विरोधों के सम्मिश्रण को 

लक्ष्य-अष्ट अतति-गति विधि सायक को * 
व्यक्ति - मूल शास्कृतिक संचरण की 
जीणे अहंता थे माधों तिश्चय, 
बैयक्तिक पौरुष गुण - यरिसा में 
अदा आस्था थी उनकी अतिशेय ! 

कुसुमाकर हो बना इृच्छ पर 

सात वेग कलरव जम हिम -भ्रस्तर, 

बुकी चेतता शिखा अखितू दम में 

खसज भसवत बत गया मरनत खँडडूर ! 
और, एक दिन तोड़ श्र बन्धन 
मुक्त हुए गुरु, पी युग - विध हुप्कर, 
छूट ग्रविद्या लौह पोश से मत 
उकण हुआ-- प्रभु कार्य समापत्र कर 

चन्दन वा राव पुण्य तल्प गुर हिंत 

दाह कर्म को स्वजन हुए उदच्चत, 
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अ्रस्त हो चुका था रघिं, घिरता तम 
'मधता जन - मन को दूख का पर्वत ! 

घृणा द्वेष भय स्पर्धा संशय को 

भस्मसात्‌ करती चित्ताम्नि प्रतिक्षण, 

वह न व्यक्ति शव था बुध जन के हित 

मृत्यु - अमर गत युग गव था पावन ' 
गिरा सिन्धु तल में हो इन्दु बिखर 
मचला ज्वार तिमिर का युग-मन में--- 
राग द्वेघ की सोयी कद आँघी 
छायी फिर से जय जन - कानन में 

प्रबल समव्यथा के अब्रावेशोी से 

हुई भ्ररिनि - मुख जन-मन - भू कम्पित, 

ज्वार अचेतन तम में उठ दु्धर 

करने लगा हृदथ नभ आच्छाद्वित ! 
अन्धकार की गहरी छाथ्रा घिर 
बारण करती अरब जन - भू का मन, 
सोचा कति न “स्वयं समय पर ही 
शने: छेटेगा विगत अहुता बन 

बाँट गये थे श्रचित्‌ शक्ति जन में 

निर्मित कर गुरु सबल विपक्षी दल, 

कस विरोध की कठिन कसौटी मे 

नव्य जेतना निखरे स्वर्णोज्वल ! 
प्रभु लेते जब जन्म जगत्‌ क्रम में 
वे विभकक्‍ता कर देते भव अन्तर, 
सदेसस्‌ का हो बोध लोक मन को 
संघर्षण से कंढ़े सत्य जित्वर ! 

विलय बनें: हो छहास अहं जन का, 

नव गुण करें भनुज का रूपान्तर, 

एक सत्य के उभय पक्ष --कति गुरु, 

ज्योति तमस--तत्वतः नही अन्तर ! 
सत्य सूर्य विरहिंत थी क्लास निश्ञा 
बहुमुख मत वाराह्रों से अंकित 
युगस्थिति के श्रनिवार्थ रूप माघों 
प्रस्तंगत रवि-से थे स्मृति में स्थित | 

परशुराम का विगत शअ्रस्मिता रवि 

निज दितान्त प्रति था न अवीध क्वचित्‌, 

तेजस्बी पौरष दिखला मिव्ते 

दिनकर रक्तिम सुख कर ढलते नित्त ! 
कोसा कबि को शोक - मूढ जन ने 
किया केन्द्र रस जीवन को लाॉछित, 
दिशा अआत्त, गुरु दुःख दग्ध मन को 
केन्द्र ब्वंस, कवि परिसव था वाछित * 


उध्रर्न पंत ग्रथावली 


असनम्युतवीपरम्वकाण 


कमीमीयाह | वैसएनकटतनपर्टंस 


प्रचंच्चेतन का गुद्दा बोध कहता 
गुह का अत्यय उस सबकुछ का क्षय 
जिसे सत्य समझें थे मत में जन-- 
हूंप, अहंता स्पर्धा, द्प - विजय ! 

चोर अआ्ान्ति फैली गुरु - विध्यों में 

सत्य - भुषा प्रति हुआ हृदय शंकित, 

'ह्लास युगी पश्चिम का दर्शन भी 

कर ने सका उर मच्यन को प्रशमित ! 
कहता मय गोपन संके । में 
आत्म दर्प पर्याप्त नहीं निरिचत, 
विगत अस्मिता को झामुम बदल 
नव युग आक्ृति में होना विकसित ! 


गुरु के देह निधत से वंती के 

कुसुम मर्म में घात लगा गोपन, 

ऊार अवाक, अ्रनिमेष रहे लोचत, 

यःध्प भरे उमड़े कशंणा के घन ! 
सदा व्यक्ति का करता कवि आदर, 
सामाजिक स्थितियों की जो सन्तनि, 
फिर, ईइवर के कार्य - यस्त्र थे गुर 
तव्य चेतना को देते ऋण गति | 

वे बहुसंड्यक सुहूदों शिष्यों को 

छोड़ गये सह - दुख से मन्तापित, 

संब चित्‌ जीवन का विरोध करने 

जिससे ही वह जब - भू पर स्थापित ! 
स्रष्टा का था गुह्म ध्येय इसमें-- 
सहज बोध से धेरिल तव॑ रख चित 
बहु इचि बैखित्यों में बुम्फित हो 
तव भानस सूर््यों में हो वितरित ! 

शेष - अह बना पराव पीठ नब' की 

शत सहख मस्तक हो अब चत फन, 

नव्य चेतना ऋत वैभव मण्डित 

लये विष्णु को करता युग - घोरण ! 
गुह वंशी केवल दो यूथ - अतिनिधि, 
यूग कवि का जय गीत ने यह सम्भव, 
विश्व सत्य की दिगू जग की गाथा 
जन-मभू - मंगल हित जिसका सइभ्त्र ! 

प्रस्तर युग की प्रादि अहहता का 

धरा वृत्त होने को प्रब अवसित, 

सुद्षम चेतता का नव चद्ध्रोदेय 

विदव सनस्‌ को करता ज्वार मशित [ 
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निगल रही थी निश्चा दिवस को ग्रब 
सम - मानस्त में हो सव सूर्योदय, 
रस भ्रकाश शुण में रूपान्तर कर 
क्षय हो युग-तम, पाकर प्रथम विजय ! 
स्वाभाविक था विगत अस्मिता का 
विद्रोही बनना-स्पर्धा पीडित, 
ग्रमत्‌ अविद्या बल का आश्रय ले 
मलिज सत्ता को करना फिर स्थापित ! 
प्रभु निज को अतिक्रम करते रहते 
सव्य कल्प में नव युग में विकमित 
निखिल श्रृत - साम्प्रत सुर सम्पद को 
निज भावज्री गरिमा में कर मज्जित [ 
स्वर्ण वृत्त यहू मानव संस्कृति का, 
देव दनुज में श्रव न सत्य खण्डित 
रस प्रकाश से स्पृष्ट कम रावण 
नव्य सत्य में होते लगे, विकरित ' 
मृपरा धारणा थी यह जन -भन मे 
कवि मुझ में है वेमनस्प गोपन, 
रवच्छ भ्रसण्डित था--अरनेर बिम्बित 
घल चतवा का अन्तर - दर्षण ! 
जन - सता का था संसाधान करना 
नींद डाल नव की स्वीकृति के हित, 
रस प्रकाण से भरने थे भ्‌ -ब्रण 
धरा स्वर्ग को कर सित संयोजित 
सुन्दरपुर के बहुत चअतुप्प्ध पर 
कब्र नें गुह की प्रतिमा की स्थापित,-- 
पूर्णकृति स्मित कांस्य मूति राम्मुख 
कवि ने नत्त श्रद्धांजलि की अपित ! 
रूर्वादल के वृत्त मध्य उन्नत 
गुरु की गौरव शिल्प मूर्ति थी स्थित 
कुसुम क्यारियों में मथ्रु बीणा ले 
गाते मथुकर भाव गीत गुंजिल | 
थोला वजी, सह्वष्य द्रवित स्वर में, 
गुर को हम करते दात नम्न नमन, 
भुग मन की सम्गद, श्रद्ञा पुजन 
गुरू क्षरणों पर करते नत श्रपण ! 
इस अन्त.संधर्ष निरत बुग का 
कीति मुकुट शुद्ध को देता शोभित, 
यश: काय वे झब, युग सत्य निकप' 
प्रक्तित्व उन्हे करता भोहिल | 
ज्योति - स्तम्भ बहु विगत श्ररिमता के 
करते रहे दिशा -पथ निर्देशित, 


३६० / पत ग्रथावलो 


हि पदक मी 


उन पक्रीभाव >बफे करे न फ्री ब३०तरू++०५८ ७७मनवशुधइसू+3/+ + पजलवाया जारी क न 


सकट घड़ियों में अब पार लगा 


संव - सागर मे जन जीवन बोहित ! 
प्रिय था उनको कीति मान दैभव 


अनुगठ, सहचर, राजोचित सौष्ठव, 

वास, त्याग, पौरुप-म्रद, आत्मनवजय,--... 

अपित उत्तको निखिल व्यक्ति गौरव | 
सिह नाद कर जन - सन कामन म्र 
जिचरण करते वे नर हरि निर्भय, 
विजय पराजय से चिर महत्‌ सतत,- 
विजय पराजय मे गुजे जय - जय |! 

नूर्तेत प्रावतता के संघर्षण में 

रहे सदा माधों जन-प्रिय तायक,--. 

पूर्ण हुए अभ्रव कर्म नियुक्त सकल, 

(रक्त देश तूृणीर, काल साथक ! 
प्रावेतन नूतन में रे अति दुस्तर 
भेद,--शंग - वर्जन, तय से पौड़ित 
एक--दूसरा जन - भू जीवन प्रिय, 
राम उन्नयन में रत, रत संस्कृत ! 

एक मुक्तिकामी, जग से उपरत, 

अपर ऊष्वेमुख भू - जीवन अनुगत, 

उच्च विभव को ला समदिग भू पर 

जीवन शोभा में करता परिणत 
ध्यान लीन, चित ज्योति स्पर्श पाकर 
तुष्ट एक-प्वित ब्रात्मा में तत्मय, 
अपर चाहता उतरे जन - मू पर 
बाश्वत सुख--मृण्मय भव हो चिन्मत्र ! 

मोक्ष विरति में, रस संस्कृत रति में 

अन्तर्मूल्यों का थहेँ नव युग रण, 

एके अस्थि पजर भर ईइवर का, 

इतर भाच - भांसल मयवत्‌ आनन ! 
चुम छोट गया शुगर - कवि के मन का 
वगीं के ही थे विज्ञोम माधव, 
जान सका जिनसे बहू अपने को, 
साथ खड़े ये प्राइतन नव मानव ! 

हुआ अखण्डित युग - मन भे' खण्डित, 

भू - जीवन को देते गति नूतन, 

नव्य ज्योति हित हो गत तमस निकत 

क्रिया भक्त कवि-मन ने प्रणत नमन ! 
नव थुग के चेतना सिख्धु में लब, 
आज व्यक्ति अस्मिता--नही शेशय, 
ग्रपिव ईश्वर को रति कृति, बत, बश, 
नर नाययंण बरा प्रीति तस्यय ! 


लोकायतन / ३६१ 


अध्क- कत ५ जज ++ 


लोक झहता के सम्मुख नत सिर 
हुआ पुत्र: कवि नव चिति में तद्गत,-- 
सृष्टि कला की थाहु--नव्य युग हिल 
धरा पीठ विरचित करने में रत 

घोर विरोध अभी था काबि के प्रति 

र्म खोजता प्रति जन - मन नतन 

बिखर रहे थे घिगत संगठन अब 

गहरा होता म्‌ - मन का त्म घन ! 


ज्ञान गक्ति है--किन्तु नहीं यदि 

वह ईश्वर चरणों पर अश्रपित, 

असुर - दर्प बच बह विध्वंसक 

बन जाता जन - भू - जीवन हछित्त ! 
निखिल शाकव्तियों में जगती की 
प्रेम शक्ति ही निशत्रथ अविजित, 
नम्र, लोक - जीवत रचना रत, 
संगलमयवी, सजन रक्त संस्कत ! 

खचिर विकास गति - क्रम में अ्रधिरत 

मानव जीवन सत्य चिरन्तन 

पौरुष - यश के मान पुरातन-- 

नव आदर्श--समपित - जीवन ! 


श६२ / पत ब्रयावली 


अनशन लननकलजट नाल /यषातापतनाया "विपासनत---4ह०४४-०अप-स करना धताए। 


३. उत्कान्ति 


अथम बार जत - भू के प्रागण में 

प्रेम जन्म लेता,--जीवन ईइवर ! 

पुष्प घृष्टि करते क॒वार्थ मुरणण 

प्रकृति पुरुष ग्रिल देते आशीव॑र ! 
ब्राह्म भूहत : खुले कवि उर लोचसं--- 
खुला स्वर्ग का ज्योति चक्र तोरण, 
जन भावी की देख दिव्य सम्पद 
चकित मनियति,-हषित दिशि, अपलक् क्षण ! 

बरस रही थुगे स्वप्नों की शोभा 

अन्तर्वेभिव से कर उर विष्मित, 

नव प्रकाश के रत पित स्पशों से 

भाव - मुरध प्राणों को कर पुलक्षित! 
स्वर्ण द्रवित ऋत - पावक श्रम्बर से 
उतर रहीं स्मित ऊषाएँ भास्वर, 
शुश्र प्रेरणा किरणों की रिमक्रिम 
रस तत्मय करती युग कवि अच्तर ! 

अमृत, रोग - हर जीवन उ्वासा ने 

मृत्यु - शूत्य मर दिया-मर्मभिद्‌ क्षत, 

तिरोभाव से प्रित्र हरि के रह- रह 

सृष्टि चक्र लगता स्तम्भित, जड़वंत्‌ ! 
काल शिखर पर करता कवि रोहण 
बढता स्वणिसम सोपानों पर सन्त, 
खुलते पट पर पद भावी मुख से 
सूक्ष्म दृष्टि रत रहता उर प्रतिक्षण ! 


ऋतन्ति क्रान्तियों को करती अतिक्रम 
बहिर्तर का होता ख्पास्तर, 


लोकायतन [ ३६३ 
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झात्मा के रस - पावक मे तपकर 
निखर, पूर्णतम ढलता स्वणिम चेर 

प्रकृति ममुज - संस्कृति का झुचि परिणय 

भू - जीवन की करता श्री' युखमय, 

दिव प्रहपे से पुलाकत इन्द्रिय - मुख 

जीवन - आत्मा का देते परिचय ! 
नव के सँँग पद्यु - पैली जग भी 
लगता नव चेतन सुध्मा मण्द्ित, 
नैसगिक अवबोधों का जीवन 
सूक्ष चेतना गोीशित से स्पन्दित 

मूक बनरपतियों का सुप्त भवन 

गुह्या अभीप्या। थ समना प्रेरित, 

रंग गर्व मधु, पत्र पृष्य फल में 

ब्य॑ प्राण आकाक्षा हो प्रहसित 
भाव गीति की स्वर सभ मंत्री-सी 
पडऋतुएँ सित्र संगति में आती, 
सौरभ सुरषनु ज्योत्य्ना मिह्निका की 
धपछाँह सुपमाएँ बरसाती' | 

भाव रूप घर आती स्मित ऋहतुएँ 

गासस शोभागों में सी भृूपित, 

रूप रग रस गत्ध स्वप्त सुख के 

सम्मोहन से करे भू को मसण्डित ! 
पिक ध्वति करती स्त्र्ण मंजरित जेस 
रिमशमिम कर बिछती हरीतिमा बन, 
ज्योत्सा बुनवी स्वप्लों का आँचिल,-+ 
शीत ताप विजयी जन - भू प्रागण : 

बदल रहा था जड़ निमर्ग की सुख 

रूपातनर ट्वोता उपचेतन में, 

सृजन स्पर्श पा सिंत रशा परावक का 

स्वर्ग अन्‍्म लेता मू-जीवन में : 
ज्यों - ज्यों ऊपर उठता कवि अन्तर 
श्रात्ममात्‌ करता बड़ जग जीपन, 
समदिक बनता ऊर्ते, ऊूप्प॑ समदिक, 
मभौद अवृत्तरण करता नव चेन 

लाँध पूर्णशा को भू - जीवन की' 

जस्म जे रहा था प्रवोध नूतन, 

दिव्य चेतना शोभा से दोपित 

परम भाव का हो प्रदर्ष शित्त क्षण ! 
ज्ञान चक्ष्‌ू से अतिशग्र स्नेद्रोंड दि 
खुला हृदय का सहज दुरष्टि तीचन्‌, 
काम योनि के अन्धकार में जो 
भू - जीवन - पथ करता तिर्देशव ! 


इं६४ / घतर प्रयादलो 


आत्मा का दैभव इन्द्रिय - कुसुमित 
रस कृतार्थ होता समग्र योजित, 
चिंति कर में जड़, आभा उर में तम 
परम हर्थ में लगते श्रति जीबित ! 

भाव - तिग्म शोभानुभूति करती 

उर की सूक्ष्म शिराद्ओं को भफ्रंकृत, 

छूट वासवा छाया - ग्रह से मत 

नवल कलाओं में होता विकसित ! 
हीरक मरभी में पावक रस की 
प्राणों का सुख्त करता अबगाहुन, 
कल्मष को उर्वरक बना जगता 
भाव प्ररोहों में बथार्थ मृतन! 

आत्मा की सित झरद नीलिमा में 

झकलुष भुष्मा का उगता शज्ि - मुख, 

भरता जो नव स्वर संगति भू पर 

जड़ को कर जीवन वतिकाम उन्मुंख' 
माणिक रवि पर में स्थित अब कवि मन 
सित प्रकाश रस तनिभीर बरसाता, 
श्री - शोभा प्रानन्द प्रीति भर में 
जन - भू - प्राणों का जीवत नहाता! 

चन्द्र मुकुर में अन्तर्मानस के 

शोभा के थे सूक्ष्म शुवत् विम्बित, 

सुजन - प्रेरणा के मित हाथों में 

नव सानव - भाषी होती सिमित ! 
सप्त वर्ण ज्वालाओं में लिपटीं 
उतर चेतनाएँ आती भू पर 
स्वृप्यों. की कप रलच्छायाएँ 
नित नव भावों में इलतीं तिस्वर ! 

लोक ऐक्स की लौह पीढठिका पर 

भावी भू - मानव ईश्वर था स्थित, 

सूक्ष्म स्वर्ण किरणों की जाली दें 

स्वरगिक भुख पर,--मब जीवन-थी स्मित 
मौन सुतहली भ्राभाएँ ऋर - ऋर 
मानस सुकुलों में पराग भरतीं, 
गस्ध बर्ण के वोष्य - पुष्प बनते 
जशौभाएँ आइंति घर मन हरतीं ! 

रजत नील अस्तध्व॑नियों का नभ 

प्रेशर दूत लव मधु पिंक बने गाता, 

भावों के भुवनों का मधु चखने 

स्वर्ण पंख सर्जेतः घुब मंडराता ! 
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देखा कवि ने->-मरकत सर तट पर 
इन्द्र - धनुय नीहारों में. वेष्टित 
करती दिवाभिसार अप्यराएँ 
प्राणों की सुप्माओों में भण्डित | 

उनकी चितवत में विद्वुम जल में 

रक्त नील सित खिल उठते पुष्कर, 

मुकुटि भंग बनती तरंग. चंचल 

समिति - शोभा स्रीपों मे जाती भर ! 
सुघर उबंशी थी, मेता, रम्भा 
स्वर्ग कला से हो तन - श्री निर्मित 
कोमलता के भाखन का था बपु, 
स्वप्तों के विश्मय्र से छर कल्पित ! 

स्वर्ण भंग गंजे हों पंख - चपल, 

इशलक्ष्ण हंसी हंस, सन - ही - सन विस्थित, 

हाव - भाव की पुष्प - बुष्टि करती 

बोली वे, कवि छवि से आकापित | --- 
किन भावी का मधु - पराम उड़ता 
स्वणिम भोभा में कर उर मज्जित, 
थी भ - जीवन के लव रस मानस, 
तुम्हे देख रति - मदन काम - लज्जित ! 

कौन श्रमृत स्लोतों के तुम ज्ञाता, 

कसी रस घारा ग्रह भ मादन, 

कसी सित सौरभ छती उर को 

धृर्ण काम हो उठता जग - जीवन ! 
इच्द्रिय तम भ्र॒ ग्रात्मा के झत्‌ तक 
हो उठता अरितार्थ विश्व ख्रष्टा, 
रस कुता्थ, रति पूत प्रकृति रज भग, 
औओ नव भ्‌ - मावत्र - जीवन -द्रष्टा ! 

निखर पंक तम से अरब रति मस्मथ 

शोभा रस परावक में परिवर्नित, 

जगा फल - शेय्या पर मे - यौवन 

सुजन - चेतना सुख से अ्रभिष्रेरित ! 
फैली भू की कीति अमरपुर में 
सार्थक स्वर्ग - शिखर पर इस्ट्रासत, 
धघुरपति अरब भ- जन का प्राण सखा 
प्रेम ज्योति करती जन - मने पोषण 

नवर्ग हृदय रोपित कर पृथ्वी, पर 

ज्योति केंसद्र ऋर जद्िमा भे स्थापित 

क्रिया स्‍्वेर्ग तगने जीवस - सक्रिय 

मत्ये वेणु उर कर रस घ्वति मादित ! 
पाप्रियों क्रो भी गौरव दो कवि 
मेड रंदस्थाण हां वे शोमत 


श्री - शोभा - सुषमा के तुम पूजक 
हम उनकी प्रतिनिधि नखब्रिख मोहन ! 

बीला कवि, ओ शौभा + छाम्राग्रो, 

कृति - सर सबका करता अभिवादन, 

भू - विकास रचना - श्रत॒में गूँथकर 

सम्भव, तुम बत सको पात्र पावन) 
स्वर्ग - लोक की तुम लालस ग्रतिसा 
तुममें गढ़ने होंगे भू - भ्रवयव, 
धरा स्वर्ग का रूबप्न सत्य से भी 
यहन, वास्तविक, तिष्टुर,--कवि अदुभव : 

कूपसि, जीवन सजेन श्रम तुममें 

तय ग्रायाम सैँजोयेगा निश्वय, 

रुूसना परावक ही में तप शोभा 

जम - भू हित हो सकती मंगलमय । 
चकित भीत दृग, देख परस्पर खुख, 
बोलीं बें,--अप्सरियाँ, जत - भू श्रम ! 
हुस स्वप्सी की प्रतिमाएँ, प्रिय कृवि, 
लौह स्वर्ण तुम--शौभा ग्रति निर्मम ! 

कहा समञ्र हो कवि ने सुर मोहिनि, 

श्री - सुषमा का उपजीती तुम भ्रम, 

शोभा की केंचुल तुम, शोभा का 

जन - भू रज श्रम में पर्रित् उद्गम ! 
सुन्दरता की शोभा ही इसमें 
अधित हो वह शिव के वरणों पर, 
मुरफीनी के बदले नव गरिमा 
आती उसमें, जो शिवत्व का वर! 

झ्र विलास प्रिय, रंग - भावनामय 

हुई अप्सराएँ क्षण में अमल, 

डूबी धीरे स्वप्निल नूथुर ध्वनि, 

ब् प्राणें की काँक्षा का थी छंद ! 


हरि ही जैसे अब श्री के तन भें 
कला - पीठ का करता संचालन, 
सधुर करों के अश्लथ यत्नों से 
स्वतः फूल-सा हेंस, खिल्षता जीवन 

व्रेम - मिद्ध थे संस्कृत वीरी - चर 

योति - मुक्त स्त्री, उपरत हू - मौवत, 

ग्रत्तर्मुल्यों. के अनुशीलन 

कर्म - निरत रहता रचना प्रिय भन : 
भे बोला थी फूस लता ललना 


गधप्रिय सित रस मधुकर नर मर्न 
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शोभा के सेंग जन - भू सर्जन में 
जीवन सुख का हीता संवर्धन ! 
युर्म न रहते सस्निधि से परिचित 
सार्थक करते शाल्त सृजन मंगल, 
भू थी शोभा - पीठ, हृदस तदगत, 
बहता यन्तः ओति स्रोत निरछल ! 
समाधिम्ध था कर्म - लीम ग्रन्तर 
भू - सक्रिय थी मन की तनन्‍्मय स्थिति, 
भव - विकास-गति-क्रम से चिति परिणति 
परम बोध में थी न आत्म - बिस्मृति ! 
क्षण के पु में था शाश्वत जीवित, 
ब्रह्म सूत्र था, सिते पट नव रांश्क्रति, 
भेद - बुद्धि के पुलित डुवा बहता 
बाहर भीतर प्रेम-न' थी श्रथ इति ! 
अब सत्‌ चित्‌ आनन्द पूर्ण रग बन 
भू - जीवन - शोभा में थे भूनित, 
शाइबतद और अनन्त सृजन - रत क्षण, 
ब्रह्म सिन्‍्धु रस ग्रेजलि में सीमित ! 
स्वर्ग ने ऊंपर, ईश न सृष्टि पृथक्‌, 
शक्ति - चेतना - साथर था बिस्लुन 
ब्रह्म पर्वताकार खड़ा जड़ बन, 
प्रेम एक वहु से पर भव रस सित | 
एक अनेक ने था रस परमेश्वर, 
ईडबर प्रथम, पुनः बह एक बहुल, 
अतिक्रम करता नित मिज को निज से 
रस अमूर्त बहू, जीवन मूर्त अतुल ! 
भौतिक सुख से तृप्त कला - प्रिय मन 
भाव - विभव - गरिमा से था दीपित, 
जीवन सौप्ठव, सुघर स्वच्छ भे - मूरच, 
सरल हृदय था सृजन - स्व्त प्रेरित [| 
स्वत: खुल गया हो अरब मत का सतत, 
नयतर श्रवण के सयसे श्रवण निश्चित, 
भमा की झवर संगति' में जीवस 
व्यक्ति-प्रद्नलि-सुरभित होता विकसित ! 
आप्त काम सुर, स्वयं पूर्ण शोभा 
निखिल लोक - मंगल से अनुप्राणित, 
रस रामग्र आदशे उन्‍हें करता 
क्वदिथ स्वप्नों से उस्मेपित ! 
तभ से मरते तब प्रकाश के नभ, 
मतः शंणियों पर चढ़ता सित मन, 
शोौमाएं ढल सुपमाएँ बनती 
सत्य महततर शिव शिवतर प्रतिक्षण 


हवग संक्यदा लोट धरा रज पर 

जीवत सर्जन में होती बुसुमित, 

स्वप्न शिराहों में रस बेतस की 

ज्योति रुधिर गाता प्रहष फरक्ृत ! 
नव प्रकाश के सूत्र पकड़ कर में 
विकसित होता स्वतः केन्द्र जीवव, 
सहत्‌ स्पशें सुख बहुता प्राणों मे 
संघ्वण को गान बना चूत्व 

इन्द्र - धनुष - किरणीं से परिवेष्टित 

शोभा पाता ज्यों अनश्र हिमवत 

अक्षय ऐेडवयों की प्रन्तर में 

भासित होती चित्‌ सत्ता शाइवत ! 
इस प्रकार जन - भू संस्कृति परॉगण 
श्रेश्न प्रेथ निधि कर श्री संयोजित, 
जीवन मन आत्मा के भवनों के 
नग्रे क्षितिज नित करता उद्घाटित ! 

केमद्र भौर जनपद भू क्षेत्रों में 

चेतस प्राणों का होता विनिमय, 

भू - जीवन से हो चिति का परिणय 

जन - युग के कवि का था ध्रुव निएंग ! 
ऊर्ध्व॑ चेतना समदिक्‌ विचरण कर 
नव भव मानवता में हो परिणत-- 
धरा प्रेम था ध्येय केंद्र जन को 
व्यक्ति - मुक्ति थी सर्व-मुक्ति ब्रत रत ! 


सह न सकी हरि का विछोह क्‍या श्री ? 

कला - पीठ का या विकसित जीवन 

लाँध चुका था उसके मानम तड़ 

नय - चेतन से बन नव रस चेतन ' 
पकड़ ने पाथां नव विकास गति - कम 
गत युग »मुल्‍्यों का नैतिक भ्रन्तर, 
था प्रनिवार्य धरा - जन - मंगल हित, 
सतिकता का. स्वणणिम खह्यात्तर? 

चित्‌ रस से कर प्रार्णों को संस्कृत 

नव ऊर्जा से भरता था जद मन,-« 

इस्द्रिम मधु बैभव संचय वंचित 

बना दरिद्र भरत-भू का जीवन ! 
पानी - मी खुभती अब श्री कवि के 
मनइवक्षन्ों में रस - वृक्ष, रबर, 
बंध दृढ़ बौद्धिक रजत शोंखला में 
हो न सका खिंद्‌ द्रवित झद्ध अग्चर ४; 


प्रोकामतत १६४. 
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शुत्र त्याग की प्रतिमा थी प्रिय श्ञी 

आत्म - समर्पण हित नित उर तत्वर, 

सृजत - प्रेरणा से सेवा ब्रत पथ 

था स्वभाव संचरण,--प्रकृति दुस्तर ! 
रस - सित चिति थी सहज भविष्योस्मुसख 
पीछे रह जाना अ्रतीत प्रतिन्नण, 
गत विकास शांगी को नच्यपरा 
लांघ, स्वर्ग करती नूतन सर्जन ! 

पूर्ण चेतना के शिविका वाहक 

केन्द्र पात्र सव थे, अस्त: पथ स्त, 

पिछड़, छूट जाते पथ निर्देशक, 

अधभिवव बनते श्रग्रदूत अविरत ! 
गिरी फूल -सी कुम्हला मन - ही - मन 
इवास अभिल में मिला, हुई तदगत, 
उर सौरभ से भर जन - भू प्रागण 
शरद चन्‍न्द्रिका भे॑ निःर्वर परिणत!! 

देखा कवि ने मृत्यु रूप सुन्दर, 

वह अनन्त जीवन का था दर्पण, 

रहस्‌ द्वार में कर प्रवेश जिसके 

पुनरुज्जीबित होता भू - यौवन ! 
कला - शिविर सन्तति ने साथ नयन, 
शुभ प्रसूनों में आवृुत कर तन, 
भ्रच्तर पोवेदा को पा छशाव श्ीवल, 
किया देह को अग्नि बिता अ्रण ! 

हरि श्री थे मणि - स्तम्भ, कान्‍्त कवि का 

स्वर्ग सेतु था जिन पर अवलम्बित, 

रजत ग्रनिल स्थित भाव स्वप्स निधि अरब 

लगता, हो न सकेगी रज मूत्तित ! 
युग विकार गति आगहू था-यूग कदि 
न्यरततः कर्म हो, सूजस ब्रोध सक्रिय, 
भाव क्षेत्र मे श्रल्त, कर्म सिरिने /-- 
कर्मो का चित््‌ उठा उसे था भिन्न ! 

सूक्षन बोध ही न था शुघक्ष चित रश 

नव संजीवन शक्ति स्रोत गअक्षम, 

लाँध अनेकों युग सब युवर्ति - युवक 

श्नुभव करते अभिनव लोॉकोदय ! 
चुस्वंक था श्रन्त: संस्कृत जीवन, 
स्वगिक चुम्बक -- करता ओआकषित, 
सर्व प्रगति की गति-लय में बंबकर, 
केन्द्र - चेतना होती  स्रंबभित 

परम पूर्ण थी स्वर्ण चेवना बह्ठ 

श्री हरि के उर को राघा तमय 


ज्योति प्रीति सुषमा प्रहंष रम निधि, 

पीत इंयाम मरकत प्रकाश में लग ! 
शीर्षोपरि भागवत ज्योति आभत, 
अधोगूल रति काम स्पर्श भंहृत, 
श्री - शोभा रस पावक प्रतिमा - सी 
वह थी शादवत हृदय स्वगे भें स्थित ! 

सुजन हर्ष बनता सित सम्मोहन 

बह समग्र से रहती नित अतिशय, 

स्वभ प्रीति--शिव शक्ति सूक्ष्म प्रवयव, 

सत्‌ चित्‌ का आनन्द ग्रन्थि परिणय ! 
शुशत्र अपर्णा तप की पावतता 
हैम शान्ति से कर उसको आवृत 
शिव समाधि सुख्ध को करती सार्थक 
परम चेतना में तदूमत, उपकृत ! 


देखा कवि ने अस्तर्दर्शन में-- 

शाश्वत सुख स्पन्दित अनन्त जीवन 

कूल - हींत सागर - सा क्षान्दोलित 

अधिगत महिमा में प्रत्नान्त प्रतिक्षण ! 
श्री - शोभा के गौर शिखर पद॑त, 
पूर्ण प्रेम की तम्मबता रस सित, 
चित्‌ प्रहर्प की सिन्धु गहन विस्मृति 
गुश्ष शान्ति के स्वर्ण प्रसार भ्रमित (_-- 

हरिल पुलिन पर खड़ा एक लघु तृण 

था असीम सुख से थर - थर कम्पित, 

निम्तल चित््‌ जल का भावोदलन 

नव प्ररोह उर में होता स्पन्दित ! 
सार्वभौभ स्वर संगति का कवि को 
हुआ गूढ़ अनुभव-संब सचराचर 
बेइत छन्द लगे में होते ब्धित 
ग्रमुत श्वास रस से पोषित भीतर ! 

जीवन की प्ात्मा कंदि के सम्मुख 

प्रकट हुई निज यौवन में प्रक्षय, 

सुजन पूर्णता में भव - अभिव्यंजित 

आत्म पूर्णता में गोपन, अब्यय ! 
बुद्धि नीति दर्दान से वह अतिशय 
मानस पुलिगों को करती अतिक्रम, 
जड़ चेतन रस - प्रपृथक, सयोजित,-- 
निखिल ज्ञात - विज्ञानों की संगम ! 

पूण कर उसको तन मन 

मू रचना का सुल्ल हाता साथक 
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कर्म युक्त अपित मन ही निदचय 

उच्च प्रेरणा का अखण्ड वाहक ! 
मैं यथा तुम करते ने सत्य धारण 
सत्य वह्चि से जग समग्र प्रधिक्ृत, 
नाम न, पुरुषोत्तम गुण - नाम रहित्त, 
नाम रूप जिसके शअ्रंकुर अग्रणित ! 

भावों की आदर्श उच्च अ्रेणी 

काल करों से होती उद्घाटित, 

क्षर अ्रतीत जीवन की छाया - भर 

भावी लिये अमृत - घट थी जन हित ! 
तनन्‍्मय क्षण में दीणें बुद्धि का पथ 
पार सहज करता भन श्रन्तः स्थित, 
गूढ प्रतीकों, बिम्बों, चिह्नों में 
मर्म सत्य का होता उद्भाष्तित ! 

गहरे हलके रंगों के परत 

होते. अस्तर्द॑श्यों में... परिणत्त, 

अंकित होती आाँखो के मम्मुख 

अधटित भावी घटनाएँ तद्ठत्‌ ! 
चिर्देदवर्य का ज्योति छत्र निर्भर 
भरता अन्त: शिखरों पर दीपित, 
प्राणों के सित मरकत प्रावक को 
इन्द्रिय जीवन सुख में कर मुकुलित ! 

मनु का सुत बत आत्मा का मनसिज 

नव श्ञोभा क्षितिजों में अब विकसित, 

चिन्मय. रस सरती के सरसिज - सा 

ज्योति मरच्दों से लगता मण्डित ! 
आत्मा उर मन देंहू प्राण इच्द्रिय 
स्वर्ण चेतना लय में संयोजित 
ढलते पूर्ण मनृज में श्री- संस्कृत 
जीवन का रूपान्तर कर कूसुमित ! 

स्फटिक पीठ पर सित भौत्तिकता की 

नत आध्यात्मिकता थी अभ्रब झोभित, 

इन्दिय थीं स्वगिक प्रह्र्प बाहुक 

आत्मा भू - रस - मांसल बन उपकृत : 
पाथिव रज से पूर्ण स्वर्ग शतवल 
नब॒ मरनन्‍्द सौरभ मधु था निर्मित, 
चित रस से भावी संस्कृति मानस 
नव जोभा आनन्द ज्वार प्लावित ! 

निष्किय वर्जज तप से था दुष्कर 

जीवन रस॒ उद्देलल पर संयभ, 

दोभा - सागर में तिरता नव नर 

प्रवक सुख ज्यारों को कर झतिक्रम 


देखा कवि ने निविड़ नौल सागर 
मेंफा ओआचेगों से गआलोडित 
फेनोमिल फन शत पर्वत ढकरा 
ज्वलित हरित जल को करते मन्थित ! 

आन्दीलित उपचेतत. निर्चेतन 

सम्प्रति युग स्थिति की करते बिम्बित,-- 

समदिक पूर्ति न पा भू - संक्त की 

क्षणवादी जीवन दर्शन कृष्पित ! 
अन्तस्तल से निश्ऋर मेश हिमबत 
प्राण सिखु जल से उठते ऊपर 
भावी मानव संस्कृति घुंगों - प्ले, 
सेरु सातु था चित स्वाणिम सुन्दर ! 

स्वप्न पंख, मैबाक अतल जल से 

उगा, इन्द्र रुष्‌ से जीवन - तिर्भय, 

धरा स्वर्ग को श्री प्मृद्ध करने 

दिव्य विभव का दी अन्त: संचय [ 
शिव - सा भझश्ति गंगा अहि गण परित 
था श्रन्तत्व॑तन्य भूति भास्वर, 
अधः ऊरब्वे स्तर भव जीवन सक्रिय, -- 
दूर ने था अब नव युग कल्पालर ! 

देखा कवि ने समाधित्थ शंकर 

जिवतर बन, जगते उर मे निःश्वर, 

उतर रहा स्वर्शिक ऐदवर्य प्रतुल 

स्वणिम मूल्यों में कुसुमित होकर ! 
निराधार स्थित निज चित्ति ब्रम्बरर में 
सृष्टि स्वप्त से मनः शिववर भूपित, 
तहित्‌ तड़कती चिद्‌ घन रस बधुमें 
उर में चित्मणि शिखा उमा जझोभित ! 

काल भुजग लिपटा अर्दृष्ट, तन से 

ग्रमुत - स्रोत शशि भाल - गणन में स्थित, 

सुजय, चेतना बिष्णुपदी भरती 

मस्तक से--भू को कर रर्ग हरित ! 
निचली खोंहों में भव गेषों की 
भन्द्र मुदंग बजाते ग्रण प्रमुदित, 
अशिव तत्व गोपन  विद्वेतन के 
वहाँ वास करते प्रस्नल, प्रशमितर ! 


नव यौवन मेखल। मिली कवि कौ-- 
युवति युवक जन श्ाइवत नन्‍्दत में 
धरा सथ्वन स्वष्नों से उमेषित 
बिसरण करत प्रीति ग्रधित मन में 
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वह था शोभा - स्वर्गं--,मेजरित तने 
सित मामस सौरभ करते वर्षण, 
स्वणिम भावों का मरनद ऋरता,--- 
मुकुलित अंगों का हो नव मधुवत ! 

प्रेम पीठ थी वह प्रकाश कल्पित, 

सुधा स्रोत श्ानन्‍न्द तीर्थ पावन, 

अन्त्वेभतट के विस्मय॑ का जंग-- 

शोभा स्वप्नों से अपलक्त लोचन ! 
संयम था ग्राधार - शिला रस - सित, 
अन्त: छुद्धि--निषेध - विरति विरहित, 
तन को अतिक्रम कर चैतन्य किरण 
प्राण भाववा को करती संस्कृत | 


'पूतः योति छत्री, यौवन अन्त. स्थित, 


युग्स - कम पावन चित्‌कण गर्भित, 

फरता अन्तर का ऋत रस पग्रम्बर 

प्राणों में बहती आनन्द तड़ित्‌ ! 
कोकिल भरती भाव हरित कूजन 
प्रीति छञ्च॒ रचते मधुकर गुंजित, 
स्वस्थ प्रेरणा सनन्‍्धी बह मारुत 
सानस पंखड़ियाँ करता पुलकित ! 

कुसुमित कुजों की मसध छाया में 

क्रीडा करता रस पवित्र यौवन, 

गया न कवि मर्मरित कक्ष भीतर-- 

भू-प्राणों का था ग्रोपन प्रांगण ! 
उम्र तारुण्य बक्षय को कर परिवृत 
प्रौह सहस्नो करतल उठ छपर 
स्वागत करते स्वगिक यौवन का 
तब वयसों पर श्राशी बरसाकर ! 

प्रजनन था पशु कम न झावेशज 

मित समाधि सुख बह श्रन्तः प्रेरित, 

दंश शून्य झलि करते मधु संचय, 

रस समुद्र मे तिरती चिति विस्मृत ! 
स्वस्थ क्षुधा - ज्षा इस्द्रिय सुख पावन, 
अंग प्रसादत था समाज स्वीकृत, 
मुक्त राग श्रव, विगत - द्ेष भू -मन 
तेत लदप थी प्रीति न पंक जनित ! 

भाव मिलन वैभव सुख से बंखित 

काम बन गया था पश्चु कर्म चृणित्त, 

अब शोभा मंगल सुवरनों मे उठ 

भृ- प्राणों का जग प्रहर्ष पुशकित ! 
नवल म्ुवुत तस्झों की डालों पर 
मूल रहे थ पलने शत हससुख 


3. आफणण 


नव पीढ़ी के हरित स्वर्ण अंकुर 
बढ़ते श्री- शोभा में दृग सम्मुख! 

लोरी गाते कलरव कर नव ख 

अकृति - सृजब सुख से हो अनुप्राणित, 

जीवन को झतिकेश' करता जीवन 

शोभा से नव श्योभा में विकसित ! 
चिर वसन्त श्रगणित कॉलि कुसुमों से 
भरता फुल्ल धरा उर का अंचल, 
वह अनन्त यौवन था मानव का 
प्रति पीढ़ी होता कृता्थ भूतल ! 


काल कूट के आर पार कवि ने 
देखा श्नन्तर्दत से ध्यावस्थिन,--- 
छुेटा धुस, चिति का स्वर्णाम शिखर 
तदशत उर में हुआ ज्योति अंकित | 

अमृत शान्ति तपवपु था अत्तः स्थित, 

चितू प्रहप का रब्मि छन्त सिर पर, 

शोभा, छाया - भी चरणों पर बत, 

हृदय प्रीति १६ दिव्य तीड मुखकर ! 
ज्योति ज्योति - सूत्रों में हो वितरित 
बुनती भू - जीवन का छायांचल, 
चिति श्रपूर्ण घी, जड़ अपूर्ण--जग का 
पसिल रस परिणय ही में घिर मंगल ! 

तेजोमय मण्डल वलबित रवि-सा 

मनुष्यत्त का भावी मुत्र दीपित-- 

सब मम - जीवन - गरिसा का दर्पण 

सूक्षा दृष्टि में कवि के हुआ उदित ! 
ऋत मूल्यों के जीवन वैभव से 
धरा स्वर्ग का निर्मित था प्रांगण, 
असत्‌ न लोक - प्रगति में था बाधक 
स्वर संगति में ग्रथित दुसृगन रण! 

शिक्ष म॑ शिवत्र प्रथ भे बढ़ते नर 

नव प्रहर्प उर करते रोमांचित, 

शोभा अति सुप्मा बनते मंद हँरती, 

सत्य भहत्तर क्षितिजों में विकसित: 
जड़ चेतन का होता झ्पान्तर 
वैज्ञानिक करते भू पथ भिभित, 
नव चैतन्य मनुण « मन गढ़ चूतन 
अन्तजेंग को कर्ता रस दीपित।! 

क्षुयपा काम संघर्षण पर पा जय 

सात्थिक जीवन करते नर बाप, 
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श्रन्त: संस्कृति, आत्मिक परिणति हिल 
हुदय' साथना - रत रहता प्रतिक्षण ! 

सानव को भानव प्रतिपक्षी बन 

वहाँ न रहना पड़ता अब जीवित, 

महत्‌ चेतता की सित अवयब - सी 

मानवता थी जीवन - संग्रोजित ! 
प्रक्षेपस्र गरजते दत्यों - से, 
हँंसती नव मानव गात्मा अ्रक्षय, 
फूल बाण - से, नव्य चेतना का 
से स्प्ण कर होते जो द्रुत लय ! 

झणु भय छू चिन्मय उच्छायों को 

वाप्प धूम -क्षा उड़ हो जाता क्षय, 

सक्षम चिदण विस्फोट मसुजण मन के 

हिल भेद हरता--त्रम भय संशय ! 
गत भू - जीवन - मत को कर मज्जित 
नव्य चेतना का अन्तर - प्लाचन 
ड्वेस वह्धि से रच नव ज्योति भुवन 
गढ़ता जन द्वित तव जीवन, नव मन ! 

देखा कबरि मे काक्ष - चक्र पीछे 

घूम रहा--गत जब - भू का जीवन 

भूल रहा चिति के सित चल पट पर-- 

निश्चिल वस्तु---घटना ही, काल चरण ! 
विश्व विकास निवत्तित - क्षण गोपन, 
ततम्र लम्द्रा से जग जड़, जीवन, मन, 
सप्त चेतता सोपानों पर चढ़ 
रत्न रश्मि रचते पिज्ज्योति भुवन ! 

विविध सम्यतान्रों के यूग भू पर 

बनते मिदतै->काल भुक्कुटि बल पर, 

बुस्द जाति, भू - क्षेत्र राज्य बनते, 

होते प्र्ण विभक्त युक्त बनकर ! 
कुटिल श्रसंगतियों में थी संग्रति 
क्र॒ सूजन संहारों में पद्धति, 
भव विकास गुण में अन्तर्गुम्फित 
बाह्य अगति में भी थी सूक्ष्म प्रगति ! 

सत्य विज्ित होता, असत्य विजयी, 

तम प्रकाश पर थागा झायुर जग,--- 

सत्य महेसलर, ज्पोति पूर्णतम बन 

करें विदव - जीवन को मंगलमस ! 
समदिभू जीवन था केक्‍ल वितरण, 
अन्तश्चिति कर ही में रस सर्जेन, 
बहिरन्तर को कर सित संयोजित 
सव पृण बनता था भू जीवन 


शग - चेतता को कर श्री सस्कृत 

सम्भव था मालव का विश्व - मिलन, 

वस्सु उपकरण मात्र नहीं स्त्री - नर, 

ढिव्य द्वाक्ति के अन्त: प्रभ चित्कण | 
वृत्त शिखर में होता भव विकसित, 
हास - विकास प्रगति के कल्प-चरण, 
पूर्ण पूर्ण को लाँघ पूर्ण बनता 
संब्य गुणों में गंथ लोक - जीवन ! 

विदव अमण के अवसर पर कवि नें 

किया बौद्धिकों को था ग्रामन्त्रित, 

कला - पीठ का कर आत्तिथ्य ग्रहण 

नव्य दृष्टि पा लगते वे उपकृत ! 
वैज्ञानिक सुख-सुविधा से निर्मित 
देख तरुण पश्चिम जंग का जीवम 
इष्टठ रहा कवि को भारत में भी 
वैसा ही श्री - सौष्ठवः संयोजन ! 

भौतिक वैेमब की दरिद्वता से 

पर, अन्‍्तद्रेष्टा कि था अबंशत, 

बहिरन्तर संस्कृत मानत्रता का 

युग ग्रवुद्ध अन्तर करता स्वागत ! 
सतत सोचता वहूं भू पर कैसे 
शुत्र प्रेम ले जन्म,--धरा ईश्वर, 
कोन प्रेरणा -स्रोत मनुजन्यन को 
करे श्रग्नतर हृदय ज्योति -पथ पर ! 

स्वर्ण सूत्र में वॉँध मनुजता को 

अन्त: क्षितिजों के प्रति कर जाग्रतू, 

मानव “स्वर्ग धरा पर रचने हिंत 

करें, धरा यौवन को जो उद्यत ! 
अन्त: शान्ति प्रतिष्ठित हो जंग में 
भू - जीवन प्रति हो सित श्रद्धार्पण, 
स्वग दाय प्रति हो सचेत मानव 
बाहर हो प्रन्तर का चिंद दर्षण ! 

भौतिक आध्यात्मिक युग - विषयों पर 

होता बिधुधों में विवार - प्रितिमय, 

राजनयिक आशिक थुग संकट का 

मिलता छात्रों को धरनिष्ठ परिचय ! 
एकागी. वैज्ञानिक उलति से 
असन्तुप्ट थे युग प्रबुद्ध बुधजन, 
देह प्राण मन के भीतर का नर 
रस क्षवाते था, हृदय शूल्य पाहन ! 

घर्म - नीति संस्कृतियाँ थीं मिष्किय, 

महा छास विघटन का छाबा तम 
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विश्व घ्वस-नया गत भू - मन सीभा 

मातव चिति को करनी अब अतिक्रम :! 
भू - जीवन - मन के बिकास - क्रम की 
पृष्ठभूमि से थे बहुज परिकित,--. 
इधर विगत संस्कृतियों धर्मों को 
होना था नव जीवन अंग्रीष्षित- 

उधर मह॒त्‌ विशेष - शवित को नव 

आध्यात्मिक युग करना था स्थापित, 

निष्किय था अध्णत्म पडा युग से 

दृष्ठि - हीच भौतिकता आत्म विजित ! 
एकाकी सृलबत्‌ दोवचों सम्पद, 
अक्वत्ति पुरुष को ड्रोवा भा योजित, -- 
ज्ञान - शवित के स्वर्णिम परिणय से 
जन - भू - जीवन हो कछृतार्थ निश्चित | 

ऊछ्चे इंवास, भव - मुक्त पुर्व का मन 

हिमशिरि - सा खीया असंग ऊपर, 

बह पसारे पश्चिम का जीवम 

सिन्धु - विकल सिपका भू से भिर्भर! 
आध्यातिक दारिद्रत' व्याप्त जग में, 
शबित लालसा हित पागल नर मव,-- 
अ्त्त: सुख, को लक्ष्य मामता कवि 
वेज्ञातिक युग का कर अश्रनुशीलन 

पक्चिस जग की दृष्टि से ऊध्वे गहन, 

बहिजंगत विश्लेषण में. सीमित,--- 

वास्तवता से शून्य पूर्व की भतति, 

श्रन्तमुवनों के नभ में केब्द्रित ! 
अर्थ - तन्‍त्र, जड़ राजनधिक सत्ता 
जीवन गझात्मा की करते शामित, 
अपर लोक रत मन बिरक्‍्स रहता 
इच्द्रिय जीवन को कर निर्वासित | 

सिष्किय, नियति सिषेश्र ग्रस्त भारत 

शशक अृगवत्‌ आदणों में रत, 

शक्ति भत्त, स्वार्थान्त,  भोगवादी 

पश्चिम जड़ वास्तवता का अ्नुगव ! 

ह आध्यात्मिक आधार - भूमि बिरहित 
परदिचम में विज्ञान ब्वंस वाहन,-- 
संत के सूल्यों में विभवत मानव, 
अन्तर्राष्ट्रिय - जग स्पर्धा - प्रांगण ! 

शुक्ष प्रीति उपचेतन भावों में 
हो विकीर्ण--पशु स्तर पर दुशाचरित, 
जब वृत्ति रत कुष्टित मानव - मन 
क्षण - भंगुर अस्तित्ववाद प्रेरित | 
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बहि: संगठन शुत्य बद्ध भारत 
रूढ़ि - रीतियों का ज्ोषित पंजर 
अति वैयक्तिक छाया भावों से 
पीडित---जीवन वर्जन से जर्जर ! 

जाति - पाँति - धर्मों मे पथरागी 

क्षुद्र मनुणजता की मिटसा निश्चित 

रीति नीतियों में खण्डित भ को 

नव मानवता में होना विकसित ! 
लक्ष्य मध्यता का उन्तते जीवत 
मानव आत्मा का हो जी दर्षण,-... 
रस प्रहष की शुभ गहनता ही 
मानव अच्तर का शोभा प्रागण । 

ब्राध्यात्मिक संयोजन में बूँपघकर 

जन - भूं - जीवन होगा सुन्दरतर, 

आत्मिक समता, सोक एकता का 

सत्य महत्तर रे पअच्तर्निर्भर ! 
आध्यात्मिकता गुल - सत्य जग का 
उसके प्रति होना मन को जाग्रत 
तदनुकल कर सुजन - कंमसे भू - जन 
मूर्त करे क्षण के पुर मे द्ाइवत ! 

सहमत लगते सभी समन्वय से 

किया भुक्त मत से बुध ने स्वीकृत, 

यूवें और पर्चिम आत्मिक भौतिक 

एकागी मसूल्याकन से पीडित ! 
ध्वंस-ग्रन्धा विज्ञान-ाविति को अब 
देते नव ग्रध्यात्म ज्योति लोचत, 
सांगिक पीठ बना भूल्‍जीवन को 
करे पंगु अध्यात्म लोक - विचरण ! 

कला-कैत्र का जीवन संचालन 

से रूप से कर फिर संयोजित, 

समागतों मे संस्कृति कछात्रों को 

किया प्रशामन विधि में नव दीक्षित ! 


देख रोज को एक विमुग्ध अतिथि 
बोला--वेंया शगता कताप जाविन हैं 
स्वर्ग सजब-रत जीवन के सुख से 
क्या परिपुर्ण ने एक ईह का क्षण ! 

अंग. जानते अ्रंग तृप्ति का सुश्च 

क्रात्मा मन चरिता् मांस तन में 

तन्मय इम्द्रिय में समाधि स्थिति सुख 

मर विकास रस काष्छा यौवन में 
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भाव श्रीति छुकको लगती भिमंम,, 
दर्शन की कल्पना पुंस्त्व बिरहित, 
आननदों सौन्द्यों की परिणत्ति 
ऊष्ण चम्पई त्वच पावक में नित ! 

मूल्य नहीं सम्भव मन्र के स्तर पर 

स्वप्नों का स्मृति तल्प हृदय केवल, 

कोमल-अस्थि कलात्मक यह संस्कृत्ति, 

धरती को चाहिए 'रीढ का बल ! 
प्रेम रक्‍त पावक, न प्रकाश किरण, 
देह यज्ञ से ही रहता जीवित, 
अंग लालसा ही उसका ईघन 
बिता प्राण-घुत आहुति के वहु मृत ! 

सुख-सुविधा वंचित भू-जीवन ने 

नियम बर्जनों में बाधा निज दन, 

भौतिक वैभव के युग में स्वत्री-तर 

दग्मित इन्द्र मुल्‍्यों प्रति नव चेतन ! 
कला स्वर्ग के सिंत रस भें पोषित 
हँसी रोज--सुन नव जैविक दर्शन, 
बोली, चितू सुख तकंबाद से पर, 
रस थुल्यों का-जीवन हीं दर्षण ! 

बाहर से भीतर अमूल्य सम्पद, 

हृदय-वेतना का शाश्वत यौवन, 

छात देह सुख का होता प्रतिक्षण 

आत्मिक सुख का अ्रक्षय संवर्धन ! 
पाद-पीठ भर देह चेतना की 
तब-मन से अतिशय जिसका जीवन, 
प्रेम शक्ति ही श्रजर, देह का सुख 
कुसुमित क्षण, कुम्हला, भरता रज बन ! 

राग ग्रन्थि खुलती न काम कर से 

नष्टीं वासना - मुक्ति दमन - औपध, 

भाव उत्ययन ही. सासूहिक पथ 

पद्यु का ऊध्वें विकास नहीं पशु वध ! 
प्रेम मुक्ति ही हृदय स्वर कवि कॉ--- 
स्थापित करना युग नर को भू पर, 
बिना अति के खेत झ्ासई) सम्पद्‌ 
दिव्य उपस्थिति हीत--रिक्‍त डसम्बर ! 

शुद्ष प्रीति अ्रमरत्व सार पग्क्षथ, 

जीवन स्तर पर जीवन का रोहण, 

स्वगें ग्रवतरण यह भन्र कर्दम पर 

जन - भू का कर सकती संरक्षण ! 
सुझे ज्ञात चेतना- किरण हूँ मैं, 
रूप सरोवर में तिरती सपछ्मिठ, 


घी 


घुल-मित्र स्वधिम भाव - हिलौरों में 
बरसाती छाया प्रकाज्ञ रस सित्र ! 

सत्व. चुसकर तुम मुझको लँगड़ी 

कर न सकोग्रे--मैं रस में जाग्रत, 

दोष्त मनःस्थिति तन के सुख का भो 

प्रीति तल्प पर करती सित स्वागत ! 
चित्‌ सौन्दर्य, प्रतीति प्रीति वंचित 
इन्द्रिय कर्दम रत अरब भू - जीवन, 
कला - पीठ में रह तुम प्रेरे संग 
स्वर्ग वक्ति को करी प्राण अपंण ! 

बहिंदू पट से--क्षण प्रभ्यागत तुम-- 

समका ने पांश्रोमे रस आरोहण, 

पैठ.. केक चेतस में देखोंगे 

स्वर्ग श्रवतरण यह, नृतन जीवन ! 
ममंस्पूश् नव ऊषा में देखा 
स्तब्ध भ्रतिथि ने--मभू संस्कृति प्रांगण 
सच्चा स्मित तिज बभ्रक्तः शोभा में 
खिला ऊध्वेगुल्त हो सिंत सरत्तिज बन ! 

भाव लता भी रोज स्वप्न मुकुलित 

सित उरोज आनन्द सुधा के घषट, 

जाहें प्रीति प्ररोहों -सी पुलकित 

उर - शोभा में मज्जित तन के तट ! 
यौवतत शोभा में लिंपटी आत्मा 
लगती शकज्षि - दी मांसल घन - रंजित, 
भावों के सुरधनु रस पावक में 
हो अक्षय चैतन्य रिंग वितरित! 

उन्‍नत जीवन प्रैं प्रवेश के हित 

दीक्षा ही निरंचय स्वर्णिम तोरण,--- 

सोच रहा था शान्‍्त अतिथि मन में 

भू-मस को करना रस ओआरोहण! 
देखा प्रभ्यागत मे--साँक् उषा 
रवि शक्षि-हस्वर्ग घरा का सम्मोहत 
मात्र प्रेम,--शोभा प्रहष मंगल, 
शुत्र शान्ति--शाह्वत अनन्त जीवन! 

कला - पीठ निर्मित कर युग - कवि में 

ज्योति नीव डाली युगान्ध भू पर, 

जन्म दे सके नंब मानवता को 

देश - जाति - धर्मों से जो ऊपर | 
खण्ड युगों के मूल्यों का तम हर 
नव प्रकाश कर सके केरद्र वितरण, 
गत युग के श्राद्शों के भव को 
गाइ,--खोल चैतन्य क्षितिज नूतन ' 


सोकायतन ३८१ 
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रद मत इतिहास,--प्रैत प्रांगण--- 

स्वे नव्य संस्कृति पथ, मंत्र जीवन 

मूत करें जग से नव ऋत सम्पद 

किवरे भू वर नव भविष्य दशेन | 
प्रति युग में आता नव चेतन कवि 
छन्‍्द ग्रथित कर जाता भ - भानस, 
श्री - शोभा हें लिपटा जन - जीवन, 
नये भार्वों में भझत कर जित्‌ रस! 

झ्रात्म तुप्त भौतिक आतल्मिक जीवन 

जड़ भू -मन से करने उचन्मूलित 

ज्योति क्रान्ति की शिखा जयाता वह 

सक्तिय रचना - मंगल से प्रेरित ! 
नम्न कला पथ का साधक वह, जो 
सृजन वह्लि को आहृति दे जीवत 
यज्ञ कुण्डवत्‌ तप, प्रिय भू - जन हित 
श्री - शोभा चैधव लाता नतन ! 

ज्योति खड़ग विद्योही, द्रेष विरत «- 

निखिल विश्व जब कम र शक्ति विजित 

भौतिक आत्मिक को अतिकम कर बह 

देता संस्कृत शक्ति, सत्य जग्र हित ! 
आासुर बल से डरे भले सुर बल 
मनुष्यत्वः का बल शअ्रक्षय, श्रविजित, 
अरणु संगर से हों विभीत बर्बर, 
मनुप्यर्व निर्भय, अजेय निश्चित्त ! 

अ्रसहयोग कर बहि: शक्ति मद से 

हों संगुबत मसुज जो युग चेतन 

शक्ति अभ्रम्ध थायें सत्‌ दष्टि नवल 

उदित लोक - मन में हो चिंत्‌ पृषण-- 
अन्तर्जेल ही रे जन « भू - जीवन 
बाह्य शक्ति का नियत जगत में क्षय 
श्राप बोध से कहता शुग चारण 
मनुज - सत्य विजयी होता निरक्षय ! 

जहाँ. सभ्यता संस्कृति पंखो में 

ध्वेंस डिम्ब सेये जाते भीषण 

भूल्य मनुज का तुच्छ कीट तणवत 

यान्त्रिक दानव हिंत जो पश्ुु भोजेन--- 
निःसहाय, मृतबत रहू जिस जंग में 
नष्ट, विकृत, विघटित होता जीवम, 
वहाँ किसलिए मानव बलि - पशु 
रहे 7--जमगे सोया पौरुष चित कण | 

प्रकृति विजित वह बने आत्म विजयी 

पृष्टि कोख उपकत हो पा नव नर 


रुका विकास, भरतीक्षा में जड़ - चित्‌-- 

ईइवश का नर में हो छपान्तर ! 
ऋत्ति कालिका खड़ी विगत शव पर 
मानव युग का करती ग्रावाहन, 
विष्ण कह्प फिर सेब युग - लक्ष्मी संग 
मंनुष्यत्व का करें भरण - पोषण ! 

सानवता अब निखिल विदव - बोधक, 

मानवता पर्याथ घरा का नव, 

राष्ट्रों, तन्‍तों, धर्मों का निरचय 

सार - सत्य मंगल - प्रिय नव मानव ! 
समदिक्‌ भर भन्तर्साष्टिय चित्तन 
ऊर्ध्व - मुल्य देना उसको निरिचत, 
अन्तर्जीवन निर्मित कर ही जन 
विश्व - शान्ति कर सकते सित स्थापित ! 

आवाहन करता वांबि युग - मत का, 

सब्र प्रबोध देता वह भू - जन को, 

हो अन्त: संगठित मनुजः जीवन-- 

शपथ प्रेम की वंब भू - यौवन को ! 
विश्व विकृति से हो न पराजित मर, 
मतः क्रान्ति का फहरें यरृग - केतन, 
मनुज दिव्य, वह सत्य, ज्योति वाहक, 
भस्म करे भू -अधथ चित पावक् कण ! 

सुलभे बाड़व वन, अकूल मू -मन, 

धंधके दावा बन, कुंश कण्टक वन, 

पावक प्रगा घर बढ़े क्रास्लि दुर्जब 

आलोकित हो मनुज सत्य आनन [ 
सत्यों में ही मनुज - संत्य विजयी, 
जथी शक्तियों में हो अन्बेल, 
संकल्पों भें जन » भू रखता ब्रत, 
अब संकट में मनु ऐक्य सम्बल ! 

पूर्ण मसुज बन-- उससे भी अभ्रतिणय 

भनुज सत्य खितू कण रहता नि३चश, 

प्रतिमा पर परिपूर्ण चेतता कम 

परम पूर्णता भें होता तस्मय ! 
इख्धरिय तम- मन बुद्धि - विवेक महिंत 
हो चरिता्ं मनुण का तब जीवन, 
ऊध्य॑ प्रीधि सोगन खुले उर से 
प्रभु से शित संयुक्त स्हे जन «मन 

रुक झ्रालीक क्षितिज पर कवि भू हित 

बरसाता स्वणिम भध्रु रस विभेर, 

ऊपर. शाश्वत चिदंइबर्य प्रम्बर- 

नीचे भ जन मगल प्रम अमर 
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रस प्रहंष---मधु प्रीति स्पर्श तत्मय, 
रोम रोम में जन तप सत्य भवन, 
उड़ता तुणवत्‌ कवि - अन्तर खिच कर 
दुनियार शाइवत का आकर्षण ! 

वही हुए जो योवन परावक बन 

प्राणों के सुख में होता कुसुमित, 

श्रब भावों के ध्वगिक स्पर्शी से 

कवि भ्रग्तर को रखता रोमांचित ! 
ख्रष्टा ने ही विरत्री उसके हित 
सूक्ष्म स्वर्ण चित तार बँधी रस - सित 
तत्मथ उर तस्त्री--स्वर्गिक पावक 
बरसाती जो अन्त: स्वर भंकत ! 

उतना ही देता कवि युग - मू्‌ को 

ग्रहण कर सके जितना जन - अन्तर, 

प्रमृत वल्तचि रस सूक्ष्म ज्योति की झर 

पीता रहता वह गअवाक निःस्वर [| 
पीत विरति सित रति के पुल्लिनों में 
बहुता अक्षम चित जीवंत « सागर, 
सिरता कवि रस में सर्जन प्रेरित 
झ्रात्मिक सुख से भर इन्द्रिय गागर 


उड़ती सूक्ष्म मरन्द ग्न्ध निःस्वर 

कला स्वर्ग में अ्रन्त: सुख पुलकित, 

श्रस्तस्तत्मय होता ज्यों सित मन 

जीवन शोभा होती रस संस्कृत ! 
चित्‌ शंगों से शुश्र झात्ति फर - भरे 
भू - जीवन - पथ करती श्रालोकित, 
रस भाकृत कर मनः शिरातओी को 
प्राणों को स्वगिक शझ्योणित मज्जित ! 

सूजन स्वप्न शोभा खुख में रत मत-- 

भाव - कर्म, तिज - पर प्रति हो विस्मृत, 

नव भअ्रकाश स्वर संगति' में जगकर 

नवोत्साह से भर जाता गअ्विदित ! 
हृदय - मुद्दा में पर सूक्ष्म रंति सुख 
सित शोभा आानन्दों में विकसित 
गुह्य - बोषघ, प्रेरणा कल्पना बन 
रचना - मंगल में होता वितरित! 

अधिकृत कर रस तत्व, प्राण पावक 

रजत भाव अम्बर में कर संखित, 

ज्योति सस्‍्फूछि से उर झहरहू स्पन्दित 

झोक कम रत रहुता अन्त स्थित! 


भैंस अवतरित हो युर - सरिता-प्ता 
केन्द्र हृदय को करता भ्वगाहित 
सफल अगीरथ ग्रल युवक जन का 
मू - जीवन को करता प्राण - हरित ! 

कला - पीठ की रस संस्कृत गाथा 

भाव धोग से झात्ममात्‌ कर जन 

होते नव चेंतस्थ रश्मि दीपित 

स्वतः छूटते छद्य - सत्य बन्धतर ! 
नर » नारी की हुंदेय - मुक्ति शंकित 
स्वर्ण प्रीति में हीती सित परिणत, 
स्वप्त आज का बन गथार्थ कल का 
जीतेगा भू - रण--कर तमस निहत ! 

विष्णुयदी यह प्रीति-जिसे हर ने 

किया शीश पर घारण मत भस्तक, 

घ॒र्म अर्थ संगर हों आवश्यक-- 

शाग - चेतना ही संस्कृति पावक! 
निश्चय ही यह बुश्न प्रतीति सुधा 
भू - जीवत को देगी नव जीवन, 
मानवीय पूर्णता पघरा में ला 
थी देगी तन - मन का पशु प्रांगण ! 

नैतिक स्ितिजों को कर चिंद्‌ व्यापक 

खोल भावना के स्वरणिम असर 

धरा नरक को स्वर्ग बना देगी-- 

जो संस्कृति का लक्ष्य--दिंव्य, भास्वर ! 
प्रीति क्रम से सबल शकित रम बसे 
यौवन झात्मा को करती बारण, 
स्थर्गिक भौरण से सम्मोहित श्र 
निखिन वृत्ति करता उसको भ्रर्पण ! 

हुदया, हृदय की वरता अनजाने 

मुक्त मनुज आता मन से बाहर, 

स्वर्ण पूर्णताओं में बअ्रन्तर की 

सहज मात्र - लय होते नारी - तर ! 
मृत सफुलिंग थे जन - भू द्ित स्त्री - तर 
सुलगी उर में शोभा लौ नृतव, 
मित प्रतीति की सल्तिधि में घुन - मिल 
शान्त हुआ मन, संक्तिय, तब चेतस ! 

सानवत्ता की सार सुरक्षि नारी, 

की - झीभा गरिमा के प्रतिमा जन 

ऋत संस्कृत होते--पाव्त संयम 

भू- जीवन का नैतिक अ्वलम्वन: 
मुक्त हुदय में संत्री नर के जगता 
आवो की सुपा का स्वर्धोत्यि 


नील गहनता में धतीति - सुख की 
लग होता चर, मिटता भय संशय ! 

शुक्र रूप की स्वगिक झाशवतता 

स्वणिम ज्वाला से छूती तन - मन, 

सीमा से निःसीम स्पशे करता 

प्रीति मुकुर बनता तदुगत सित्त क्षण ! 
पावनता ज्योत््नाभिसार करती 
सृजन - शक्त्तियाँ धरती शोभा तन, 
लगता रस कवि को सुर बालाएँ 
स्वप्त चरण करती भू पर विचरण ! 

रजत मरन्दों का स्वणिम तन घर 

अन्त: सौरभ से शोभा वेप्टित--- 

स्वर्ण भृंजरण सुन पड़ता कति को 

जब ये भादों में होती मूतित! 
स्त्री - नर का था प्रेम स्वर्य - पावक 
शुत्र ऊष्णता से सिकता श्रत्तर, 
आ्रात्म « त्याग का, सुजन - कम सुख का 
मिर्खिल प्रेरणाओशों का सल्लोत अमर! 

यौवन आत्मा में प्रवेश कर वह 

भाव सुरभि -सा बरस सुग्ध मन में, 

सूक्ष्म मधुरता में लिपटा भू को 

अननुभूत रस भरता जीखत्रव में! 
नव कोरक खिलते की बेला का 
गूढ़ हुं छाथा हो गमधुबन में, 
भौन अनिर्वेचनीय प्रतीक्षा - सी 
मिलती आबुल पंख समीरण में 

शरद चन्द्रिका -सा जड़ चेतन को 

निनिमेष॒. सुपमाझों से छूकर 

अमृत सिन्धु के अवगाहस » सा बह 

स्वप्न पूले करता उर का तम हर 
बदिव्य शक्ति नव मानव के उर को 
बना रही थी भमिज स्वर्णिम आश्रय, 
भावों के प्रावक से भर भू- भन 
धर संग्रम आधार शिला तिर्मस ! 


भू - जीवन का पंचादत्‌ प्रतिशत 

सत्य मधुरिमा, शोभा निम्संशय, 

शेप गौण उपकरण--खाद्य, विद्या 

जीव प्रयोजन - भर केक्‍्ल निरुचय ' 
युवत्ति युवक को देख मधुर मपित 
कहता सुझ पुलकित युग कवि का मन 


बम >>» 
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शोभा में साकार, सत्य, ईबवर,-.. 
है ५ पृजल - शक्ति जिसका आनन्द गहन! 
शुञत्र ज्योति चैतन्य रूप उसका, 
प्रेम -हृदय, करता जंग को घारण, 
मौन अवतरण करते जिस पर प्रभु 
बह अ्रन्‍्तःस्थित शान्ति पीठ पावन 
झोभा प्रति यदि सजग नहीं भ - मन 
जीवित रहने योग्य न भू - जीवन, 
भगवत्‌ स्पशे ने जो उर में जांग्रत, 
हुदय नहीं वह बधिर अर्थ पाहुन 
घिक्‌ वहु नर जो प्रभु की महिमा को 
पितृपद दे, कर सका न पूर्णाष्पंण, 
घिक्‌ वह, जो ईइबर की शोभा को 
पत्नी - सा दे सका न परि*स्थण | 
घिकू जीवत, प्रभु की बहुमुखता का 
बना मन जो रह सका मुग्ध सहचर, 
घिक्‌ बह हृदय, प्रणय रस तन्मय हो 
देख न सका जगत ही में ईश्वर! 
अन्त: दोभा प्रति प्रबुद्ध हो मन 
रस संस्कृत जल - धाम करें निर्मित, 
शोभा के मधथ्चु स्वणिम पाबक से 
मनुष्यत्व॒की प्रतिमा हो कल्पित ! 
संस्कृति तन्‍त्र अपेक्षित जग के हित 
नव निर्माण करें जो भू - भत्र का, 
ऊध्वे.. निबारे शअ्रन्तर्मासस को 
शुक्र सस्कार करें जन - जीवन का! 
जो महत्व दे शुभ को, मंगल को, 
हो ने महा मंद से आतकित, 
मनुष्यद्त के अ्न्तर्बल से जौ-- 
भू - तन्त्री की धरे संदनुशासित! 
जन - मन का ही अन्तरेक्य सित बंत्, 
भनुष्यत्व सम्राट, लोक प्रतिनिधि, 
ग्राध्मिक गौरव ह्दो जीवन - प्रेरक, 
क्षमा शील नियमत हो सहुदय विधि ! 
स्वर्ण - नमञ्भ तप की पावतता से 
व्यापक रस चिति मानस कर विरचित, 
इृम्द्रिय मन आत्मा की सम्पद्‌ से 
घरा स्वर्ग जीवन कर नव संजित॑-- 
जो भू - मातव के अन्तर्जग में 
करे ज्योति साम्राज्य शुभ्र स्थापित, 
क्षण... भंगुर जीवन संबुर्षण को 
जाइवत के पट में कर तंयोजित 


नन्‍न्‍न्‍्यार८ नाक 
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हो चारित्य न अस्थि - रवेत संयम 

(खिल प्रकृति रस तिधि से हो पोधित, 

स्वस्थ मासुपी भूल्यों का दर्षण--- 

कुछ भी हो न विक्वृत, गद्वित, प्राकृत ! 
घममें न्याय के पथ को कर विस्तृत 
स्वभू सत्य चुैतत्य - लोक - सा स्थित 
निज अन्तर आकर्षण से पा जय 
घणित पाप को करे पुण्य « संस्कृत 

अंद नहीं कुछ सावव मानव में 

एक मांस रुज, एक हुदय स्पन्दन, 

तिविध प्रकाते गुण एक ऊष्ण शोणित, 

मनुजों में नित मनुज एक चिंदु घन ! 
ऐसी झअच्त: शासन सता का 
स्व्रप्त देखता युग कवि झाशाल्ित, 
स्वतः आत्म शासित हों जिसमे जन 
रखना - शोभा - मंगल प्रत्ति अर्पित ! 

भनुज न भव गति बढद्ध, बस्तुओं की 

आत्मा प्रेम--स्वभश्लू रस में गोपन, 

शुञ्र धान्ति सत्ता का दिव्य हृदय, 

दु:खों से संकल्प महंत प्रतिक्षण ! 
शिव वित्त शिवतर में होता विकसित, 
श्री सुन्दरता बनती सुर्दरतम, 
भव्य महत्तर बन कृतार्थ होता 
निखिल सृष्टि में स्वणिम संगति क्रम ! 


जन्म प्रेम ने जिया हुदय में जब 

हुआ ज्योति तम मण्जित कवि - अन्तर, 

विद्या रश्मि, अविया पराव्क घर 

निज कर में, वह प्रकट हुआ भास्वर ! 
छिन्त युगो के कर नैतिक बत्धन-- 
जो प्रकाश के थे गत खर्च चरण-- 
हुआ विलोड़ित चेतन अववितन 
दमित वासना के फैला शत फ्रन ! 

खोल गंजलक चितकबरी कांक्षा 

लगी लोटने, दे हछात विप दंशन, 

किमाकार « सा लगे रूप धरने 

आत्मिक प्राणिक कायिक विधि वर्जन ! 
राग देंप के फैला घूमिन फरने 
घिरते उर में काम » कलुष के घने, 
काले कुत्ते - स्ञा पीछा करता 
क्रोघ मूक सन क॑तम में प्रतिक्षण 


मृत गतों से प्रेती से उठकर 

घ॒र्मं - नौति - इतिहासों के पजर 

लगे नृत्य करने घर प्रागण में-- 

जग निरचेतत से गत भू संगर ! 
बिक्ृतः मुण्ड - हत कितनी ही आकृति 
आती जाती--मन को कर कम्पित, 
नरक कप नीचे था, स्वर्ग शिखर 
ऊपर कवि उर निर्भव, झ्रात्मस्थित ! 

बुद्ध मार का आया तुरत स्मरण, 

हुआ सचेत चमत्कृत कृधि का मन, 

नव्य भूमिका प्रस्तुत करती चिति-- 

था गत दीप' - शिखा का अन्तिम क्षण ! 
कुब्न जस्त उपचेतन के तम् में 
स्वर्ग किरण हंस, देती श्राइवासन, 
विधि - निषेध गत - युग के अ्तिक्रम कर 
विस्तुत होता भू - मानस प्रांगण ! 

तमस प्रतिफलित होता छा बाहर 

विगत अह बनता उद्धत, निर्मम, 

गरज परीक्षा लेता परशु प्रस्नर, 

राम शान्त थे--यह विकास विधि क्रम ! 


आरोहण खझवरोहण कर कवि - मर्ने 
साम्प्रत, भूत, भविष्यत्‌ प्रति जाग्रतू 
देख रहा था कल्प - वृत्त नूतन 
दिव्य अनागत का कर शुभ स्वागत ! 

गत भू - जीवन - पद्धति कारा में 

रूढ़ि - रीति पट में बन्दी प्रतिक्षण 

मनुज चेतना पाश - मुक्त होने 

आतुर थी,-“गढ़ने नव भू -जीवंन | 
ऊध्व भूमि से हो क्षण कैद च्युत 
चिन्तन मच्यित होता कवि - अन्तर, 
बह विभकवा - खर हो अनुभव करता 
सुग - भू - संघर्षण अपने भीतर: 

मूं - मानव के बहिर्भूत मन में 

गहराता जाता समदिक्‌ - संकट, 

बेटा विकट शिविरों में था भू «बल 

बढ़ता जाता. बैंमनस्थ  उत्कद ! 
मिलते. राजनयिक विभेद बाहर 
झ्राथिक स्पर्णा थी भीतर जागृत, 
प्रास्तिक नास्तिक देझ्ों के उर थे 
नैतिक भौतिक कुष्ठा से पीड़ित ! 


छोकामतन | १८६ 
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खरा 


लौह मुष्टि से श्रधिक ऋर तिकली 

स्वर्ण सुष्टि--सम्पद्‌ मंद से निर्मभ, 

सव्य. अतना पावक में वि्गालित 

होती जो अब--मिटा बेर - भय, अम ! 

है ऊष्व दृध से हीन अर्थ - पशु बर 
दिला श्रात्त था बड़िविभव पन्मद, 
आशिक स्वथार्थों के संरक्षण हित 
अड़ा शक्ति दानव था अंभद पद 

विश्लेषण - श्िय वैज्ञानिक युग - मन 

रजत बालका मर - सा दिंगू विस्लुत, 

जिंदू धारा स रहित, ब्रृद्धि निर्मम, 

संग मरीचिका जीवल पर मोहित--- 

मु भीपण फमायों से था. मन्यित, 
उठते गिरते राष्टू-धुस्था पर्वत, 
मिलते हँस क्षण - श्राज्ञा के शाहल 
गति - कम दिग-पअ्रम में होता परिणत ! 

हृदय-ही।न, हुत बुद्धि -प्राण युग -वर 

शिक्षित - भर था, नहीं मनूज संल्छृत, 

अन्तर्जग में घिरा अन्ध तमे घम--- 

बहिज॑गत - जड़ रोगी से परिचित ! 
जीवन मुख - उपकरणों के आश्रित, 
बाह्य - बिमव अआ्राम्तरिक - दैग्थ पीड़ित, 
भौतिक जब, आत्मिक अ्भिभव मर्दित, 
बहिलेम्य,.. अल्र्वेबर, . कुण्ठित ! 

विकसित भूत परिस्थितियों का जग, 

अन्तर में स्थित श्रादि खर्ब बनेचर, 

वैज्ञानिक सुख - संविधा वितरण मे 

नर का आर था भीतर बर्वेर मर ! 
बाह़्ा बोध से पागल युग का मन, 
विपुल बहुमू्ी जान ने संयोजित, 
बहिंदिशा में उठता वर, भीतर 
असल सूर्य, भय निशि, युगान्त निश्चित ! 

ग्रन्थ - लब्ज केत्रल अंडे ओआहइम्बर, 

भीवर से होता जीवन आसित', 

प्रकृति काम - गी दृह, मंत्र युग शामभर 

विष - घट नर पी सका से दश्भाउमृत ! 
तडित, रब्मि, अणु दकित ने भ्‌ सर्जक, 
भौतिक शु्ध सभ्यता रूण, श्री हूत, 
भ्रद्ठद्माम करता जग अभ्रण दानव 
तथुनों से कर प्रलथ ज्वाल निर्गत' 
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महाकाय पूजित वंट पादप सा 
देखा कवि मे बांडव्याध्त भू -मन-- 
अब भंका जब तादित, उस्यूलित, 
जरा भर्ते में हरा जो तत्सण | 

क्ष्वे भूल हो अध: शाख ग्रुग तह 

अन्तर्मानासा का प्रतीक्ष बनकर, 

कहता हो ज्यो--खीच ऊर्ष्य चित रस 

सम्भव भू - जीवन का खझूपान्तर [ 
सूल अन्ध भू तम में रख सीमित 
प्राण हरित धर जीवत, कुूसुमित मन, 
सार्थक हो सकता से विश्व - जीवन-- 
स्वर्ग लीड यदि नहीं हंदय चेतन ! 

परम्परा के पंजर ग्रामो से 

था आक्रान्त तरुण भारत का भनत 

निश्चय ही. सबसे पहले भ॑ के 

जने - मन को करना था युग - चेतन ! 
सारा भारत क्वी कवि को दाहण 
हा। ग्राम -सा लगा रूढि - जजेर, 
गत जीवन. झशृल्प्रॉकन में, पीड़ित 
निखिल विश्व ग्रा्मों का जइ परिकर ! 

राजनगिक, आर्थिक, नैतिक, आत्मिक-- 

सभी स्तरों पर कर प्रबुद्ध बुम रण 

गत बर्बर की कपण अ्रहुंता से 

हा - भुक्त करता था मू - भ्रांगण 
वर्ग सभ्यता हो था जन संस्कृति 
विदव - थुद्ध हो बामिया कट्टरपन, 
खर्व॑ ग्राम्य सूल्यों से परिचानित 
विगत युगोी का भू - मात्त्र - जीवन ) 

दुग की वैज्ञानिक सम्पद्‌ू का भी 

रोके अत्र बह मुक्त हस्त वितरण 

छकगसा भदिरा पी गते लघु सर - पशु 

भू विनाश के गरढ़ता आझायोजन ! 
मन अतीत गौरम समान से पीड़ित, 
जीतन - रथ गत लीक गत ससम्भिते,-- 
बाह्य परि॥स्यितियों के जड़ जग की 
नव्य चेलना से करणता मण्डित ! 

दस्द्रिय. जीवन से वंचित करना 

आध्यात्मिकता को अनिष्ट भीषण, 

ईइबर के, जंग के, जीवन के प्रति 

महा गाष यहु-- पीड़ित गत भू - सन ; 
भध्य घूगी बहु साधु -र् अब भी 
सिखलाते जन को जीवन वजन 
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गुछ्य शक्तियों के पूँजीपति -से 

सरल लोक -भन का करते शोषण! 
भोतिक वैभव के प्रभुओं - सेही 
से आत्मिक निधि के कुबेर निरचय, 
भू - मंगल के ईश्वर से दोनों 
दो छोरो पर - दूर,--लहीं संशय ! 

योग नहीं वह, मात्र ग्रोंग ग़ुण्ठन, 

ब्रह्मा बोध का इसवेत अस्थि पजर 

कंशणामप का हाथ पृकइकर जो 

भू-मंगल प्रति विरत--मौक्ष पंश्चचर !! 
विद्या, धोर श्रविद्या तन्‍्त्रों से 
भारत का साधक मन चिर परिचित, 
आत्म - नाथ का एक गुद् कारण 
रहा अधियदया तन्‍त्र यहाँ निदिक्त ! 

तव॒ युग की स्थितियों से ले साधन 

न्‍त: ल्ितिजों से प्रकाश अभिनव, 

बहिसत्तर संयोजित वैभव की 

रस संस्कृत परिणति हो नब भानव ! 
दिशा क्षेत्र रे, काल -बीघ हल फल 
शुक्र ज्ञान विज्ञान वृषभ बलधघर, 
साभ्य उर्वरक, शस्य शान्ति - मंगल, 
ऐक्स बीज, चंतन्य स्वर्ण हलधर ! 


देख विगत युग के मृत प्रेतों को 

जन - भू - मानस में सक्रिय जीवित--- 

निर्मर - सा उतरा अन्तर्दशन 

कनि - उर को कर नव आग्राशा दीपित ! 
गहराता समदिक संकट को घन, 
देखा कदि मे--विस्मय हुत अन्तर, 
गाथी की आत्मा--सव युग विकसित 
मृत्त समाधि से उठ आती बाहर ! 

मूमिकम्प से फट समाधि - स्थल ज्यों 

उगल रहा हो दवित स्वर्ण पावबक, 

रदिम रेख आभा में दिह मूतित 

छती आत्मा अम्बर का मस्तक ! 
जड़ उर में जागा हो नव चेतन, 
ज्यीति-प्रेत - छाया बहू दिग भास्त्रर 
उत्तरी फिर जन - जीवन - प्रांगण में, 
सो वे शास्ति से सकी चैत्य भीतर ! 

हृदय चौर पृथ्वी का युग सीता 

अग्नि - परीक्षा देने फिर नूतन 


इ६२ / पस प्रयावली 


घरती हो घरती पर पावक पग 
चित श्ञोणित की ज्वाला -सी पावन ! 
उस प्रकाश प्रतिमा वयु पर खादी 
आ्रात्म - शुद्धि की सित प्रतीक बनकर 
कर्म - बचन - मत की पवित्रता से 
लगती नैतिक गरिमा में सुन्दर ! 
देख सेवकी को बनते शासक, 
अनावार, नैतिक अ्रघ का कर्दम, 
दूषित भोजन, दूषित जीवन - मन, 
हरसे कायी बह युंग - मत का भ्रम ! 
मब्यु प्रज्वलित सत्य - तिष्ठ अन्तर, 
सह ते स्का निर्बल का उत्पीड़न, 
अन्न - वस्त्र हित थे असंख्य कातर 
स्वल्प॑विसव पद मद मण्टित श्रीसन्‌ ! 
तिक्‍त सम्प्रदानों में जन खण्डित, है 
स्थापित स्व्रार्थों से जन - भू कबलित, 
दवित रशाप्ट्र सैतिक बल्ल वंर्धंत रत, 
ग्रसत्र - शास्त्र होते पर्वत - पुजित ! 
भ्‌ -मन भय - संशय से आतंकित, 
बौद्धिक आस्था - हीन, भात्म - घोपक, 
जन भेड़ों - से विवश, लोक « तायक 
घरा ध्यंस्त-प्रिय, रिक्त शात्ति - पींषक ! 
बन्‍्दी कर मिज्ञान - शक्ति युग - नर 
महा प्रतध का करता श्रावाहन, 
घोर अशुभ श्रम छिपा कहीं भीतर 
बढ़ता जाता जो भू संवर्षण! 
प्रभति शत करता विज्ञाव महत्‌ 
एक दशक में कर गतियाँ अतिक्रम, 
कुछ ही छहकों में सहक्न वत्तर 
हँधरेगा रचना कौशल पिक्रैम !-- 
खोल प्रकॉल पर - भेद, ग्रन्थि जड की, 
बाह्य परिस्थिति छार जंग की विक्ित, 
आात्मर - हीनत भेद पा क्षमता -वर 
उनमद भस्मागुर - ता अब गअणु - मृत ! 

. भवुज एकवा ही नव युग भत्ता 
महत्‌ घरा “जीवन में हो स्थापित, 
जाति - धर्म - वर्णों से कढ भू -मन 
लांघ राष्ट्र - सीमा--ही दिंग्‌ विस्तृत : 

शवितः राम्यदा विद्या कर संचय 
ख्रविषक्षाम गे झुंद्ध, - द्वार अन्तर 
राफट्रिय शाविक स्पर्धा से जजर 
विदव - विजय टट्ित उत्मद लबु कूमि नर * 
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पृजी जनयाही देला वे भर 
बल विभकक्‍त, भग्य हांंका से पीड़ित-... 
लोक ऐक्म भावी जन - भू ईश्वर 
अग्तर्मातवे को होना विकसित ! 

भौतिक सुख बैभव का भी वितरण 

निकट भविष्यत्‌ में झ्जित निश्चित, 

व्यक्ति - सुकित सामूहिक -मुतित उमेय 

पुरक्त सतते, परम्यर अवलब्बित ! 
विश्व - भक्तियों के संघर्षण से 
मं - जीयन हो अन्‍्नर्गश्य विकसित 
सव्य चेतना मैं. सहकत पट मेँ 
रस. समग होता सित संथोजित ! 

झोर - छोर होंगे भू के कुसमिल 

नत्र मानव चापों से दिक्कत कम्पित, 

प्रकृति शक्ति पर बिजसी मानव को 

ऊर्ष्व चेतना भें. होना दीपिस ! 
सब चिलति असि से गत बर्बर पशु का 
जब तक झीश ने होगा उरकेदित,-- 
दुलेंभ जम संगम,-“प्रतीति वंखित, 
भू-भमर का होगा ने शूल अपहुत ! 

उपनिवेश झब भी जग में गीबित 

वर्ण - भेद से सन्य देश पीड़ित, 

दिव्य चेतना सहयोगी भानव 

उल्च दाय के प्रति न अभी जागृत 


सूद्म दृष्टि से देखा गनरबर ने 
राजनग्रिक सें। भी अति गझावश्यक 
राभमाजिक युग आान्ति अडिसा रत 
संत सर्वोदिय की हो भिर्मायक ! 

जाति - पति के हूटे जद बन्धन 

भस्मसातू हो छूकि रीति कदम, 

पूबंग्रहों से ही बविमृूनत जन - संत 

युग - भू पर हो भव मानम संगम ! 
श्रस्त - बस्तर गद्ू - हार मिले जन को, 
विक्षा - सरकूृति रो दीपित ही मन, 
सुन्दर हो भ, सुन्दरतर रक्ी- भर, 
सानय - गश्मि। बटन करें म्‌ - जब ! 

पृष्ठभूमि जब तकन लोक - मत की 

बदलेगी, थुग प्रगति नहीं सम्भव, 

मू - प्राण में घो अतीत कर्दम 

तंव घुंग - बाहक बन सकता मानव 


३४४ ।/ पत्त प्रधावलों 


राजनग्रिक झाधिक स्पर्धाए ही 
सामाजिक चेतस म॑ होगी शय 
विस्तुत हो जो भू - जीवन मानस 
भेद - भाव भय, राग्र हेप हों क्षय ! 

दिल युद्ध हों अन्त, शान्ति स्थापित, 

अस्त्र - शस्त्र हों कौतुक - गृह सम्पद, 

अ्रणु - बृप नव जीवन रचता वाहन 

भू सानव - परिवार,--स्वर्थ - परिपद्‌ ! 
निज अ्रतीत प्रतिक्रम कर गत मानंद 
मिले त्रिध्व सागर संगम में सित, 
मानवता ही नव सामाोजिकतरा-- 
करे मनुज - अन्तर दिवन्त घोषित ! 

रजत व्याम में शका स्वर्ग - मंगल 

भू पर हो अवतरित कर्म -सजित, 

सृजन स्वप्न हों शोभा में परिणत-- 

जन रचना - क्षमता ग्रसीम निश्चित ! 
जीवन परिभाषा हो परिवर्तित 
जाति - भेद हों लोक - प्रीति गुम्फित, 
बरा. राष्ट्र हों विश्व तस्त्र संमुदय 
विश्व देव के अंग देश विकसित ! 

हो वैज्ञानिक -स्वष्न मूर्त भू पर 

राम - राज्य आदर्श नवत्र रोपित, 

घरा - स्वर्ग की नित अत्तः सम्पंद 

कर्म कुशल जीवन में हो कुसुमित ! 
मंतुज॒ एक--यदि एक दूमरे का 
अ्रहित ने वह चाहें, पथ बाधक बने, 
पथ अनस्त, सदगति अतस्त संगल, 
ईव्वर केख्रिक हो जो जन - भू - मन ! 

छायात्मा फिरती निर्भभग भू पर 

कम्पित कर चापों से दिक प्रागण, 

ओ्रोत्र पेय सुन, सुधा वृष्दि वाणी 

लिज विवरों से निकल पड़े भू- जन ! ह 
स्वागत किया अहिंसा का भूने 
वह सक्रिय आात्मिक - पौर्द पावन, 
पशु ख्मता, हिंसा भय का दर्शन 
किया पराजित अ्रणु दल ने सीगण 

भ्रण. उसदजन विध्वंस भरते ढ््ये 

सम्भव उसमे नहीं स्वर्ग सर्जन, 

अधिसास्थ मृत वो जीवित करता 

मिटा असत्‌, संत््‌ का कर संवर्धन ! 
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पूँजीी जनवादी देशों के भन 
बल विभकक्‍त, भय शंका से पीडित-- 
लोक ऐक्य भावी जन - भू. ईइवर 
अन्‍्तमोवव को होना विकसित 

भौतिक सुख बैभव का भी विवरण 

मिकट भविष्यत्‌ मे अजित निश्चित, 

व्यक्ति - सुवित सामूहिक - मुक्ति उभय 

पूरक सतत, परस्पर श्रवलम्बित : 
विश्व - शक्तियों के संघर्षण से 
भू - जीवन हो श्रस्तमुप्त विकसित 
नव्य चेतना के संस्कृत पट में 
रस समग्र होता सित संयोजित ! 

झोर - छोर होंगे भू के कुसुमित 

सब भसातव चापों से दिक्‌ कॉम्पित, 

प्रकृति शक्ति पर विजयी मानव को 

ऊध्ये चेतवा से होना दीपित ! 
नव चिति असि से गत बर्बर पशु का 
जब तक शीश न होगा उच्छेवित,--- 
दुलंभ जन संगम,--प्रतीति वंचित, 
भू - उर का होगा न शूल अपहृत ! 

उपतिवेश अब भी जग मे जीबित 

वर्ण - भेद से सभ्य देश पीड़ित, 

दिव्य चेतता सहयोगी मानव 

उच्च दाय के प्रति न श्रभी जागृत ! 


सूक्ष्म दृष्टि से देखा नश्वर मे 
राजनयिक से भी अति आवश्यक 
सामाजिक थ्रुय क्रान्ति भहिंसा रत 
सब संवोधिध की हो भिर्मायक ! 

जाति - पाँति के टूटे जड बस्थ॒न 

भस्मसात्‌ हो एड रीति कर्दम, 

पूवश्रहों से ही विमुवत जन - मच 

युग » भू पर हो भव मानव संगम ! 
अ्न्‍्न - वस्त्र गह - द्वार मिले जन को, 
विक्षा - संस्कृति से दीपित ही भन, 
सुन्दर हो भू, सुन्दरतर रुत्नी- नर, 
सानव - गरिमा वहुन करें भू - जन ! 

पृष्ठभूमि जब तक ने लोक - मन की 

बंदलेगी, युग पश्रगति नहीं सम्भव, 

भू- प्रांगण से थो अतीत कर्दभ 

नव युग - वाहक बस सकता मानव ! 


३६४ / पत्त प्रथावबलो 
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राजनयिक आर्थिक स्पर्धाए मी 

सामाजिक चेतस्‌ में होगी लब, 

विघ्तृत हो जी भे - जीवन मानस 

भेद - भाव भय, राग हेप हो क्षय 
हिल युद्ध हों अन्त, शान्ति स्थाणि्ति, 
आसन - शस्त्र हों कौतुक - गृह सम्पद 
झाणु - वपनव जीवन रखता वाहुन 
भू मानव प्रिवा[र,---सव्े - परिप्द ! 

निज अतीत अतिक्रम कर गत मानव 

मिले विश्व सागर समभ में सित, 

मानवता हीं नव सोमाजिकता-- 

करें भनुज - अन्तर दिगनत घोषित ! 
रजत व्याम में रुका इवर्ग - मंगल 
भू पर हो अवतरित कर्म -सर्जित, 
सजत स्वप्त हो शोभा में परिणत-- 
जन रचना - क्षमता श्रम्मीम निश्चित ! 

जीवन. परिभापा ही. पंरितित 

जाति - भेद हों लोक - भीति गुश्फित 

बरा राष्ठ हों विश्व तनन्‍्व समुदय 

सिद्दव देव के अंग देश विकसित ! 
हो. वैज्ञानिक - स्वप्न भूर्त भू पर 
राम - राज्य आदर्श नंवबत रोपित, 
धरा - स्वर्म की भमित अस्तः सम्पद 
कर्म कृदाल जीवन में हो कुंसुमित ! 

मनुज एक-यदि एक दूसरे का 

आध्ित ने वह चाहें, पथ बाधक बन 

प्रथ झनन्‍स्त, संदेशति शतस्त मंगल 

ईबबर केस्द्रिक ही जो जब - हू “गन : 
छावात्मा फिरसी तिभंग भू पर 
वाम्पिन कर जाएों में दिकझ प्रगिण, 
थ्रोज पेत सूत्र, सुबा बुष्टि बाणी 

लिज हिवरी में गिकाल पड़े भू- जन! है 

स्वागत किया अधहिमा का शू थे 

बड़ मक्तिय आहिक - परम पोते, 

पहु छमता, हिंसा भेय के पेंशन 

किया पराशित अंण बल ते भीषण ! 
शरण. झदुजन विध्वेस भी दाम 
सम्भध पपश.. नहीं स्वर्ण सजन, 
अधि थी. सतत मी जीवित करता 
मिला असते, हि को कर. संनर्घन ! 
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देखा कवि ने ज्योति - शिखा लेकर 

केन्द्र छात जन को दे उदुबोधन, 

अग्ति प्ररोह्ों - से बढ़ते आगे 

सोक ऋाण्ति का करने संचालन ! 
जीवन रस वास्तवता से परिचित 
मुक्त' प्रीति से अन्तर उन्मेषित 
बढ़ते ने चित पावक के पग्म घर 
मे -जीवत - मन को करने संस्कृत ! 

घमड रहे थे प्रलम - भेत्र भीतर 

प्राणों में था झउद्ध कुंद्ध पावक, 

सदाचार पट में अधर्म लिपटा, 

भू - जीवन वैधम्य हुदय दाहक | -- 
सहज बुद्धि को लगता जो संगत 
उसके थे विपरीत नीति बन्बन, 
भ दारिद्रय अशिक्षा के तम को 
अपित मत जन का विंषण्ण जीवन ! 

रेगा. करता पाप - पक में नर 

घनिकों हित था जन - श्रम का वैभव, 

घ्वेंसास्त्रों में फेकती भे - सम्पद 

भौतिक युग का था बौद्धिक शैशव ! 
हँसते जम - भू पर फूली के वन 
हुँमता रवि झणि ताराझों का सभ, 
मानव शाज्तति रहती निशा - ग्रसित 
सफप - नरक में जीवत - मत, निष्प्रभ ! 

रुक न सका निरचेतदत जर गह्नर 

सुन मानव आत्मा का आवाहुव, 

+पफक्रार उठा सह फा तम 

दिव्य स्पर्ण पा जीवन « उन्मादन ! 
कर - पद - दृग इन्द्रिय - बिद्दीव दानव 
जड़ निद्रा से जम्म द्रत, बन चेतन, 
भूकुटि संगसय, कोटि शीश कर पद 
नृत्य कर उठा, भर युगान्त दिग्‌ सस्‍्वन ! 

नवोन्मेप. मे प्रेरित जत पर्वत 

बढ़ता आधी - सा दुर्घर फ्या घर, 

युग - थुग के अभिज्ञापः काँप उठते, 

रूढ़ि - रीतियों के गढ़ हिल थर - थर | 
धूलिसातू भगत युग आये शिखर 
लण्टिय जड़ नैतिकता के खँडहर, 
भूमिकम्प दौड़ता धरा-मन में, 
मन्थित युग - भू - जीवन का सागर ! 

आँख फाड़  इतिहारा देखता जब, 

मूँह था संस्कृति घम्म--कल्प नूतन, 


३६६ | पत भ्रथावलो 


साँस रोककर देवी देव खिल 


चकित देखते--भरुथ ताण्डव नर्तन! 
वन -» दावा > सी फंस सत्य चिनशी 


उगल रही थी लपटों पर लपड़ें, 
जलता वर्बर वनचर का पुर-गह 
फन फैलाती संपिन घृम लें ! 


हेंदू गति रुकती श्रातताग्रियों की 
शक्ति + दर्ष होता श्रीहृत, पद - नत॑, 
शीषक पीड़क पशुता से लज्जित, 


अनाचार का होता हुदय विरत ! 
न्यध्त स्वार्थ ऋर पत्तों -से उचते, 


पक्षत्रात - हंत परपीड़न, शोषण, 

घूलि घुन्ध में बेमनस्थ मिलता, 

देनय दु:ख के छँटते दारुण घन! 
प्रन्तरिक्ष खुलता मन का विस्तृत, 
सच्य फूदता भू-उर से ग्रौवत, 
शौभा गरिमा में दिगंत कुसुमित 
हँसता तव थी - समता का जीवन ! 

धरा प्रीति भरती उर गतों को | 

मनुज॒ ऐक्य पथ बाधाएँ  ढहतीं, 

प्लावन घटने पर पात्रस नद-सी 

जीवन - धारा महज रूप बहती ! 
एक बार जो जन “भू का प्रांगण 
स्वर्ण रुधिर से हो मित अंवगाहित, 
सदभावों के चन्दत से चर्वित 
घरा चेतना हो समता ग्लाबित « 

अर्थ स्वार्थ के कर्म को धोकर 

राजनीति का पश्मु मुख हो संग्कृत, 

ग्राध्यामिक जन - क्रान्ति घर - पथ को 

ऋणष्टक - शुस्य बना, कर दे विस्तृत ! 


फैली. सुच्दरपुर में युग - दावा 

जन - मत - शाखात्रों में भर धर्षेण, 

नव चेतस ये अग्नि - शिला वाहक 

प्रतिस्पर्धी थे बाधाओों के वंते ! 
दैत्य - मुतित चीहेते छुव्ध भू -जन 
बहू था सामूहिक विद्रोह महू, 
स्वार्थ दमन 2९8 अनीति शोधित 
_. सीछकाभिमान आहत : 
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सुप्त धरा आत्मा को कर जागृत 
द्वार - द्वार पर देते सत्याग्रह | 

संदसत्‌ पर कदु तकंबाद करते, 

खोद गड़े मृत सत्यों के पंजर-- 

खीस काढ़ हेसते जो निज सुख से 

हुटा जीर्ण विधियों का आड्म्बर ! 
मरते - मिटने. को सहर्पष तत्पर 
पूर्ण अधिंसक रहते. पर्ववबत्‌, 
ग्रंग - भंग) से, कायिक चोटों से 
कही हुखद था सूक मर्म का क्षत ! 

अशुभ न हो जब वक भू - उन्मूलित, 

खले न वलितों अति कुलीत अन्तर, 

मिले ने सम अवसर मानव शिशु की 

मिटे न भू दारिद्रभ् लोक दुस्तर | -- 
सुख साधन का हो ने उचित वितरण, 
कृूसुमित हो न कुछप धरा - प्रागण, 
ट्रर॒ न हो उर निशा, अविश्या तम, 
सुलभ न हो शिक्षा संस्क्रति तोरण,-- 

मानव आत्मा के विकास -पथ्च पर 

जब तक गत यूग़ का भू- मन बाधक, 

धन जेभमव पद मंद से अपमानित 

कोविंद, सर्जक, भू मंगल सावक--- 
शहासनवाद न उन्मंद रावण - सा 
जब तक ही जनमत से पद मदित, 
जन, प्ररोह - से सत्य ज्योति के उठ, 
भू - मंगल - प्रहरी न बने जागृत,-- 

जन - भू वाणी में तुतल्रा जब तक 

भारत का चँतन्य न ही भुखरित, 

चैज्ञानिक सम्पद्‌ु ले परचम में 

आत्मिक विभव घरा में कर वितरित,--- 
शान्त ने होगी यह अन्‍्तर्ज्याबा 
प्राप्त ने जब तक बास - बस्तर - भोजन, 
कहते बे,-विश्लाम मृत्यु उनकी 
जो भू - गौरव बाहक अ्ंगद - पर्ण | -- 

भारत गरात्मा के ही स्पर्तों से 

जन - भू - मानस होगा संबोजित, 

सह्य यूगी भावतास्मिता जिसमे 

नव युग रण में चित्‌ रस बोध बिजित 
सुन्दरपुर यद्यपि हरि बत्वों से 
कृपि सगरों में भरा आदशी सगर, 
निशख्ििल तौक जींवस अभिभावषक जत 
मे पुत्रों के प्रतिनिधि थे दुबर 


विदव सक्रमण का प्रकाश, तम श्रम 

नंब प्रहपे भरता, करता गर्जन, 

छद्यय वेश धर प्रतिपक्षी दल ने 

अवसर पा लूटा संस्क्रेत्ति आगण ! 
वागूबिलास से होकर प्रोत्माहित 
साधा जन ने तिल कुष्ठा सायक-- 
स्वर्गवास से माधी के हतप्रभ, 
वही अहंप्रिय जन का अब मायके ! 

ह्वंप - सिन्‍्धु में, कल्मण -क्वंम में 

सत्य - ज्योति. को तिरना होता नित, 

ज्यीतियाह को पिला घुणा - विष जग 

उसके चरणों पर होता अपित ! 
मर्माहत कर वंशी को खल जब 
मूछित को मृत भान, दुष्ट मन भे, 
लौटे, अन्धड़ - से क्षत - विक्षत कर 
कला - पीठ को द्वेंष - अच्ध क्षण में ) 

वन पशुओं के रोदे उपवंत -सा 

स्वर्ग खण्ड लगता विनष्ट भ्रीहृन, 

बहु संख्यक थे कपट रूप कार्यर, 

युवति-युवक बल श्रल्प - सख्य, दृढ़ ब्रत ! 
ग्राम जनो को प्रर्तिहिसा - पथ से 
रोका कवि ने, पूर्छा से जमकर, 
छात्रों को धीरज-प्रबोध -बन दे 
शास्त किया, हेत तन-मव के ब्रण भर ! 

युक्त सृजन - संकल्प - धर्कित से किर 

केला सुतो ने गद्य तथा जीवन, 

घृणा हेष की प्रतिक्रिया से बच, 

अच्दरबवेंल से कर निज संरक्षण ! 
सृजन प्रेरणा से परिणीत सतत 
शिव का था ग्रानन्द स्थर्श वूतत 
जगा स्‍्वगे शोभा में केंद्र पुने/-- 
लाँघ ध्यंस गति को हेँसता सर्जन: 

काल फीट छिप, कुंसुमित अगों को 

कुतरा करता, यम्त मात्र तब - सन-० 

अमृत चेतना यौवन का वभद 

घरा स्वर्ग रचना प्रति था अग्ेग ! 
वी को था ज्ञात-वियद्‌ भव हैं 
सलत पाठते नव प्रयास का पंथ, 
वही विजय - तीरण बनते स्वणिम 
नहीं विएद्‌ झुय ते प्रयल हों श्तथ ! 

बागूबविलास को क्षमा किया कवि नें 

साधो की सम्मोहन -असि से मंत, 


पसोकाशतम रेट! 
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चुप्त घरा आत्म को कर जागृत 
हार - छहाट पर देते सत्याग्रह | 

सदलत्‌ पर कंदटु तकवबाद करते, 

खोद गड्डे मृत सर्त्यों के पंजर-- 

खीस काढ़ हंसते जो निज मुख से 

हटा जीर्ण विधियों का आड्म्बर ! 
सरने - मिटने की सहूर्प सत्पर 
पूर्ण अहिंसेक रहते पर्व॑तबतू, 
अं > भंग से, कार्यिक चोदों से 
कहीं. दुखद था मूक सर्म का क्षत् ! 

अजुभ न हो जब तक भू - उन्पूलित, 

खुले न दलितीं प्रति कुतीन श्रस्तर, 

मिले ने सम अवसर मानव शिक्षु को 

मिटटे ने भू द्ारिद्रय लोक दुस्तर | -- 
सुख साधन का हो ने उचित वितरण, 
कुसुमित हो न कुछपष धरा - प्रांगण, 
दूर ने ही उर पिशा, अश्रिद्या तभ, 
सुलभ न हो शिक्षा संस्कृति तोरण,-- 

भीनवे आत्मा के विकास - प्र यर 

जब तक गत युग का भू - मन बाधक, 

धन वेसव पद मद से श्रपमानित 

कोविंद, सर्जक, प्रू मंगल साधक -- 
शासनवाद ते उत्मद राजण - सा 
जब तक ही जममत से पद मदित, 
जन, प्ररोह् -से सत्य ज्योति के सठ, 
भू - संगल - अ्रहरी ने बर्ने जागुत,--- 

जन - भू वाणी में तुतना जब तक 

भारत का चेतन्य न॑ हो मुखरित, 

वैज्ञानिक सेम्पद्‌ु ले पर्चिम से 

आत्मिक विभव धरा में कर वितरित,--- 
शान्त ने होगी यह. अ्यर्ज्जाला 
प्राप्त न जब तक वास - बस्तर - भोजन, 
कहते वे,+विश्वाभ मृत्यु उनको 
जो म्‌ - गोरव बाहक अंग - पण ! 

भारत शभ्रात्मा के ही स्पर्शों से 

जत - भू - मानस होगा मयोजित, 

मध्य थुगी भावमभास्मिता जिसमे 

सव युग रण में चित्‌ रप्त बोध बिजित [ 
उुन्दपुर ग्रद्मयपि हरि यतत्नों मे 
कृपि भगरों में था आददहों नगर, 
निखिल नोंक जीवत अभिभावक जन 
म॒युत्रों के प्रतिनिधि ये दुबर 


हा व 


घविदव संक्रमण का प्रकाश, तम अभक्‍ 

नव प्रह्र्ष भरता, करता गजब, 

छा वेश धर  पफ्रतिपक्षी इत्र नें 

अवसर पा लूटा अंस्कृति प्रांगण ! 
वागूब्रिलास से होकर प्रोत्साहित 
साधा जन में निज कुंपठा सायक-- 
स्वंगेवास में माधों के ह॒तप्रभ, 
वही अहप्रिय जत का अ्रद नायक ! 

द्वेप - सिल्धु में, कल्मच -कर्दम में 

सत्य - ज्योति को निरता होता नित 

ज्योतिवाह को पिला घृणा - विष जग 

उसके चरणों पर होता ग्रपित ! 
मर्माहूत कर बंदी की खल जन 
मूछित को सृत मान, तुष्ठ भन में 
लौटे, अन्चड -स क्षत्‌- विक्षत कर 
कला - पीठ को द्वेप - अच्च क्षण में ! 

चने पशुप्रोी के रौदे उपबत -सा 

स्वर्ग खण्ड, लगता विनष्ट श्रीहत, 

बहु संख्यक थे कप रूप कायर, 

युवति-युवक बल अल्प - संख्य, दृढ ब्नत ! 
ग्राम जनोी को प्रतिहिसा - पथ से 
रोका कवि ने, मूर्छा से जगकर, 
छात्रों को धीरज-प्रबोंध -बल दे 
शान्त किया, हत तन-मन के म्रण भर ! 

थुक्त सृजन - संकल्प - झक्िति से फिर 

कला सुतों ने गढ़ा नया जीवन, 

घृणा द्वेंप की प्रतिक्रिया से बच, 

अन्तर्नलल में कर निज संस्क्षण ! 
सूजन प्रेरणा से परिणीत सतत 
शिव का पा आनररः स्पशे मूतन 
जगा स्वर्ग शोभा में केन्द्र पुतः-- 
लॉध ध्यंस गति को हंसता सर्जन ! 

काल कीट छिप, कुसुमित श्रगों को 

कृतश करता, यब्त मात्र तते - मे, 

अमृत चेतमा बौवत का वेभव 

घरा स्वर्ग श्वना प्रति था श्रपेण ! 
वंशी को था ज्ञात--विपद्‌ भय ही 
सतत पाठते नंबर प्रयास का पथ, 
बही. विजय - तोरण बनते स्वणिस 
ट्री थिपद्‌ भव से प्रगत्न हों इलश ! 

बागविलास को क्षमा किया कवि 

आधो की सम्मीहत -असि से मृत, 


सोकायतन ३११ 


६०४ 


कर 


है शक ऋ टू 6 ५ *+ 


जतकी कु आह जज ५ 


अरा हृदय का था न श्रविद्या क्षत्त,-- 
गुरु हित उसका बलि-पशु संरक्षित ! 


युग - आत्मा देखी तद्गत कवि ने+-- 
जग अणु भीम - पुरुष सम्मुख उद्धत, 
देख करुण लघु कृमि-सी मावव-स्थिति 
लगता घुणा दया दुख से आहत ! 

भू के खण्डित पथराये मन में 

भय से भरता विश्व सन्तुलन॒ बह, 

सृष्टि कोख का प्रलय दैत्य दुर्जय-- 

शक्ति राष्ट्र थे घुगल बाहु दुंबंह ! 
कल्पान्तर का था वह दिग्घोपक, 
युय सन्ध्या थी, महा ह्वास का तम, 
पहन सभ्यता का मुख श्रादिस पशु 
उपजाता मानव होने का प्रम | 

जीवन मरण खड़ें थे अब सम्युख 

प्रालोड़ित भू का निशृढद अन्तर, 

उमड़ रहा था प्रस्तर -युग का तम' 

उबल रहा था निरचेततन गहल्नलर ! 
बहिर्मुसी नर का दुखान्त नाथ्क 
देख रहा था कहणा-नत अम्वर, 
ध्वे. दृष्टि से हीन अन्ध मानव 
आत्म विजित, समदिंगू विनाश तत्पर ! 

द्रतित हो रही थीं आत्मा धीरे 

टलता जाता दारुण'। भत्र  संकदठ, 

टकराते संहार बारि उन्मद, 

जग, ढकेलता द्वुत भू -जीवन तट ! 
लमस॒ मिस्चु में डूब रही भू को 
उठ. प्रस्ंह्या कर एक स्राध ऊपर 
बचा रहे बे,-भरकत भू गौलक 
छिगुनी में था लिये लोक गिरिधर ! 

चितकण कहीं महत्‌ भव - सागर से 

तम पर्वत से महत्‌ ज्योति का कर, 

हृदय गअभ्थि संग खुते बाह्य बन्धन 

कर्दभ से मिखरा लज्जित थ्रूग - नर ! 
सौमनस्य जागा भू -देशों में 
स्वागल. पाते सन्मत्री - मण्डल, 
बढ़ता सेंस्कूलि कला भाव विनिमय 
भनुज निकट आते, उपकृत भतल 

विश्व संघ सित्त स्थापित जन म॑ पर 

राष्ट्र गण्त लेते भू छ्लित निणय 


विश्व सभाएं होतीं पआायोजित 

लोक श्ाचब्ति ही भंग न मंगलमय | 
विश्व स्वास्थ्य, भू - खण्ड गन्त स्थिति पर 
घरा - राष्ट्र करते पर्यानोचन, 
घती देश वितरण करते सम्पद..- 
अस्त, पण्य, बहु यन्त्र बोध, बल, घन ! 

शक्ति राष्ट्र मिल शस्त्र त्याग के हित 

विविध योजना रचते शंकित मन, 

अस्त्र - शास्त्र, सैनिक हंगठनों से 

पर - संरक्षण, निज बल कर वर्धन ! 
दानव शभ्रस्त्रों के प्रक्षेपण हित 
देशों में बतते मडड़े. कुत्मित, 
सुन्दरपुर की पाद्वे भृम्ति में मरी 
बृहुंद वायु आस्थान हुआ निर्मित ! 

शुग प्रवुद्ध सम्पन्न राष्ट्र जग के 

प्रत्पीन्‍्नत देशों को कर बिकप्तित 

विषम परिस्थितियों में जन युग की-- 

शत सत्चुलन करते नव स्थापित ! 
युग - प्रबोध, श्रणु - भय पार्टों में दब 
यथा शक्ति कर च्यस्त स्वार्थ अपचित, 
कट प्रयत्तों से भू - अधितायक 
विश्व सभ्यता को रखते जीवित: 

व्यक्ति - मुक्ति सेंग लोक-गवित का रण 

भावी भू - जीवन हित मंगल - प्रद, 

बौद्धिक नर को बतना चिनू मानव 

सजी महन्‌ भौतिक आत्मिक सम्पद ! 
बुहद्‌ संमूहीकरण भनुज् को की 
भू-मन को होता नव संयोजित, 
केन्द्रीमूत धरा - जीवत को. फिर 
बहु विशिष्ठताग्रों में प्रवकेच्ित ! 

देखा कवि ने आदिय बर्वर पश्ु 

झ्र्ध सम्य मानव - उर में जीवित,-- 

ऊछ्ते चेतना स्पशों से नर को 

बनना बहिसतर नव्न-शिक्ष मंस्कृत! 
प्राज उपस्थित वह चिंद्‌ गर्मित क्षण, 
युग संकट से पा विद्युदंबोधन 
झनजामे ही करता गत भू-मन 
आध्यात्गिक शिक्वरो पर अ्रधिरोहण ! 

जब तक भू - चंतन्थ नहीं विकसित 

मिखिल बुद्धि बैंमव आसुर संम्पद, 

बहिर्यत्त में झात्ति लौक - मंगल 

क्षणिक अतिथि भर--स्थावी विश्वविषद : 
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इधर बैर बढ़ता भू - राष्ट्रों में 
उधर लोक - चेतना संगठित बन 
नव आध्यात्मिकता के प्रति जाग्रत 
कष्टयूत करती नव ऑरीोहण ! 

जाति - वर्ग विचरों से मनुज भिकल 

नब  समत्व में बेचते सुबत हुदय, 

सदय समव्यथित उत्तत सहृदय बन 

भव थ्राशा झास्था करते संचय 
राम-द्वेंण विरहित, पर - दुख  कातर, 
मनुष्यत्व के प्रति होते चेतन 
शुद्ध खाद्य ही शुद्ध बुद्धि, सित मन, 
कर्म शुद्ध रखते जन भूं - जीवन ! 

ग्रात्म कप रति से निवुत्त होकर 

सामाजिकता की कैरते आदर, 

छोड मध्य युग की जीवन - पद्धति 

भें - मानव हित तयी सँजोते घर ! 
हँसते उस पर जो सम्पद मंद को 
अपित करते निज अप्ुल्य जीवते,-- 
स्वच्छ वास, मित अ्त्म बसन साथ 
पथ्रिय उनको प्रव विकसित श्षस्कृत मन ! 

भौतिक वैभव स्पर्द्धा प्रति उपरत 

निमित करते अच्तर्जीवीन. पथ, 

मनोविभव के सम्भुख ब्राह्म विभव 

लगता जड़ केचल - सा बिश्ली, ः्लथ ! 
खुलते क्षिनिज क्षितिज पर शोभा 
भाव भमबन गरते मंत्र में बिस्मव, 
ज्ञान - नम्नर बनता जर, विस्तृत मति, 
मिठता सगवत्‌ भत्ता प्रति संधक्षय | 

मार्दशता आती कठौर मन में 

सानव पशु होता प्रमाद - सम्ऊकूत, 

मिदती भेढ जनित झैपर्षा कुप्ठा 

अनर्जीवन गरिमा से. मण्डित ! 
गंथ बरा -रज में प्रकाश चित्कश 
नव जीवन - प्रतिमा करते कहल्पित, 
धुलि बिना विद बीज ने देता दल 
बिता बीज भे - जीवन रज जड्ध मृत्त ! 

सुजन - कर्म प्रिय, प्रियनर था क्राति फ 

जन भू - जीवन - मंगल प्रति अपित, 

व्यक्ति विश्व में थी अभिन्‍न संगमिं 

कमे - योग ही कर्म - भोग था गिल | 
इन्द्रियः बीत मे था समग्र जीवन 
अन्त पारणति का मर समित साधन 


कक बच जन 


इरद्रय बोध तन पूण सत्य अनुभव 


तदुगत उर बनता प्रकाश दर्पण | 

स्पश अमरता का पारा जीवन की 

सुजन भैरणा हो उठती जागृत, 

भंगुरता में स्वर्ग - कला - बिम्वित-- 

आविनश्वरता हो उठती जीवित! 
मनुज प्रेम के बिना घेरा - जीवन 
था इमशानवतू, बिरति धूम आवृत, 
माचवता ही अमर सत्य प्रतिनिधि, 
नहर व्यक्ति- तिखिल से यदि वंचित ! 

सहा ध्यंस के भय से मिल भू- जन 

कम - मिर्त रहते, निज पर निर्भर, 

देख - रेख. कर परिजन पुर जन की 

संरक्षण के खोज नये. साधन ! 
लोक संगठन कर वे जन भू के 
योग क्षेत्र हित रहते सक्रिय नित, 
संहयीदन, सहयोग, युक्त भ्रम के 
सदृर्धाम मे कर जीवन उपभृत ! 

भू - श्रम बहि:समुद्धि, ऐक्स दर - निधि, 

भानवीय गुण का करते आदर, 

जने ही अब भू-जीवस स्वोजक 

संकट - हृत बासत तलिष्क्रिय, जर्जर | 
राजनधिक आशिक भू - जीवन की 
घणित. क्षुद्रताओं में हो अवगत, 
संस्कृति के स्वप्नों, गआदशों का 
स्‌ - मंगल हित क्षरता भर स्वागत ! 

युग प्रबुद्ध, जग - जीवन गति परिचित, 

सनुज - एकता के प्रति झआकपित, 

विरत घृणा हिला हपरन्ना रण से, 

एक विश्व हो,--भन्त करता स्वीकृत ! 
फर्णह बिपाद, अ्लत ग्रमाद में जो 
व्यर्थ मप्ल होता जेब - धन श्रम - बल, 
हू ० रखना भे कर उसको बोजित 
ग्रजित करते सब जीवन - मंगल ! 

शअम--धर्तमुण.._ जीवन धास्तवता में 

द्वीता प्रवब प्रतिदित विज्सित, बरधित, 

मनुझ सनुम-सन्तति हिंते निज श्रम " फल 

संचिन करता--प्रभु को कर अ्रपित | 
प्रीनि भुविति सम्भव श्रंब--मार्ववे - मत 
शुश्र भाव - जीवन करता स्वीकृत, 
काम - दैप कुत्या कर्देभ थे उठ, 
जन जीवन - गरिमा प्रति थे जागृत 
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जी -शोभा सजन रत रहता उर 

उच्च सत्य जिज्ञासा से प्रेरित, 

प्रीति रहिम में ग्रथित हुष्ट स्त्री - नर 

सित रस चिति सुख में रहते मज्जित' ! 
रति असस्य पशु वृत्ति न अब रहकर 
सामाजिक,--संस्कृति ज्योभा मण्डित, 
रचना संयम हित श्रपित मच को 
रस प्रहर्षक रखता अश्रन्तःसंस्कृत ! 


मनोदृष्टि से देखा युग - कवि ने 

शुह्य बोध से जीवल. परिचालित, 

बही दाक्ति जी रचना मंगल रत 

अणू विनाश के हित भी रण सज्जित ! 
रस प्रकाश बन--स्वर्ण चेतना से 
करती वहु नंत्र युग अन्तर दीपित, 
घ्वंसा भीति बन वह अतीत का जड़ 
शिलीभुत ढॉवा करती ख़ण्डित ! 

शत्तियों के पथराये हत भन से 

बाधित नव मानव - विकास गति-क्म, 

गत युग की लँगड़ाहट को ढोता 

भू मन हित दुःसाध्य,--वोफ निर्मम ! 
फाड़ जीणे केंचुली चेतना नित 
बढ़ती--भू > मद पर अलक्ष्य पा घर, 
मृत्यु बिता सम्भव न पुनर्जीबन 
रूप भाव - अमरत्व - इच्छु, अनुचर ! 

नव जीवन शोभा पंखों पर उड़ 

ऊधष्य॑ चेतना, पावक्क क्षितिजों पर, 

वरसाती ऋत शांगों का वेभव 

विकसित कर युग - मानव का अन्तर [ 
सौरभ मेघ उमड़ते भू- पर से 
इश्रधनूष शोभा पड़ती मर - मर, 
दीपित करते अधिसन शिखरों को 
किरणों के संगीत मुखर भिर्भर | 

नव प्रकाश से मन्थित तम - सागर 

अब जीवन जलनिधि अब उद्देलित, 

देखा कवि ने--भू का क्रुद्ध छदर, 

ज्वालामुखी उगलता, रूद्ठ - दमित ! 
प्रक्षेपसत्र गरज, उडते नतभ में 
महाकार दैत्यों - से दिगू भीषण, 
घ्वंस अदा प्रस्तर युग का भू शव 
नष्ट म्रद्ट उपचेतन . निरचेतन 


सखिल प्रतीकात्मक था कल्प - समर, 

दुर्धर था घिस्फीट धरा - मन का, 

खा कवि ने नरक -दृश्य दासरुण 

विदव छास के अ्कदंण विधटन का ! 
महाशुन्य था दृष्टि अन्ध गहुर-- 
निद्वित सित आलोक, जागता तम 
स्तम्मित बाह्य प्रगति--भौतिक युर गति, 
भीतर दुर्गभ अन्धकार--दिग श्राप ! 

आथिक. स्पर्धा कुण्ठा से सूछित हि 

घणा पक में डुबा था भू - मन, 

झणु विनाश के बाद--दाह विगलित, 

क्रमियों से आज्छन्त विश्व - जीवन ! 
पुथ्य क्लिल्न थी विकृति गन्ध दुःसह 
गछलित अस्थि मज्जा पंजर, संडहर, 
भस्मसात सम्यता, सुलगती दिशि, 
मृत कराहता शुष्क काल सागर ! 

कहाँ गया मल ? शीत रहा था नभ, 

बारि - हीन अर्णेव - सा--गत॑ अतल, 

तुण तर भाप कूमसि खग पशु से नर तक 

हुआ. खुष्टि सोपान संध्ष्य निष्फल । 
प्रकृति? विकृति-भर शेप! स्थगित विधिकरम, 
कार्य न करते सुष्टि तियम निदचत, 
विबरटित होता कारण कार्य जगत, 
हाकाल उर में लग अपलक पत्र : 


विश्व - चेतना ने सोचा क्षण - भर-- 
सत्‌ पर विजयी हो युग विकृति,--अंसत्‌ 
ग्रपने, की क्षय करें? -- उन्दयन हिंद 
या ईएबर प्रतिनिधि मानव उद्धेत ! 

सहशा भास हुआा प्रेबुद्ध कति क-- 

नरक - दृदध का होती छपात्तिर - 

विस्तृत हीता जे म्त यन्‍्तर्पथ 

शित्‌ प्रदाश में जाता हूतू घंद भर! 
ग्रस्त: सक्रिय मानव का मानत्त 
सिज गौरव के प्रति होता जाग्॒त, 
वह जन - भू ईश्वर, गत पशू चर को 
जब मातवता में. होता परिणत ! 

थ्र्थ स्वार्य, मतभेद, विगत झुंब के 

नव्य चेतना उर में होते लग, 

मुख में तव जीवन चुन 

घरा स्‍्वग सजन में नर तमय 
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र्भकस्टलक 


देख. घमडते प्रक्षेपास्त्रों को 

मानव. की प्रज्ञा स्वरूप सरकर 

प्रकट हुई कवि - सथतों के सम्भुख 

खितू किरणों से भ्रर मातस अम्बर 
उड्दते दैत्यों का कर दर्ष दलन 
खीच उन्हें तिज उर में कर तन्मय, 
विश्व - जक्लियों को प्रवोक्त दे बव 
हरा मनु का उसने भय संबय ! 

आँख फाडकर दिख रहा था जग, 

आँख खोलकर शक्ति राप्ट्र लज्जित,-- 

उन्‍्मद दत्यों के पद से मदित 

सनुज - छुदय में अभी ज्योति जीवित 
बहिविकास ने प्रगति--मात्र वर्धन 
अन्त: शक्ति अपेक्षित भू -जब को, 
जीन' सके जो बाह्य श्रासुरी त्म 


स्वर संगति दे मानव - जीवन को ! 


नव - नव आविणष्कारों खोजों से 

पाता जड़ विज्ञान प्रकृति ५२ जगभ्र 

गिरि समतल, भरुस्थल की कर उबर 

हरित नील बल अजित कर जब - मगर ! 
अंग निशीय को निर्जन अ्धियाली 
शासामनिक दिवस में थी परिणत 
यान्त्रिक मन, थान्त्रिक जन थे बलभत 
रश्मि यान मे दिशा काल कर - गत ! 

फहराता शशि के स्मित प्रांगण में 

मनुज विजय का ज्योति - चक्र केतन, 

रोद रहा था शग्रन्तरिक्ष - सर मर 

च्वंस - भीव भू का विषष्ण था मन | 
कुछ ऐसा कर शाका नथा युग - नर 
सावव - सर मामब प्रत्ति हो निर्भेय, 
नव आस्था, सदभाव श्रथित हों जन 
मिटे घरा - मत का तम भय संशय ! 

मुक्त प्रीलि सब लिदव सुजन सुस्र में 

जन प्रा्णों को करें स्वर्ण गंम्पित 

अस्त: रसे णोभा अकाश के प्रत्ति 

करें कुरूण मनुज - उर को प्रेरित | 
सृजन शान्ति झ्रणित कर भ - मन हित 
धरा - स्वर्ग कर जीवन में मू्तित, 
हो कार्य विज्ञात शक्ति जग में 
मूं तमित्र हर कर अन्तर दीपित 


देखा कवि ते यूग के श्रम्बर में 

ऋलतन. अवचेतन गतियों का रण, 

ऊपर वभचर पुष्प बृष्टि करते, 

नीचे उड़ते काका गुद्ध दुस्वन | 
घरा - गंध से अधि - स्तम्न्न उठकर 
दिव्य ज्योति में करता अवगाहुन, 
अन्त्रिक्ष में दारुण घन मंडरा 
भरते क्षण - क्षण प्रत्यंकर गर्जन | 

अंकित - स्तथ्ध था छुब्ध विश्व पानस, 

प्रलय सूजन में छिड्ा तुमुंग था रण, 

क्या होगा ? विधि को भी था ने विदित, 

अनसुमेय था तव युग परिवर्तत | 


आदशों का प्रेमी था शंकर 
शुद्ध अप्रहिसा का सित आराधक 
कहा एक दिन उसवे श्रा कवि मे 
क्या न सैन्य बल्त संस्कृतियथ बाधक ? 

सामाजिक श्रान्शरिक क्रान्ति के हित 

अधहिलास्त अवध्यथें--तहीं संशय, 

सख - शिख रण सज्जित भू देशों पर 

कौन शस्त्र जय पा प्रकता--पहू भय ! 
श्रस्ध॒ नियति,--कदु स्वार्थों में झाण्डित 
मचुज ने भावी वैश्व प्रति जागृत, 
लोक पराजय ब्धु स्वार्थों को जब, 
श्रन्तर्मातत्र को होता चिकसित | 

अभी भूत में रहता मानव - मन 

गत इलिहास भनुजता हिंत भातक, 

सस्कृति बने सकती विकास दर्पण, 

जो अविष्य का बने मंसुज साधक! 
शक्ति शबत्रित मंद को करती संदित, 
धिपष की ओपसि विध--अवनुभव संम्मत, 
शॉक्त शक्ति प्रीमा अतिक्रम कर भ्रब 
पूर्ण धर्वम पर्याय--निश्चित प्रंवगत : 

अश्य - शस्त से नंद्र लोक भारत 

मैतिक शाक्षित बनें कया रक्षा हित ! 

अलुष्यत्व का सित्त बल अर्जित कर 

भर झ “मन को करे सत्य - प्रेरित ? 

ह शुक्ल राष्ट्र, जत तस्त्र रुस, युग के 
दक्षिण वाम करों से बहुबलमृत, 
स्िदत ध्व॑स भय से-कत - सागर को 
कली. में. खलेंगे मर्वादित ! 
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ज्सस्का 


यदि दो अग्नि -शिखर आपस ही में 

टकश उठते--ती. विनाश निश्चय, 

कौन बचा सकता भू - जन को,--तब 

कया संस्कृति, सभ्यता, पराजय, जय ? 
अणु बल से अणु बल पर पाना जय 
विश्व घध्वंस को देना आमन्वण, 
यदि सम्भव तो, सत्याग्रह ही से 
सम्भव मानवता का संरक्षण | 

आसुर बल से कर विद्रोह मनुज 

करे संगठित लोक - घरा का मन, 

शान्ति घैय॑ से हों दुष्कर निर्णय, 

जन - सत्याग्रह अ्रणु - बल से भीपण ! 
भंगवत्‌ इच्छा के अधीत यह जग 
स्वर्ण विधान समय - कर निर्धारित,-- 
सत्र प्रकाश अवत्रित धरा - मन पर, 
नया हृदय ले रहा जन्म निर्दिचत ! 

देखेंगे. प्रत्यक्ष - दृष्टि. पीड़ित 

भावी के अंचल से ग्रवशुण्ठित 

वौद्धिक भय संशय को अनिक्रम कर 

घरा स्वर्ग हो रहा शर्नमें: विक्ित | 
वैसे भी सदसत्‌ का सम वितरण 
वेदव सन्तुलन रखता नित स्थापित, 
तम पर ज्योति, अ्रसत्‌ पर सत की जय 
स्वणिम भव गति क्रम में झअन्तहिल ! 

भव विकास का सहयोगी' मानव, 

स्वर्ग राज्य के स्नप्टा जन निश्चित,--- 

दिव्य हुदय पावक से रच सव भू 

मास ईश्वर को करनी अपित | 
अत: नक्प्री तब ज्योति स्तम्भ भारत 
दक्ष निदर्शन बने धरा जब हिल ? 
जन - मन श्न्तर्पथ आ्रामोकित कर 
भव विकास को शप्ति दे चिर इच्छित ! 

ज्योति चरण बह, श्रत्ध पाणि बनकर 

ध्वंस यज्ञ ही में देगा श्राहुनि, 

शीश काट भव हित--बह थदि न बत्ते 

शान्ति - पी5---होगी कतेंब्य ब्युति ! 
उन्मेपित होकर कहता डांकर, 
निश्चय ही यह महत्‌ परीक्षा क्षण, 
आस्था - श्रभय, करें निज बल भारत 
मंगलमय तर ईइवर को अश्र्पण! 

भानव आत्मा का प्रतिनिधि बन वह 

जन को प्रम्नु प्रति आस्या दे प्रक्षय 
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मूं- जीवन अति श्रद्धा दे जीवित, 

जड़ पर चित की घोषित करे विजय ! 
अस्त - शस्त्र से प्रात्मा को अ्रविजित 
अग्नि पवन जल से बतला भ्रक्षत-. 
नहीं सत्य की प्राप्ति लोक सम्भव, 
केवल ईदबर दर्शन पा तदगत ! 

अमृत तत्व को कर्म - मूत्ते कर ही हि 

दे सकते उसको भू पर जीवन, 

ग्रन्तः शोणित बल से सिचित कर,--. 

रिक्‍स नहीं तो माध्यात्मिक दर्शत ! 
महत शक्ति - संकल्प चीन भे पर, 
ज्योति कल्प भारत अजेय निदिचत, 
कितने हिमगिरियों - से विध्त गला 
नव॒ मानवता को होता सिमिह ! 

पूर्ण समर्पित करना भारत को, 

निज तन - मन, भत्र जीवन का संचय, 

विश्वात्मा का दिव्य स्पर्श पाकर 

भू - पथ हो दीपित, मृष्मय चित्मय !-- 
देखा कवि ने लॉच रहा शंकर 
सद्‌ विवेक संग काल - सत्य के स्तर,-... 
पथ प्रशस्त करते जो विध्नों में 
विचर सके आदर्श झने; भू पर! 

यौवन का आदर्श - प्रेम सुविदित, 

व्यवहारोंचित सदा नहीं वह पथ, 

सास्प्रत भू - जीवन » विकास स्थिति भें 

हमे बढ़ाता मासव - जीवन -रध ) 
बोला कृति, आयसुर नृश्ंस इल को 
आत्म सम्रपण करना आ्रात्म विजय, 
अन्ध शक्ति को दिव्य शक्ति बनना--- 
बह विकास - कम पश्र में निःप्ेशय ! 

जड़ चित पृथक नहीं, सम्पृषतत सतत, 

लक्ष्य ने जद पर हो चेतत को जय, 

बहिरस्तर संयोजित जड़ चेतन 

घरा स्वर्ग भे परिणत हो सुखमय ! 
ज्योति चरण सँग वज्ञ पाणि बनकर 
दाकिति बज रख सत्य ज्योति आधित, 
सम्भव प्रगति जहठिल जीवम मगग में 
बज्ज गढ्ें पथ, ज्योति बढ़े तमजित्‌ | 

सत्व - शबित से दया - गांबित, उससे 

प्रेम - शकित पाती अच्तत:ः विजय, 

अचधित्‌ दशरव्ति चित्‌ शक्ति बनेंगी जब 

धरा स्व का होगा रस परिणय । 


सोडाश्शत ४०६ 


श्रात्मा के चिंतू पावक की सम्तत्ति 
भावी नर-बोला अर्शंक शअंकर, 
दो सुखडे हो संस्कृत मानव के-- 
मन स्वीकार नहीं करता, कृविवर ! 

सत्य धाम शाइवत, ऋनन्‍त भव गति, 

सित आदशे यथार्थ प्रगति के पग, 

सम्मोहन का स्वर्ग सही जन हिते-- 

बोला कवि - जन---भू विकास का भग् ! 


मनोतयन में इधर दीप्ल कवि के 
जन भावी का स्वर्ण शिखर उठकर 
निज अनन्त झोभा प्रकाश रस मे 
स्वप्त - मुख्य करता प्रहुष्ठ श्रन्तर | 

उधर धरा - मन की थी दारण स्थिति 

गहरे. होते जाते संकट. घन, 

विगत सस्कृतिक मूल्यों में सीमिते 

विविघ घरा देशों का था जीवन ! 
भुत झ्रादर्शों के पूजक थे जव-- 
स्वर्ण प्ररोह्चित केवल कुछ ही मन 
खुले स्वयं के सित अकाश् के प्रति 
दिव्य स्पर्श जो कर सकते धारण ! 

ग्रानवीय संवेदन से अन्तर 

स्पन्दित हो उठता--जन दुख विगलित, 

खग्य कूजित निज कुसुम क्रोड में भू 

लिये मनुज' खुन को थी श्रमिशापित ! 
कला - पीठ के रस मानस को कवि 
बना शुक्र जीवन विकास दर्पण, 
खोल हृदय की ग्रन्थि--चाहता भित 
ऊधष्य चेतना करें बहिविचरण ! 

निर्मम अण दानव पर जब पाने 

प्रीति वद्धा रचता युग - कवि कोमल 

खझात्मा के रस स्वणिम परॉावक का, 

जिसमे चिर भ्रक्षय अमेव सित बल ! 
सेब्य. चेतना थी. स्वर्शिक पावक 
जिसमें तप, हो स्वर्ण - द्रवित जमे - मन 
जाति - धर्म - बर्गों का भु -मेल थे 
बहलता माहवंता में. बन पावन ए 

लव वसनन्‍्त - सी ही जीवन श्रात्मा 

ज्योति प्रीति शभानन्द सार ऋतमय, 

झूपास्तर कर मानव का नखतिसख 

भुकुलित होती शोमा में अक्षय 


शक नम + + 


शुत्र उततो के श्स॒ स्पर्यों के 
कल्मथ संगल में होता परिणत 
स्थूल बालता सूक्ष्म प्रीति रस बने 


सार्थक करती सृजन हुए अभिम्रत ! 
थे शक्ति की अजित कर जन - मत 


नव जीवन रचना सुख में था रत, 
जन - भ - मन स्वगिक लग में फंकृत,-.- 
पूर गये थे भू « उर के सन्न क्षत | 

प्रा स्वर्ग सर्जन में रस तत्मव 

भार - हीन भू कर्म, कान विस्मद 

नव क्षितिजों की शोभा में खिल मन 

हि जीवन में करता इसको मूहित 
शुत्र स्पशं पा श्रात्मा का ग्रस्तर 
भब - जन - मंगल प्रति होता प्रेरित, 
दीज मप्टि में बट तर - भा दिवता 
लघु लिलू अ्रभु उर में ब्रह्माण्ड निहित ! 

भू संषर्षण कृष्ठित गत तर को 

हा कधण - रक्त सर्वोगरि क्राक्षित, 

प्रेम - स्वर्ग मुख - मूर्त कला प्रागण 

जहाँ सरसों में क् था आराधित | 
भू जीवन इतिहास पष्ठ लिखना 
केश काल विधि का प्रत्यावत॑न, 
जन्म यहाँ लेती थी नव मंस्कृति 
जी मानव अर्तावकास. दर्षण ! 

क्षत् विराट स्वणणिम मरकत प्रतिमा 

कला पीठ5 प्रांगण में थी स्थापित, 

जो सतत वित बआओन॑न्‍द तत्व सम्पद 

धरा प्रीति ये करती संयीजित ! 
पुष्पराण हा दीप्त छत्र तिर पर 
शुद्र स्वर्ण किरणी से था शोभित, 
जीवन सबय. सगे हूप पररकर 
अगवत थिग्नह् भें था रस - मुनित ! 

ऊध्य॑ बेतता अम्बर का बमभव 

भ - जीवन प्रति करती प्रेरित, 

सब मानद के प्र में श्री शोभा 

समन #ऐे, रस मंगल करे वितरित ! 
हलकी.. गहरी. नीली... फॉंसगई 
दल शेणियों के ऊपर ज्यों स्थित 
दइखता घाुश टहिमाद्नि ध्योम पट पर 
दिग विश भभा--गरिमा गम्भत-- 

आस क्षितिजों को तिर, बुद्धि - लचित 

सोपादों के पार दिखा भांखिर 
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हे नेक फी पड अंग का 


सबक... डे... 
जय हम कह 2+ अंतर भू 
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शाश्वत ऋत चेतन्य अंग कवि को 
आत्म समाधित, अ्रवचनीय, श्रक्षर ! 

सिर पर स्वणिम रहिम छत्र दीपित 

सुरधनुओं के व्योगीं से भ्ण्डित, 

सित प्रहर्ष पुलक्ित, अनन्त अक्षेय,--- 

प्राण वायुएँ चँबर इंलाती नित ! 
अन्तर अनुभव से पाया कवि मे 
चिर निर्मल मूलतः: मनुज जीवन, 
तव प्रकाझ के स्वर्ण मरम्दों से 
निर्मित करता था भू - मन नूतन ! 

नव्य चेतना में तन्मय उर को 

लगता बहिरन्तर प्रकाह - पावन, 

भगवत्‌ जीवन ही. इच्द्रिय जीवन, 

स्वर्ग चेतना बिम्ब धरा - प्रांगण ! 


वेध्व कान्ति यह : मानस की क्षमता 
होने को निःशेष, पूर्ण अ्रवस्तित, 
लब्य चेतता में आरोहेंण कर 
तव जीवन करना जन को निर्मित ! 

सित सहसत्र दल - सा विद्ञाल स्वर्णिम 

नव भू चेतस होता अब विकसित 

शुज चिर्दाच भुवतवत्‌ सूर्य मनस्‌ 

जिसको करता रस प्रकाश सज्जित ! 
सन के भेंदों में विभक्‍त थे जन 
स्वर्ण ऐक्स से गब्रात्मा के वंचित 
राष्ट्रों देशों के लघु वुत्तों में 
भनुष्यत्व था बच्दी, भय शक्तित ! 

नयी दृष्टि से जीवन सुविधा दित 

हो सकता जन - भू का नव वितरण, 

सत्व” मसीह भू -मने का था बाधक, 

मनुजोचित था सहज न संसोजन ! 
आत्मा के पूल्यों पर हँसता मन 
ढोंग.. बिश्य. पका के आयोजन, 
नर जब तक होगा न सत्य प्रतिनिधि 
भव गज का सम्भव न ग्राह मोचन ! 

वस्तु, वस्तु जय पर मन स्पोछावर 

भाव जगत में भय संशय विप्लव, 

जड़ बनता जाता, चैतन्य रहित 

भाव - वस्तु सन्तुलत - हीन मानव ! 
भू जीवन का केद्र मनुज ईश्वर 
भ्रमी नहीं बन सका-ऐक्प भूतित 


मूं राष्ट्रों के स्तरार्थ--बृणित, दौसे-... 
किये धरा डर को विषाक्त, खष्डित | 

जीवन के प्रनि सहम ने ग्ाकर्षण 

कुप्ठाप्रस्त विषण्ण घरा प्रांगण, 

हो भौंतिक ऐश्वर्य प्रचुर जग ग्रे--- 

संशय भीधि अनास्था पीड़ित मन ! 
सूजन प्रेरणा शृत्मय प्राज दर्कत 
रूढ़ि स्तूप गत - धर्म, कूप दिंग प्रम, 
भनब को चाहिए विश्व संस्कृति 
वसुधा बने कुटुस्व, मिट्रे भव तम! 

गौरव विभत प्रदर्श्षक के शुभ दिन 

बीत चूके, कहता द्र॒प्टा कवि -मन, 

मनुज चेतना के विधान का अ्रव 

करना सृक्ष्य निरीक्षण, प्रनुशीत़व ! 
व्यक्ति महता केवल दिल्वित प्रम 
महिमा ईदवर का गुण निशमंशय, 
सहज भद्रता ही मानव भूषण 
जो समानता की पोषक निद्चय ! 

महत्‌ उत्तयत छ्िंत जन के प्रतिक्षण 

कृछछ यत्वन बारता अरब श्रद्धापित, 

दान, त्याग, नेतुत्व--भ्रह॑ धोतक, 

नम्र, कर्म रत रहना नर को मित ! 
ईइबर साक्षात्कार _मनुज मंत्र की 
मनूज ऐक्स ही के जग में सम्भव, 
आत्पा का प्रतिनिधि हो भ्‌ - मानव, 
ग्रन्तर्जोवत का हो सित वैभव ! 

पूर्ण छुदय में भ्रास्था हो-जग के 

इन्द्रीं, की जो करें वेक़य - थोजित, 

भव विकास पथ में लित मानते को 

अत: सुख से करें ऊष्य प्रेरित! हे 
काम ग्रन्शि का अदिशय उत्सजन 
थूग को केवल क्षणिक विवर्तत स्थिति, 
दोभा सुजन, धरा जीवन प्रति रति 
यही काम का रजत भृह्य, भ्रथ इति ! 

मदन दहुन के पूर्व धृष्ट स्पर ज्यों 

शंकर को करता समाधि विवलित, 

मधु सादन सौरभ, कल कूंजन से 

दिशि क्षण को कर नव वसत्त कुप्ुमित ! हु 
राग उस्तयन की मधु बेला में 
जैव मुख्य करते जन को पीड़ित, 
बुध्न प्रीति, भू-शोता रेता 5] 
उसको अ्रव होगा समग्र विकसित ! 
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मात्र साधन, 
जन हित आवश्यक, 
आन झात्मा के जीवन के हित 
निर्मिद यह जग,--अकृति नहीं बाधक : 
' दिवान मिश्चित, 


साध्य नहीं चिज्ञान, 
बोध साध्य का 


अब का आध्यात्मिक 
आध्यात्मिक एकता अ्रमिट जन बल, 
उनन्‍्मद भौतिक जम को कर शासित 
हो आरूढ़ जगतू जीवन मंगल ! 

खचित्‌ प्रकाश का कण मानव ग्रात्मा 

रस प्रहब, शी - शोभा में पाषत, 

ऊध्व॑ प्रगति के बिना घरा जीव 


दारुण समदिग देच्यों से शोधित ! 
श्री समृद्ध साम्प्रत भौतिक जीवन 


समदिक्‌ सकट का कर्दम प्रागण, 
आ्ात्ममाश के हित युगान्य भाव 
उद्यत--अच्चर्दप्टि. शून्प, बर्बूर | 

जग-जीवत से! कर वियुक्‍त प्रभु को 

पूज रहा "कब से छाया को नर, 

कधि को लगा-स्वर्य लेटा भू पर 


साँस ले रहा हो विराद ईइबर ! 
सहसा ज्यों खुल ग्रये दृष्टि बन्धन 


देखा कवि ने तृण तर खग मुग में 
व्याप्त--चराचर में समस्त शासवत 
चलता नित जन - भू विकास सम मे! 


बोल उठा कवि-मन--भव गति-क्रम हीं 
प्रभ॑ की जीवन - गाथा--रामायण, 
सुष्ठि व्यथा या कथा छोड जनन्‍्मन 
कहाँ खोजता प्रभु के पद पावन ! 
पुरुषोत्तम का लीला जेब जगत 
बहिर्मृढड बहुमुख मन ही. रावण, 
भगवर्देनय स्थापित कर युग मन में 
पुनः: अवतरभण करते प्रभू नूततव 


देखा कबि मे भू -उर से जगते 

नग्न क्षुबातुर देच्य - ग्रस्त जन -शण 

जाति - पाँति, बहु धर्मों में खण्डित, 

पिपीलिकाओं - से असंख्य चित्‌ कण ! 
ज्ीण श्म्यता के खेंडहर से कांड 
छाथाकूृति छज॑ सन भू - जीवन 
नव मानवता छित सागर में 

नय शाआ में करता गझ्वंगाहन 


ध 
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लुजित पुजित, कूप बुत्ति कुष्ठित-- 

नव्य संगठित हो गत जन-भ्‌ भन 

नव स्वभाव गुण रुचियों में कुसुमित 

तिमित करते भत्र संरकृति प्रांगग ! 
कल्प. सूर्य का चित प्रकाश भास्वर 
हीर पद्म दल-सा शअ्रनन्त प्रहसित 
स्वर्णभ चेतता सौरभ भर--यत को 
करता नव मधु शोभा रस मण्जित! 

सातव भावी के सित्त वैभव से 

था. अन्तरचैतन्य कलश पूरित, 

नव भू - जीवन रचना मंगल में 

हो उठता जो थी- शोभा मूवित ! 
देखा कृति ने निशिल घरा जन मन 
संस्कृति प्रांगण में श्रव परिवर्तित, 
रती - उशेज-सा भू - गोल्क गोभित 
जीवन मांसल--अ्रणु वैज्ञव विरचित ! 

स्वगिक गीौभमा चलती - जन भ्‌ पर 

उच्च भारदा गरिया से अणित, 

सब भानबता की परतिभाशों - से 

कल] - केख्द्र के मुबलि - युवक संम्कृत ! 
चित थोजा में रूप गया था छिप 
मात्र प्रीति आलोक व्याप्त मन में, 
सागर में लहरी - मा भू -जीवन 
गति स्पनिदत रहुवा शाखत क्षण में! 

जिज्ञासा का अमर गसव -तत्मय 

पृठ गृहा भुवमों में अच्तरतम 

भूज प्रीति रत, गित्त सुमनों का मधु 

संखित फरता, हर तन -मन का भ्रम [| 
तय धर्म की नींव युवक रखते 
स्वर्ण प्रीति में स्त्री तर कर गुस्कित, 
घुज्ष ऐक्य, रखना - श्रम मंगल से 
अन्त, शान्ति धरा पर कर स्थापित ! 

फैल शिशू्म सुख अत्र मंत्र प्रार्णों में 

शोभा सर्जत लिख करता प्रेंश्ति, 

खितू अहर्प मत की नव भावों के 

सित रस - सागर में करता मज्जित ! 
सठ्य चेतना की. स्वर्शिम किरणें 
अध विमल मश का मरकते अन्तर, 
जत - भू - जीवन हरीतिमा में गृध 
थंग प्रभात में इँसती दिए सुन्दर ! 

झोभाओं के गुक्ष्य क्षित्जि खुलते 

सच्च प्रेश्णाओं से दिगू भास्वर, 
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सानवता के सागर संगम में 

झभिव्यवित पाता जीवन - ईव्वर ! 
वैज्ञानिक श्रम से, विकसित चित्‌ से 
क्षुता काम संघर्षण पर पा जय 
राष्ट्र बगें से निकल विश्व मानव 
मनुषप्यता का देता नत्र परिचय! 

मंगल तत्व. प्रतिष्ठित पृथ्बी पर, 

इन्द्र शून्य, चैतस्य दीप्त भ्रू- मन, 

रोग शोक दारिद्रभ दुःख भय से 

हानें: मुक्त होता जीवन प्रांगण ! 
सुकतः प्रेम अन्तर्मन दह्वारें को 
नव प्रकाश भुवनों भें खोल अ्रमर 
नध्य सूल्य देता भू - जीवत को 
प्राकृत नर को कर रस संस्कृत नर! 

रवियों के श्वि की सित किरणों से 

आअरता जो स्वणिम प्रकाण निर्भर, 

प्रीति चेतना वह--समग्र जीवस 

सचित्‌ पाचक झोभा से जाता भर! 
राष्ट्रिय स्पर्धा में रत अधिनायक 
मानव जीवन -“ गरिमा प्रति जागृत, 
नव मानव के सम्मुख नत मस्तेक 
निज द्वारुण दुष्कृत्यों प्रति लज्जितं 

संभिक राज्य न करते अब शासन 

अणु रचना - मंगल में था योजित, 

राष्ट्र कूष से निखर विश्व सत्ता 

लव भू - माववता में थी मृत्तित ! 
घिक्‌ उस जग को, धृणित झतित का मंद 
जहां मनुज को रखता हो नामित, 
ग्रसुर सम्यत(--आास्ति न्याय पथ से 
जगत कर्म हों जहाँ न सम्पादित ! 


व्यक्ति शक्ति की भंगुर सीमाएँ 

हुई एक दित कवि -मन सें भासित, 

घरा स्वर्ग का रस संस्कृत जीवन 

स्वत: हो रहा था पावक - विकसित ! 
गुवति - युवक जन का अ्रम्तर्जीवत 
सूक्ष; चेतता वैभव से पोपित 
अतिक्रम करता श्रव कवि चेतस्‌ को 
निज स्वगिक झोभा में दिडः मृकुलित ! 

सुलभ न कबि को थीं संस्कृत स्थितियाँ 

जब बह था प्विकव् किशोर कुडमल 


देव आध्यात्मिक युग को यह गौरव 

बन प्रसून बन सका पक रस फल ! ु 
दिया चेतना मे गियृढ़ औहशा 
केन्द्र न हो व्यक्तित्व 8 नि 
प्न्‍्त” सत्यों के विधान  फ 
दृ् ब्रत रहु बहु बढ़े “पति! 

दिगू जाग्रत धरणों ही को धीरे 

संस्कृति प्रामण बनना श्री- सुन्दर, 

केन्द्र स्वल्य उपक्रस भर--निश्चिल जगत्‌ 

सनुज हूदग का स्वग बचे सूुखकर ! कु 

नही युग - भू - जीवन - स्थितियों में भेरित 
ज्योति पीठ बहु मं पर अरब लाषित, 
राजनयिक जीवन रण 7 फेंटस 
पस्कृति शौणित करता अरंगहिल ! 

बिबिध कला - पीढों से जम - मू के 

भाव विभव का मिलता सित परिचय, 

मानवता को अभिपेकित करें 

स्व्गिक प्रावक का होता विनिमय ! 
विख्वात्मा को नमत किया कि ने 
जगत सूजन - आनख 94 भक्त, 
नथ पीढ़ी बन ज्योति दिलों वहुन्क 
घरा स्वर्ग रचना प्रति हैं ! 


एक सौँक्ति हेतता नभ में तव बशि, 
“री. श्रायी युग - कवि से मिलने, 
प्रदेशी ५ युवती, हे शोभा 266 
बनो--दुरस्थित रतधि कर भे खिलने 
डे प्रास्था, प्रोति--सभी अप इक, 
स्वर्ग पीठ प्रात थी हु सिंते मस्त, 
सरल हृदय था मनुज -प्रीहिदिल्स्‍्ल 
जन - भू मंगल्न स्वर्ण रेप. कशी ।! 
स्वसिक दाँहीं में बाधा कृति को 
उसमे दे. अन्त: सुख ऑआधिगन, 
ड्ब गया शोभा # श्श ' 
अर गहनताओी में कि का मत छात्रों कं 
क कवि मे स्पर्श करता गए स्कल्णो 
रस यात्री थीं बगों हे बन, 
उपचेतन था अभी न सै कल 
देह - बोध था विसता मे ली | 
एक बार नंब  मुर्धा मे उसको 
किया फूल बाँह्टों मे था वेष्वित। 
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स्वीकत किया ने कि ने भाव प्रणय 

देह नहीं थी शुक्र प्रीति अपित ! 
मेरी को पा भसहाभाव में श्रा 
लोटा कवि उसके सित चरणों पर 
गड़ा शीक्ष उसने पावक - कमलों पर 
मात प्रीति से दिया शुप्र उर भर ! 

आत्म - मुक्त, तत्मय मेरी तत्क्षण 

भू - गुरुत्व से उठ, हो अन्त: स्थित 

(भाव वाष्प पड़ते दंग से कर - कर | ) 

हुई स्वर्ण चेतना ज्योति मज्जित ! 
भावात्मा दे बिनत आत्मजा को-- 
स्वर्ग स्वप्त से भार - मुक्त अन्तर-- 
उसे छोड़ तदगत स्थिति में चपके 
हुआ कक्ष से कवि द्रत गति बाहर ! 

गौर उसी क्षण छोड़ केन्द्र प्रांगण 

अन्तथोन हुआ बहू चिंद बन सें 

बढ़ता रहा परथिक शाब्वत पथ के 

कार्य समापन कर भव जीवन से! 
अमित खेलना पथ तबिस्तुत 
ज्योति द्वार पर ज्योति द्वार भीतर 
संचय करता बहु आरोहण में 
सहपधिकों हित रस' पराथेय अमर ! 

परम प्रेम सत्ता में हो तन्मय 

कर मसत्‌ चित आनन्द लोक अ्रतिक्रम, 

रस पावक पी, हुआ बोध कंतब्रि को 

दिव्य प्रेम ही विदव प्रेम उद्गम ! 
कलुग घृलि थबूलों के आसन पर 
बेठा था सित प्रेम सुजन - पुलकित 
रस प्रहर्ष - बाँहों मे भर जग को 
पाप जाप सब कर प्रतीति प्रश्ममित ! 

हृदय परात्पर हर्ष झर्छझी कॉरिपल 

भरवित प्रणत कवि चित्‌ रस में तस्मंय : 

म्‌ - रचना हित नर जीवन आपित,- - 

आत्मा का ईदवर से ऋत परिणय ! 
यह वबैबकितिक परिणति थी उसकी 
स्प्टा' के प्रति रस कृतार्थ था भव, 
अमृत यौबता विश्व - चेतना का. 
कला - पीठ था केर्द्र,--स्वर्ग दर्पण! 

भरी हो प्रकतिस्थ गोचनी थी 

अपने ही अच्त: सुख में तस्भय,/-- 

(सशी की अनुपस्थिति में भी वह 

बशी ही की झामा भें थी लय 
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स्वण हरित यह कठ्ता पायलप् 
प्रनुभब करता अब दीपित बभ्रन्तर 
अमृत प्रीति से छू तुमने उर्‌ को 
ज्योति मरूद दिये सित उसें भर ! 

व्यक्ति नहीं तुम प्रेम - चेतना भर, 

देख. रही! तुमकों बाहर भीतर, 

हीर द्वार मेरे भ्रन्त:पुर के 

खोल दिये तुमने शोभा भास्वर ! 
मैं जित आदशों को थी ऋायी 
तुमने निज परावक - कर से छक्र 
बहा दिया जाने उनको केसे-- 
प्रस ने य8ह--तदगत प्रकाश - सागर ! 

पागलपन यह श्रन्तः शुत्र, क्रकथ,--- 

केवल तुम हो, केवल तूम, सुन्दर, 

नाच रहे सित अन्ताः संगति में 

मेरे तन - मन प्राण--ति:स्त्र होकर ! 
भावमभूति देखी उसने कवि की 
शुश्र शान्ति प्रतिमा था उम्रका तन, 
दोशित में था दिव्य हुए फंकत, 
प्रौत्ि--हृदय मे रस-स्पन्दित प्रतिक्षण ! 

दीप्त कनक स्वच, जीवन चिर अर्पित, 

दुृष्टि अलोकिक सुन्दरता में लग, 

सुनती शआुति संगीत भाव नीरब, 

शब्द श्र्थ का स्वर्णिम रस परिणय ! 
स्वर्ण नील - सी छहरीं चूर्ण अज्नक, 
ममुष्यत्व का--पुख भादी दर्षण, 
सुरबाला - से तुम सुंदर कोमल, 
मानस ज्योति - सरोवर कृत - ब्रेतत 

छूने... में. संगीत, सूँचनी में 

तुम प्रहपषे सौरभ मरन्द विरखित, 

आखिन में शुक्र प्रेम तत्पर, 

घरा - स्थर्ग सुख में शअ्स्तर सकूत : 
उचा लालिमा मैं, हेरीतिमा भी, 
चन्द्र कला, नीलतिमा- दृष्टि प्रम्वर, 
सिंत निर्बस्ध सुरक्षि, समीर वेणी,--- 
में समग्रतः तुम पर चओछाबर ! 

तोड़ रजत घंट क्यारें मानस का 

बहा शुक्र पीयुप ज्योति निर्भर 

कित सव लितिजों में, नव भुत्रनों में 

खोल दिया तुमने मेरा अन्तर 
बौसे जग इस तिम्म प्रेम का सुख 
ग्रात्मसातू कर पायेगा अक्षय, 
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मानवता के सागर सभम से 

अभिव्यक्ति पाता जीवन - ईश्वर ! 
वैज्ञानिक श्रम से, विकसित चित से' 
क्षुधा काम संघर्षणण पर पा जय 
दाष्ट्र वर्ग से निकल विद्व मानव 
ममुष्वता का देता नंद परिचय ! 

मंगल तत्व. प्रतिष्ठित पृथ्वी पर, 

हत्द शुन्य, चैतन्य दीप्त भू - मन, 

रोग शोक दारिद्रथ दुख भय से 

शने: मुक्त होता जीवन प्रांगण ! 
मुक्त प्रेम अन्तर्मन द्वारों को 
नव प्रकाश भवनों में खोल अमर 
सवथ्य मूल्य देता भू - जीवन को 
प्राकृत तर की कर रस संस्कृत नर ! 

रवियों के रवि की सित किरणों से 

ऋरता जो स्वर्णिम प्रकाश निर्भर, 

प्रीति चेतता वह-समग्र जीवन 

चित्‌ पावक झोभा से जाता भर! 
राष्ट्रिय स्पर्धा में रत अभिनायक 
सानव जीवन - गरिमा प्रति जागृत, 
नव मानव के सम्मुख नत मस्तक 
निज दाकहुण दुष्कृत्यों प्रति लज्जित | 

संनिक राज्य न करते अब शासन 

झणु रचना - मंगल में था योजित, 

राष्ट्र कूष से निखर विश्व सत्ता 

तव भू - मानवता में थी मूतित ! 
घिक्‌ उस जग को, पघ्रुणित शक्ति का मर्द 
जहां मनुज को रखता हो नासित, 
ख्रसुर सम्यत३--शान्ति न्याय पथ से 
जगत कर्म हों जहाँ न सम्पादित ! 


व्यक्ति शक्ति की भंगर सींमाएँ 

हुई एक दिन कवि -मन में भाशष्ित, 

घरा स्वर्ग का रस संस्कृत जीवन 

स्वत: हो रहा था पावक - विकसित ! 
थुवति - युवक जन का अन्‍न्तर्जीवन 
सूक्ष चेतना चैंभव से पोषित 
गअतिक्रम करता अब कवि चेतस्‌ को 
मिज स्वगिक झोभा में दिक भुकलित ! 

सुलभ न कवि को थीं संस्कृत स्थितियाँ 

जब यह था अविकथ॒ क्शोर कुडमल 


वृव आच्यात्मिक युग को यह गौरव 

त्रेन प्रसुत बन सका पदव रस फल ! 
दिया चेतना में निरृंद्  इंग्रित 
केन्द्र न हो व्यक्तित्व छत्र निर्भर, 
अन्त: संत्यों के विधान पथ पर 
दृढ़ ब्रत रह वह बढ़े उत्तरोत्तर ! 

दिमू जाग्रत चरणी ही को धीरे 

संस्कृति प्रांगण बनना श्री सुर्दर, 

केन्द्र स्वल्प उपक्रम भर--निखिल जगतू 

मनतुज हृदय का स्वर्ग बने सुखकर [ 
युग - भू - जीवन - स्थितियों से प्रेरित 
ज्योत्ति पीठ बहु भू पर अरब स्थापित, 
राजनंथिक जीवस रण को कर्दस 
पस्कृति शीणित करता ग्रवगाहित ! 

विविध कला - पीठों से जन - भू के 

भाव विभव का मिलता सित परिचय, 

सानवता को अभिषेकित करने 

स्वगिक पावक का होता विनिमय ! 
विश्वात्मा को नमत किया कवि ने 
जगत सृजन - आनन्द छन्द मंक्ृत, 
नव पीढ़ी बन ज्योति शिखा वाहुक 
धरा स्वर्ग रचवा प्रति हों अपित ! 


एक साँझ हँसता नभ भें नव शशि, 

मेरी झायी युग - कवि से मिलने, 

परदेशी युवती, शोभा सरसिज, 

बसनी--दुरस्थित रवि कर से खिलने ' मा 
आस्था, प्रीति--सभी अग्राधारों में, 
स्वर्ग पी5 प्रति थी बह सित अधित, 
सरल' हुंदय था मनुज - प्रीति - शतदल, 
जन - भू मंगल स्वर्ण रेणु सुरभित्त ! 

स्वगिक बाँहों में बॉधा कवि को 

उसने दे अन्त: सुख आलिगन, 

डूब गया शोभा अह्ष रस की 

शुक्र गहनताओ्रों में कवि का मन ! रा 
कवि त्त स्पर्श करता छात्राओ्नों को 
रस पात्री थीं यद्यपि थे संस्कृत, 
उपचेतन था अश्नी ने ज्योति द्रवित 
देह - बोध था निस्तल में संचित ! 


एक बार नव मुख ते उसको 
किया फूल बाहों में भा वेष्टित, 


[४१७ 


स्वीकत किया न कवि से भाव अणय 
देह नहीं थी शुत्र भ्रीति अ्रभित :! 
मेरी को प्‌ महाभाव में ग्रा 
लोटा कवि उसके सित चरणों पर 
गा शीश उन पावक - कमलों पर 
मात प्रीति से दिया शुल्ष उर भर ! 
आत्म - मुक्त, तत्मय मेरी तत्क्षण 
- गुरुत्व से उठ, हो अन्तः स्थित, 
(भाव वाप्प पडते दंग से कर - कर ! ) 
हुई स्वर्ण चेतना ज्योति मज्जित ! 
भावात्मा दे विवत ओआत्मजा को-- 
स्वर्ग स्वप्त से भार - भुकत अन्तर-« 
उसे छोड़ तदगत स्थिति में चुपके 
हुआ कक्ष से कवि द्वुत गति बाहर! 
गौर उसी क्षण छोड़ केन्द्र प्रॉगण 
अस्तर्थात हुम्मा वह चिंद वन में 
बढ़ता रहा पथ्रिक शाइवत पथ को 
कार्य समापद कर भव जीवन में ! 
अमित चेतता प्रथा. अन्तर्विस्तत 
ज्योत्ति द्वार पर ज्योति द्वार भीतर 
संचय करता वह आरोहण में 
सहपथिकों हित रस पाथेय अमर ! 
परभ प्रेम सत्ता भें हो तन्मय 
कर सत्‌ चित आनन्द लोक अतिक्रम, 
रस पावक पी, हुआ बोध कति की 
दिव्य प्रेम ही विश्व प्रेम उद्गम ! 
कलुप धलि शुूलों के आसन पर 
बैठा था सित प्रेम सुजन - पुलकिते, 
रस प्रहर्प - बाँहों में भर जग को 
पाप ताप सब॑ कर प्रदीति प्रशमित ! 
हृदय परात्पर हप॑ हपदे कश्पित 
भक्त प्रणणत कवि चित रस में तस्मय 
मं - रचना हित नर जीवन अपित्त,- - 
आत्मा का ईवर से ऋत परिणय ! 
यह वैयक्तिक वरिणति थी उसकी 
खप्टा के प्रति रस कृतार्थ था मन, 
अमत यौवना घिश्व - चेतना का 
कला - पीठ था केर्द्र,--स्वर्ग दर्पण! 
मेरी हो प्रकृतिस्थ सोचती थी 
अपने ही अन्तः सुख में तत्मय,--- 
(वंशी क्री झनुपस्थिति में भी बह 
व्च्यी ही की आत्मा में थी जय 
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स्वर्ण हुरित यहू कौसा पागलपत 
अमुमभव करता अरब दीपित अच्तर, 
अमृत प्रीति से छू तुमे उर को 
ज्योति मरनद दिये सित उप्तमें भर ! 

व्यक्ति नहीं तुम प्रेम - चेतना भर, 

देख रही तुमको बाहर भीतर, 

हीर द्वा4 मेरे अन्त:पुर के 


खोल दिये तुमने शोभा भारवर! 
में जिन परादशों को थी लायी 


तुमने मिज पावक - कर से छूकर 
बहा दिया जाने उनको कंसे--- 
प्रेस ने यह--तंदयत प्रकाश - सागर ! 

पायलपन यह अन्त: शुक्ष, अकथ,-- 

केबल तुम हो, केबल तुम, सुन्दर, 

नाव रहे सित अच्तः संगति मे 

मेरे तन - मन प्राश--निःस्व होकर ! 
भावमूर्ति देखी उसने कबि की 
शुश्र बान्ति प्रतिमा था उसका तन, 
झोणित में था दिव्य हुष अंकत, 
प्रीति--हृदय में रत-स्पन्दित अतिक्षण : 

दीप्त कनक त्वच्च, जीवन चिर अगित, 

दृष्टि भ्रतौकिक सुन्दरता में लय, 

सुनतीं श्रुति संगीत भाव नीरब, 

शब्द श्रर्थ का स्वणिस रस परिणय ! 
स्वर्ण दील - सी छहूरीं चूर्श श्रलक, 
मनुस्यस्व॒ का--सुख भावी देपण, 
सुरवाला - से तुम छुत्दर कोमल, 
मानस ज्योति - सरोवर ऋत - चेतन ! 

छूने. में. संगीत, सूबने में 

तुम प्रहर्ष सौरभ मरन्द विरचित, 

आलिंगन में झुप्न प्रेम तन्मय 


धरा - स्वर्ग, सुख में अन्तर फकृत ! 
उधया जालिभा मैं, हरोतिमा भी, 


चन्द्र कला, तीतिगा - दृष्टि अम्बर, 
सित लिर्बन्य घुरमि, समीर वेणी,--- 
मैं समग्रत: तुम पर च्योछावर ! 

तोड़ रजत घट क्यारें मानस का 

बहा शुध्र पीयूष ज्योति निर्भर 

किन नव क्षि्तिजों में, नव शुवनों मैं 


खोल दिया घुमने मेदा अन्तर 
कैसे जग इस विस्म प्रेम का सुख 


आत्मसात्‌. क्षर पावेगर अक्षय, 
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रुस प्रकाश यह, अति मुक्ति प्लावन, 
पागलपन, दिव पॉगलपने निश्चय ! 

सुम क्‍या हो, कवि, जान गयी श्रव मैं, 

मर्त्य वेंणु में स्वर्ग प्रीति की लग, 

नव जीवन संगीत विश्व यर में 

भरने भझ्राये--जन भू मंगलमय ! 
बोध - स्पर्श की तन्मसता से जग 
शान्त हुआ धीरे मेरी का मन, 
देखा उसने--व्हाँ ल था युग - कवि,--- 
उसे खोजने मूंद लिये लोचन | 

उच्च गहनतम चित्‌ स्रोतों में नहा 

वह अरब थी हो चुकी अग्नि धावन, 

तन्‍्मय था हो चुका परात्पर में 

शाववत रस दीपित सित जीवन क्षण ! 


देखा प्रातः छात्रों ने आकर 
कक्ष रिक्त था, कवि भन्‍्तर्गोचर, 
शेष पीत - सितत पुष्पों के कुछ दल-- 
प्राण गये द्वुत सूक्ष्म सुरभि से भर ! 

द्वार खोलते,--चित्र शलभ, खग बन, 

पंखड़ियों के पंख मार निःस्वर 

गये फूल भी उड़ चिद्‌ अम्बर में, 

देखा सबने गूढ़ दृष्टि पाकर  -- 
देह न था कवि--वृपरछाँह वेष्टन, 
स्वर्ण शिराओं में ऋत रस शोणित,--- 
प्राणों में गुंजती सृजन स्वर लग, 
ग्न्तर में लिपटे सुरधनु अगणित | 

चकित स्तव्ध थे छात्र (_ --तभी' सहसा 

कवि को कभी मिला इंगित गोपन--- 

यान अष्ट अणु बम से सुन्दरपुर 

घ्वस्त हो गया--भर बविदीर्ण शर्जन ! 
ज्ञात नहीं, फिर कला - केन्द्र का क्‍या 
अन्त हुआ,--संक्रान्ति काल दुर्वह, 
ज्योति द्वार मानव उर में शाइवत 
भगवत पीठ घरा प्रथ“चिंद विग्रह ! 


प्रेम - स्वर्ग खिल स्वप्न - पंख मुदु पलकों पर सिंत, 
अधिक पूर्ण बनने फिर फिर होता अ्न्तहित ! 


ग्रमर चतना शचिर रूप रस परिणय 
सृजन हथ भ्रक्षय पथ विघ्नी पर पाता जय 


उत्तर स्वप्न 
(प्रीति) 


सहज बोध ! जीवन कृतकाम, 
उत्तर स्वप्न न, सत्य ललाम ! 
रस संस्कृत जन, भू स्वर्धाम, 
मुक्त प्रकृति श्रत्र, प्रीति प्रकाम ! 


अब प्रकृति मुक्त, मिष्काम प्रेम, शोभा भू पर चलती तिर्भय, 
समन सहज बोध से उस्मेषित, सित प्रकृति पुरुष का रस परिणय ! 
भू स्वर्ग, स्वर्ग भू में परिणत, जन हृदय-बुद्धि ऋत संयोजित, 
आत्महन, सम्यता ध्वस्त,--विश्व सांस्कृतिक पीठ हित संरक्षित ! 


आंशिक अणु रण क्या हुआ, देव | कव बदल गया भू मातस पर | 


उच्छव्सित चेतना सागर से फिर मिकल रहा नव जीवब तट! 
सम्भव ही सका न पूर्ण ध्वंस मध्यस्थ बनी चेतती नर: 
खिला कमल £ 


स्पर्धा हिंसा भय कर्देम से जग, सब प्रबोध् का 


गत छास नाश विघटन का तम जाने कब छीन हुआ कट-हट, 
नव थुग स्वर्णोद्य मुसकाता खग भुखरित फिर जग अक्षय बट गा 
बीते दशकों पर दशक झा: जन नव जीवन करते विभित, 


पथराया भू -मन हुआ चूर्ण, उर सूजन प्रेरणा प्रति अर्पित 


सानव उर सत्य हुआ विजयी नव लोक एकता कर स्थापित, 
निख्तरी देशों राष्ट्रों से मू तव विश्व चेतना अनुप्राणित : 
चित स्वर्णिम सित स्वर तार सजो प्राणों की तल्ती में देवी 
रस तन्‍्मय कवि उर भंकृत कर वाणी गाती उत्तर जीवन 


अब कला-केन््र मधुमय स्मृति भर, उस दारुण क्षण से बच कुछ हैंए 
् च्ैश्नकस्वप्तों का ऑगड : 


भागे प्रशान्त हि पन्तर मैं--कवि 
लोचसयतन पर 


#ू. तजछम 





गत भू - जीवन मन की माखन अनुभूति हृदय में संचित कर 
हिंमगिरि अंचल भें मेरी ने जन लोक बंसायां लोकीत्तर [ 


मत कला केन्द्र मुद्‌ पात्र न था वह था चैतन्य अमृत सागर,--- 
रस संस्कृत आधारों को पा फिर मभूर्त हो उठा सत्य अमर ! 
मेरी कहलाती संयुक्ता, लोक -थविय अब उसका आश्रम, 
दे लोकायतन उसे संज्ञा जन रचते नेंब जीवन उपक्रम ! 


भ्रब॒ निकट प्रकृति के थी संस्कृति जीवन अपने में पुर्ण स्वयम्‌, 
खन्तश्चिति से संयुक्त हृदय, झ्रालोंकित भू-पथ का दिन श्रम | 
ज्यूंगों की आशी छाया में फूलों की घाटी में सुन्दर 
वह अधिष्ठान था शान्ति पीठ जीवन सक्रिय, अन्तर-उबर ! 


अ्रब॒ साठ सुधा धट शरद्‌ बिता संस्कृति' मरन्द मधु में पोषित 
लगता फल - सा रस पवव अतुल -मन से किशोर, तन से पुलकितत' ! 
नभ में खोये पर्वत उसके तनन्‍्मय उर में भरते विस्मय, 
अनिमिष रखते नयनों को नित शशि की असि, सूअ स्वर्णोदय ! 


वेदिक ऋषिवत्‌ ही देव-कल्प लगते उसको जल अग्नि पवन, 
क्षण पुट् में शाइबत, सीमा में मिलते असीम छवि के दर्शन ! 
परवत थी भू, पावन जीवन, चिर पावन मानव का तन-मन, 
सर्वत्र ब्रह्म जग में व्यापक, वहू सचराचरमय, जड़ चेतन ! 


भ्रव सहज स्फूरित जगता प्रवोच भावोन्मेषित कर उसका मन, 
बातें करते उससे तुण-तरु, गाथाएँ कहता गृढ़ गगन! 
उदभासित हो उठते सहसा प्रन्तर में गहन रहस्य मौत, 
जाने किस स्वर लिपि में श्रंकेतत कर देता डर में सत्य कौन ! 


भिरि क्षितिजों की हँसमुख कॉपल भरतीं मन में बहुरेंग मर्मर, 
तद्यत, निसर्ग से जाने क्‍या सम्भाषण करता वह निःस्वर ! 
घन कुस्तल फैलाये बन में लेटी तरू छाथा हरती मन, 


के 


गृह हीन प्रकृति हो माँग रही मानव से जीवन संरक्षण ! 


मुरधनु जल-कबरी में बाँधे शत फेन-वेणि फरते विभंर 
गिरि - धेनु - दुग्ध - धाराञों - से भाते मोती के उत्स मुखर ! 
जीवन तरंगिणी वह शअ्रजस्र क्या कुंछ गोपन गाती कल-कल, 
वहू कान लगा तट जघनों पर सुनता भू-गाथा रस बिह्वनेल ! 


रेशमी नीलिमा के सुख में त्तिरते कितने ही रंग भ्रतिपल 
पाटली, बंगनी, फालसई, दीताभ,  हश्े--गहरे कोमल ! 
जाने अनन्त के शभ्राँगन में मन कब चूपके से कर विचरण 
सेलता मिचोनी से घरतों पर केवल रहता तन 


छती बुद्धि->व्या जल, पावर; खंचल समीर, निशचल अम्बर ? 
'दूगत ही-मैं ही निखिल विदव, उल्लसित हृदय देता उत्तर | 
पूमा की परिक्रमा कर सेने फिर होता धीरे अन्तः स्थित, 
प्‌ - मानस क्षण में ग्रतिक्रम कर शाइवत का मुख करता बिम्बित [ 


वामले खड़ा था दिग्र विराट मू स्वर्ग सेतु - सा हिम परत, 
वृहिमान्वित करता अम्बर को म्‌ का गौरव मरतक उन्तद ! 
देखा शिरि उससे प्रथम बार आतन्द सिन्चु - सा हिल्‍्लोलित 
जड जीवन मन की श्रेणि लाँघ चैतन्य लोक हों सित वोमित। 


निदवल लगता वह शुघ्र पंख सौत्दर्य॑ हंस. उड्डीयमान, 
निज सिंत गति के आलिगत से स्वर्गिक दिगसत पथ रच महान | 
देवो - सी लगती शिखर पंक्ति रवि रहिम किरीदों से मण्डित, 
ज्योत्स्ना में लगता हिंम भाव्तर स्वप्नों के ज्वारों में स्तम्भित ! 


दीखा हिमाद्वि दुग विस्मय ८ सा भू स्वर्ग पीठ हो दिंग भास्वर, 
च्म्पई गेरुबी. आभाएँ बेदी शोभा -नत ढालों पर | 
कैंप. फालसई  वीहारों के फहराते रदिम ज्वलित केतन, 
न्द्रिका व्योम से उतर मौन, घरती अंगों पर स्वप्त चरण 
खिखरों के वक्षों में डूवा दरियों के जधनों पर मोहित, 
सिरिमाला की पृथु श्रोणी पर लेश रहता नभ सुख विस्मृत ! 
करती सात्विक रस भोग प्रकृति, मधुकर उ् मधु रस कर संचय, 
भ्रनुजने. स्वर्ण मरूदों से भरते कलियों के गर्भाशय ! 


ऊषा, श्यंगों पर देखे रूप, शोभा सलज्ज रंग - रेंग जाती, 
तण तर, खग मुग, हिमजल वध में स्वर्गिक सम्मोहन बरसाती 
सुख्या में लगते संमाविस्थ गिि साई मौन हु गरिमा मंज्जित, 
मैसगिक श्री - सुषमा का सु हँसता निशि में तारा मृष्खित * 


गिणों शखरों ती सुन्दर 
लहरे कोणों, दृढ़. की वह दुश्य पंदी लगती ऊँ: 
अखमल  उ्वाला “सी थी फैली नीचे मरकते द्रोणी इस्तर 
फलों को प्रिय भाटी रहती अगर्णित रे में रोमाचित, 
रुंगों ही में जीवन शोभा, लिंगतोा, होती सगधिक मुखरित + 


उड़ता पराग पंख्ी समीर 225 बन सौरभ से में + रा 
पद, ब्रशास्ति को देता स्वर विहेंगों का की 
हिम वाष्पों की प्रलके छहरा रवि. भीतपा 5 मद 
सद्य: प्रसन्‍त, मौवत उत्मुत्त भाता किशोर नयी लिये 


“स्थित 
तू उदासीत अपने ही भीतर अत 
23/ 20028 प्रौु-- नि संशय - व्यक्तिः प्रदति झविजित 
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कृष्पित. हरीतिमा झिखरों - से बन - देवदार भरते ममंर, 
सम्बन्ध प्रकृति से हर्ष - गूढ़ अनुभव करता उसका भन्‍्तर! 


छू नव नारी का तन उसने झआालिगन में बाँधा तत्मय 
भर भाव गन्ध से गया हुदय, पा रस - सित प्राणों का परिचय | 
कैसी विमुक्ति स्‍त्री की शीभा बोला विमुख्ध उसका श्रन्तर-- 
वहु शान्ति, शील, शुति सहृदयता स्वगिक प्रहर्ष की स्वणिम बर ! 


वह था जीवन का नज्ञ छात्र, मन सतत सीखने को उद्यत, 
गुरु ज्ञान भार से मुक्त हृदय भव बैचित््यों के प्रति जागप्रतू ! 
तिर नारी शोभा का सागर यौवन का रोमाजचित प्रांगण, 
निरुपम निसर्ग सुषमा प्रति अब उसके उर का था श्राक्षण ! 


भू - भ्रम विराम के लिए बना यूति दिवस, स्वप्न निश्चि का प्रिय कप, 
जल, पवत, अग्नि की पावनता भरती उसके मन में सम्भ्रम! 
वह देख निसर्ग कला कोशल', रहता आइचर्य चकित शन्तर, 
पा विश्व प्रकृत्ति को दयामयी जाता कूतेशता से उ्र भर! 


सृग उस देखते मुख्य -नयत, सचराचर का वहूु था सहचर, 
गाते कन्‍्बों पर फुदक विह जग़दात्मा थी उसके भीतर ' 
तकते रुक - रुक चरते शश - शिक्षु, नाचते उरग सम्मुख नत फन, 
तम से सट तितली मॉँडराती, अलि कानों में भरते गुंजन।! 


बनते स्वर उर में मधुर गीत--सुन्दर जग -जीवन का उपवन, 
खर शूलों से यदि घिरे फूल जन - भू विकास पथ में अतिक्षण | 
शोभा प्रेमी मधुकर उड़ फिर संचय करते जीवन मधु कण, 
सुन्दर कलि कुसुम, सुभग लघू खश,--सुन्दर न अभी मानव जीवन | 


भाजों में होता अनुवादित मत को छू कोयल का गायत-- 
पिक प्रेम दूत, झोभा ज्वाला शुलगाता भू -मन में चूतन | 
सुन कुहु - कु पायक पुकार जल उठता कलि कोंपल में वन, 
ग्रानन्द व्यथित शोभा - प्रेमी रहते, तन - मन करने पअ्र्पण ! 


यौवन प्रभात में मुझा पर अंटके उसके अपलक लोचेन, 
वंशी ने उसको दे प्रबोध लौटाया उसका खोया मत्र 
सोचा उप्तते--तव का परिणय मानस जीबी के हित बन्धन, 
हृदयों का परिणय हो जग में उद्यत ने अभी जत - भू - जीवन | 


शोभा पहिले, फिर रूप यष्टि, तन की छवि में रहना सीमित 
यह जीवन - आत्मा की हत्या,--बहू हुआ काम मत्ति पर लज्जित ! 
खो रूप - देह का मोह - स्पर्श पाया उसमे शोभा का जग 
बह शोभा दृष्टा था निरचय, शोभा प्रेमी हित भू अ्रसि - मंग ! 


चैतन्य स्व्रृप्म की युग कवि के श्रद्धा प्रपिति कर जीवन मत 
प्रस्फरित हुआ उसके उर में घीर॑मावोा जीवन दशन 


'ता काम बन्दिती शोभा के बोलें भू - मद स्वणिम खुखस, 
संत प्रेम पीठ बच सके घरा, मुख भनोराग का हो उज्ज्वल ! 


अ्क्‌ संस्कृति, जिसमें युवति-युवक कर सकते मुक्त म प्रेमार्पण, 
घित्‌ जग, जिसमें न ववस्क्र अथक जन मंगल श्रम में रत अतिक्षण | 
जिसमें प्रवयस भेव दर्पण में देखते वे ईईबर का आानचनत, 
जशुओं के हित जो भू प्रसन्न उत्पुक्त वे धिक्‌ कौड़ा प्रांगण । 


सौन्दर्य प्रेम आनन्द जहाँ करते स्वच्छद नहीं विचरण, 
फहराता ऊध्व॑ न शान्ति केतु, तिर्भीक जहाँ ते मनुज का मन 
शिक्षित, विभद्न, जिज्ञासु जहाँ कैशोर न॑ बरसावा कलरब, 
झपलक यौवन के नयमों में स्वप्मों का नहीं अनन्त विभव | 


उस भू का करना रूपान्तर निभित कर सित भ्रन्तर्जीवन, 
समदिग्‌ भव संकट अतिक्रम कर घरने मानव को कर््व चरण ! 
चेनन विकास की वबांगड्"ॉर नर को अश्रपने कर में लेकर 
सचालित करता जीवन - रथ विचरे भू - पथ पर स्वर्ग उतर 


थ्रति दर्जी था क्‍या युग चारण, सोचता अतुल मन में शंकित-- 
आतः्द प्रीति सौन्दर्य स्रोव होते जीवन निधि में अवसित ! 
सित प्रीति काम में नहीं पृथक मन- भू जीवत ही का दर्पण, 
सम्भव न सर्वगत मतोन्‍्तयत रस शुद्ध न यदि जीवन प्रांगण ! 


सम्भव कवि का था यही लक्ष्य जीवन से बिलग नहीं ईश्वर, 
हन्द्रिय हों आत्मा की गवाक्ष, हो धरा स्वर्ग ही प्रभु का घर ! 
रस हुवि संस्कृत हो काम वह, उत्पुक्त प्रीति रत नारी - तर, 
तृष्णाओं के कृमि कर्दम से चैतन्य प्मच निलवरे ऊपर! 
सांस्कृतिक उन्तयन हिंत भू के उसने निज प्राण किये अपित, 
जुग दिव्य भावता में जीवन - सौन्दर्य हुआ उर में विकसित | 
भूत सब्यः चेतना में रहता--नव भू - जीवत जिसका दर्पण, 
अन्तर्मुख भावी जीवन पथ, जब सागर चितू रस का लघु कण | 


जीवम प्रेमी था भिह्चंम कवि, जीवन हीं में ईद्वर तदूगत, 
जीवन - भंगुरता के पथ पर भ्मरत्व बिछा, चलता शाइवत ! 
जड़ को निज पावन पीठ द्रगा भू - मन के खोल मुंदे लोचत 
श्री मासल जीवन - दिक - पट पर हँस धरे काल गति - शुभ चरण ॥॒ 


गैमित कर सका समग्र ने परिशीलर 
पर-- मूल्यों का घ्रान्त हुआ वितरण 
राग द्वेंष भय से पीडित,-- 
गया चरा जीवन खण्डित 


सन अ्रह भेद मतिं में से 
जग, ईश्वर, प्रहुति, पुरुष, इह 
पथ संकट, भव बाधा निरुद् उर, रा 
कुल जाति वर्ण - गत स्वार्थों में हो 


कुण्ठित मन जग के प्रति विरक्त अन्तः शिखरों पर कद विचर 
सी गया ऊर्ष्व में अटक मौन सित चिंतू अहर्ष में कर मज्जन 
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बहिरन्तर, ऊध्वे पअ्रधप, इह पर, हो सके न जग में संयोजित, 
जीवन - ईश्वर को भूल--भूढ़ नर चिच्छाया के प्रति अपित ! 


ईदवर के चिन्तक नहीं साधु बहु ऋद्धि सिद्धियों के अनुगत, 
के ज्ञान मुक्ति वैराग्य पथिक असि योग साधते तप कब्रत रत! 
निशुत्रय वे ही प्रभु के प्रेमी जो जीवन में उसका आमन 
देखते,--उसे मंगल मसूतित करने, रचते जन मू भांगण! 


प्राष्यात्मिक सत्यों के बल पर सम्भव ने धरा का खपान्तर 
जब तक न बह्टिजंग की श्राकति बदले मानव मंगल हित नर 
लव सूल्यों से रच मानव जग, गत मनोदृष्टि को कर विस्तृत 
ईइवर को भू - जीवन - पट में करना जन को चेतना ग्रथित 


रस छुद्ध न हो जब तक भू - मन श्री - शोमा मासल ग्‌ - जीवन 
अन्त: गरिमा प्रति जाग्तू जन,--प्रभु योग्य न तब तक भव प्रांगण | 
सित प्रीति ग्रथित नर -नारी यर जब तक न॒करे प्रमु मुख बिस्बित 


5 


तब तक मनुजोचित नहीं घरा, निज मनुष्यत्व से नर वंचित ! 


समरस स्थिति में ही श्रटक ऊध्य सम्भव न वहिर्भुख विश्व प्रगति, 
बहु रस वैचिच्यों के भीतर मानव जीवत की सत्‌ परिणति! 
सम विषम न बहू, बहु एक न वह, सापेक्ष्य मान भर ये निश्चित, 
सम विषम, एक बहु से अतीत, सम विषम एक बह में मू्तित ! 


ट] 


संलाप प्रकृति करती उससे सकितिक वाणी में निःस्वर, 
वन मर्म॑र में पा निखिल - स्पर्श बज उठती हृत्तसत्री थर - थर ! 
शिरि कोयल कहंती--कुहू - क्ुह, तह नभ से धरती पर आ्ाकर-- 
पशु पक्षी से क्या सनुज' समय गढ़ सौध नगर जन पथ सुन्दर ? 


रच धर्म नीति संस्कृति द्शत्‌ क्या सुखी सुश सानत्र जीवच ? 
बहु जाति वर्ण वर्गों में बट संघर्ष क्षेत्र जब भू प्रागण ! 
क्या नव वसच्त रस स्पर्शों से रोमाचित होता उसका मन ? 
भू शोभा का मंजरित ज्वार भरता तन प्राणों में स्पन्दन ? 


वेया मुक्त गन्‍्ध आनन्द स्पर्ण सुलमाता प्राणों का यौवन? 
मिटता अन्तर का सूनापन जब सुकुलित होता पत्र वन ? 
कट विश्व प्रकृति से, निज में रत, वह महत्‌ प्रेरणा सुख्ष वंचित, 
सै मुखर सही, पर सत्य यही मानव ने अभी पक्षु से विकसित ! 


मैं विश्ुत चातक, विरह विह़ग, रित्त प्रीति स्वाति रस का प्यासा, 
जीवन मृत वे, वर्जन निष्किय, जिनके न हुवया में अभिलाषा ! 
पी कहाँ ? पी कहाँ ?--कह जन में उपजाता शाइबत शिज्ञासा, 
बहू घट - घढ वासी--कहनी ध्वनि व्यंजना गुढ़ कंबिता भाषा ! 


यदि निमम प्रम हृदय जग में वह उर की समता 
सित्त विरह मिलन का स्वर्ण निकष पर मृत्यु घृणा की निममता 


कट राम द्वेंष से कहीं महत्‌ रस प्रीति व्यथा ब्रण का जीवन, 
सुख वेंभव के मद से वरेष्य भ्रपलक - दुग प्रेम - प्रतीक्षा क्षण ! 


कानों में भर भीनी भन - भत वन से भ्ाकर कहते मधुकर-- 
सामाजिकता का गये तुम्हें, गुण में चींटी से निपुण न नर! 
हम भी रचते मधु स्वर्ण छत्र, तुम उसे कहो घर, मघुप मगर, 
वह मर समाज से भी सुगठित जिसमें रहते मिल नारी - नर ! 


आन मधुर फूल, तज प्रखर शूल, मधु चक्र सजोते गलि सुन्दर, 
वे जीवन शिल्पी, भू श्रम रत, सुन्दरता के स्‍्नेही सहचर'! 
भू गरल छोड़, भधु संचय कर, गुण का करते जग मे आदर, 
वय - फूल - उपेक्षित शोभा का मुख खूम--प्राण करते उर्ेर ! 


मुख - गन्ध अतुल को पिला मधुर बोले अपलक दूग सरल फूल-- 
हम शोभा पावक के हफुलिंग छाये बन उपवन में अ्रकल! 
उर सौरभ से भर भू आँगन हम सित अ्रप॑ण के क्षण पावन, 
देखती हमारे दर्पण में जीवन सुन्दरता निज आनन ! 


भू शोभा के सन्देशवाह, गाव्वत प्रहप॑ के मुकुलित क्षण, 
याता सौन्दर्य शिराओं में बहुरंग - ज्वाल व भू यौवन! 
हो फूल -सुधर जन जीवन मुख श्री' - सुषमा के प्रति उर चेतन, 
शोभा - विहीन भू जीवन मन ज्यों दृष्टि शून्य तम - कप नयन ! 


द्रत उछल वारि से चदुल मीच कहती, तट पर रुक कर क्षण - भर, 
किस बौद्धिक मर में भटक रहा, धिकू, छन' मृगजल के पीछे नर! 
ऐसा क्‍या सुलभ न कुछ जभ में ज्यों मीनों के हित जल अंचल ? 
मानव जीवस की दवास प्रीति--जों कर सकती जब -मभू मंगल ! 


वह भाव - मुक्ति जो बौद्धिक को दुर्लभ,--रह शोभा प्रीति लीन 
जग #' रह सकता मनुज सहज ज्यों निम्तल जल में मुक्त मीन । 
चित रस निर्मल जीवन - सागर, जल - सा अकूल' सित मनुज प्रेय 
तट डूबा, करे जत मते प्लावित--इसमें ही मंगल, ग्रोम क्षेम ! 


जल के कोमल वक्षःस्थल में छिप गयी मौन फिर रत प्यासी, 
जल से ही. भूतल पर आये स्थल जीवन को दे शुभ झाझी ! 
बोला कातत मृग--सींगों से तहला वन सखा झगल का तन, 
पशुओं को डरा, श्रहेरी तर क्या जीत सका भू - जीवन - रण ? 


कीड़ा प्रिय वन जीवन विमुक्ति मुझ में छल्लाँव भरती सिर्भेय, 
फिर भी सुन सहसा वंशी रव मैं रहता चित्र लिखित दस्मय ! 
यह भ्रम सूष्टि, सचराचर सेंग्र रहुना जो सीख न पाया नर, 
तब वृथा ज्ञान--बन हृदय - होत वह केसे देखेगा ईश्वर ? 


बन कहता--मैं शैशव प्रांगण, मुझमें ही खेले - कूदे जब, 
सब एक सूत्र में बँचा हुआ तृण तु, कृमि खब, पश्ु नर जीव ! 
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बन छोड़--त वन युग बर्बरता नर छोड़ सका, चिर रण तत्पर, 
नंख पुच्छ खूंग बंचित पशु वहू, कहता इतिहास--न पक्ु से घर ! 


कानन जीवन ही में उसने छुए थे अन्तः ज्योति झिखर, 
बुहदारण्यक. उसकी तप रत: अभगवत्‌ जिज्ञासा से भास्थर ! 
जिस अन्तरिक्ष में कूद - फाँद न शाखा मुंग अरब यहू गवित, 
उससे विराट वे श्रन्तरिक्ष जो देखे उसने घध्यानस्थित 


फिर झामन्त्रित करता नर को में मरकत छाथा प्रांगण मे, 
वह बहिजेंगत में खोया अब, उसका प्रकाश उसके मन में... 
सुनता था अतुल प्रकृति के स्वर वह थी विकास कामी निरिचत,--.-- 

नव को ले नव ज्योति शिखा जीवन - प्च करता था ज्योतित 


बोला हिम शिखर--किरण किरीट मस्तक का भू चरणों पर घर, 
मैं ऊर्ष्व दुष्टि से देख रहा जो भंगुर वही अमर अक्षर । 
तिर्गण असंग अन्त: स्थिति से में देता जन को आश्वाश्नन-- 
सुझकी अपने से भी चिर प्रिय जन - घरणी का मरकत प्रांगण ! 


आनन्द रूप मैं हूँ श्ररर्ण, से स्वत: एक से बहु बतकर 
इन्द्रिय भासल भू - जीवन में रस पूर्त--सत्य शिव से सुन्दर ! 
आत्मा केबल मेरा दर्षण--जीवन मेरा शादवत आनन, 
मैं आत्म - बोध हित मुड़ क्षण - भर करता उसमें अपने दर्शन ! 


आत्म स्थित भी--जन - भू ही का मैं भिखर--नहीं इसमे संशय, 
था मात्र शूस्य--दिक काल न विधि, मैं तुम न, जगत न, जगत आश्रय ! 
ले प्रेम वेणु छेड़ी मैने रस तसन्मय विश्व सृजन की लय, 
मैं प्रकृति पुरुष बन, मह॒त्‌ यृद्धि,--अब जड़ चेतन -मथ जीवाशंय ! 


ब्रहु सोपानों में वित्रर उतर साकार हुआ मैं जीवन में, 
पर्याय उभय हम,--यह निशचय, देखोगे तुम तद्गत क्षण में! 
यों कह फिर मौत हुआझा झूोंगी, अम्बर में गयी प्रतिब्वति भर, 
गूंजा अनन्त--यह सत्य! --तड़ित्‌ रुचि से नव श्रुति ऋक लिख भास्वर ! 


बोला श्रानस्दित अ्रतुल--धन्य ! पर, मुझे तुम्हारे शुत्र शिसर 
आकर्षित करते कऊरध्वय प्राण--तव्मय रहता मेरा शभ्रन्तर ! 
बनुभव करना मुझको सर में उस महाभन्द का स्पदों महतु, 
जिसके प्रतीक तुम आत्म - मग्न, जिसका क्रीड़ा स्थल निखिल जगत्‌ ! 


होकर अनन्त में लीन मुझे शाइत्रत सुख के करते दर्शन, 
स्वर्णिम उन्मेषों के ग्रभात देखने चोटियों पर नूतन! 
चाहता,- हृदय में खोलें सित ऊषाएँ निज रस वातायन, 
देख निज तेजोमय स्वरूप मैं वहीं पुरुष जो रस पृषण 


इस माति एक दिन निभय उर वह शिखरों पर करने रोहंण 
चुपके से निकल गया घर से निजतन मन जीवन फर प्रपण 


पिहुथय, वहू भी जीवन ही का चित शिखर, जिसे कहते ईश्वर, 
चढ़ता ही गया भ्रतुत्त भ्रविरत उस ज्ञान - प्रदूर सित असि - पथ पर ! 


चहु रजत भील नीहारों में हो गया श्ने: दुग से प्रोफ्ल-- 
तब जाना उसने, वहु केवल श्रात्मा का चिस्मद अस्थि - धवल।! 
लग होने से पहले सहसा देखा उसने ग्राँखें भर कर-- 
करण - जग में, निखिल चराचर में, जीवन विकास पथ में ईश्वर 


पर, लौट न सका जगत में फिर वह आत्म - ज्योति का दस्ध - शलभ, 
अनिवार्य ज्ञान हिंत लोक - कर्म कहता था तत मुख निर्जत नभ ! 
प्रिय सुहूदों ने की व्यर्थ लोज मिल सका ने फिर उसका परिचय, 
नित नाम रूप पाते विकास-«यह जगत खेतना पथ अक्षय ! 


चिर पावन था वह हिम प्रान्तर सम्मुख ऊध्वोन्नत गौर शिखर,-- 
एकाग्र दृष्टि भिरि की भरती चित शुश्र प्रेरणा से अस्वर : 
विधि ने विश्चा हो निभृत अट्ट सर्जन क्रम पुर करते चिन्तन/-- 
नीचे आज्दोलित जन समुद्र, युग भू - जीवन का संपर्षण! 


भ्रणु संगर से संरक्षण पा बहु युग प्रबुद्ध देशों के जन 
हिंम अंचल में एकत्रित हो करते निज भनः सिख्चु मब्धव ! 
गत जाति - वर्ण शृंखला खोल राष्ट्रों की सीमा कर भ्रतित्रम 
मानवता के सागर-तंद पर समवेन, डुंबाते विज तम ज्रम! 


जब नव इतिहास न ग्रह पाते जन -भू के भ्रक्षम जन - तामकं, 
सर पलने में नव संस्कृति को युग शिल्पी देते जत्म अथके | 
मानव - आत्मा को पृथ्वी पर श्रवतरित कराते वें झविरत, 
जो ध्यान धारणा के सभ में अटकी थी--जीवन से उपर्त 
पट में कर संगोजित 
उठाते दिछू शोभित * 
धरा प्रीति का शिलास्यास, 
- विकास : 


थरुग खँेंडहर के उपकरणों को नव चिति 
नव मानव संस्क्रति का व्यापका प्रासाद 

गत घृणा द्वेष की खाई भर, कर व्यय 5 
संयुक्त कर्म रत, अपनाते वें वंद ग्रुग -जीवन कम 


इतिहास भूमि से उठा चरण, सांस्कृतिक पीठ पर मर रोग 
जड़ स्थितियों से अपर उठते तव मूल्यों से रच मं अधिक: 
भुट्ठी - भर गआ्रादर्शों को लें बढ़ सकता अब में घरा - जीवव, 
भीतर से बदल मनुज - मत को गहना बाहर से जग पूलेत : 


एकांगी गत भौतिकता का वे देख चुके थे कैंसश पन्त, 


5 | 
परतक्राश वहाँ सिसक्की धरते कम हक्ता जहाँ विभव वंसत्त : 
्त च््क दुन्त, 


समदिग्‌ यान्त्रिकता में बेंधकर वन सकता भर हा 
वह ॒सुूजनात्मा, यत्त्री,--उप्तकी चाहिए ऊन्वंगुद् घिंदू दिगत्त 
त्विक, समग्र, मावव जीवन, 
जाति पाँतियों का मिश्रण 
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संस्कृति थी निकट अकृति के भव, सा 
सब स्वर्ण वितना में परिणत बहु जे 


नर - नारी गण उन्मुक्त प्राण युय रचना श्रम में रहते रत, 
भू शान्ति - पीठ भ्रब, मानवता जन - जीवम मंगल हित दुंढ़ ब्रत ! 


मित अल्प बाह्य जीवन साधन, जड़ यन्त्र सर्व सुख के वाहन, 
अन्तर्मूल्यों के सर्जेन में तत्पर रहता नव भ्रू यौवन! 
ग्रात्मा के मुख का दर्षेण हो अन्त: समझ मानव जीवन, 
भू मानवीय हो, जग संस्कृत,--संयुक्त यत्न करता भू - मन ! 


ग्रम्त: संगम हो, बहिर्मुक्ति, शीभा नव जीवन उम्मेषक, 
हों लोक कर्म भें, रत चिन्तक, बौद्धिकता हो शोभा सर्जक! 
सुन्दर हो जन घरणी का मुख, भू रहे न देन्य व्यथा मूछित, 
वहु चिर तरुणी,--नवब जीवन की शोभा से सतत रहे भूषित ! 


जीवन की मरकत लकिका में श्रब स्वर्ण शुत्र कलिका विकरसित,--- 
शानस का असणोदय पझ्म्बर रक्त दिव्य चेतना से दीपित ! 
जीवन का क्षेत्र धरा निश्चय मित सृजन हर्ष से रोमाचित,-- 
तृण « भोजन भाव विचार मूल्य, जीवन गो ड़ो रस सम्पोपित 


गिरि अधित्यका में पर्ण कुटी सिरभित कर रहते साधक वर 
अन्तर्मूख सित चिन्तन में रत अभ्रधिमतन शिखरों पर रोहण कर! 
चिन्मूल्यों के अनुशीलन हित विज्ञान - भूमि मे रहता मन, 
बहु ऋद्धि सिद्धि थी उन्हें प्राप्त दुग मूँद सुलस प्रभु के दश्ेन ! 


संयुक्ता सुस्काती उन पर जो जग से कट, रहते ऊपर, 
अन्त: प्रकाश के दकमन' शलभ, भेटका करते मन के भीतर (+- 
जगदात्मा से रह पृथक्‌ सतत चिन्मुक्ति कूप रस में मज्जित, 
आत्मा के असि - पथ ब्र॒ती पान्थ जीवन उपरत, जन - भू हित मत ! 


प्रभु मुख न प्रतिफलित कर पाया उनका विरक्‍त मानस दर्पण, 
ते सहज रूप से जीवन का कर पाते पूर्ण न सत्य ग्रहण! 
भव - भीत, बाह्य भंगुरता में अवलोक न पाते तत्व अमर, 
उर सर्ये रज्जु अम में उलका, बिलगा जग - जीवन से ईइवर ! 


जीवन विकास गति प्रति चेतन अध्यात्म तत्व के अभिलाषी 
अन्तर्मन के वैज्ञानिक थे कुछ कान्त दृष्टि आश्रमवासी ! 
सामूहिक जीवन निर्भित कर व्यक्तित्व हो रहा था कुसुमित, 
पा रस प्रकाश का सूक्ष्म स्पर्श जन - भर - मंगल होता विकसित ! 


चित्‌ शुभ्र शान्ति हिंस शिखरों की गिरि अधित्यका में थी स्थापित, 
प्रेरणा ग्रथित था रजत हरित परिवेश---ऊध्व॑ गरिमा शासित! 
क्या जीवन ? कौन जगत्‌ स्रष्टा ? उठते अन्तर में प्रश्नोत्तर--- 
खोजती स्व: ही निभत झ्ान्ति चित्मय को निज भीतर बाहर 


४३० / पत ग्रयावलों 


डे 


जगती मानस में जिशासा क्या सृष्टि, जीव, आत्मा, ईइवर? 
क्या पाप - पुण्य, क्‍यों सुख - दुख भग ? क्यो अन्त प्राण मत, क्षर अक्षर ? 
श्रद्धा आस्था पथ से कैसे भू-जीवन में भर संयोजन, 
अन्त: प्रकाश के भुवनों में तदगत मन कर सकता विचरण ? 


यम लियमी का निर्जेल मरु तिर, कर चित्त वृत्तियों का विरोब, 
चढ़ ॒ऊब्ब॑ प्राण सोपानों पर मिलता आत्मा का शुष्क बोध! 
उर रहता ईदवर से वंचित, जीवत--निर्षेध - वर्जन पीड़ित, 
जग नरक कुण्ड रहुता जीवित, मन तिक्‍त विरति रस से कुष्ठित 


तन - तन - प्राणों के भवनों को कर महत्‌ स्पर्श से आलोकित 
मिलता न चेतना रश्मि सुत्र जिससे जग जीवन पढ़ गुस्फित 
धो निखिल हुदय -मन का कल्मष भरता न ज्योति तिर्केर पावन, 
दिखता न शुश्न शाश्वत का मुख उन्तीत करे जो भू प्रागण ! 


खुलता न प्रस्म शोभा गवाक्ष छेट्ता न अहंता का तमर - धन, 
आनन्द प्रीति के श्रमृत ज्ञोत भू पर ने उतरते नभ्न से छत । 
विद्युदगति भगवत्‌ शत विचर करती न जगत का डपान्तर, 
भू - जीवन - विमुख विरागी हित चिन्मड जलवतू रहता ईइवर 


सच्घिदामन्द - सा शुपञ्न शंग भावोन्मेषित नित रखता मन, 
सर्वत्र दिखायी देते ग्रभू प्रतिक्षण हम खुनते गोपन 
जड़ से चेतन तक एक सत्य अग -जग में व्याप्त--स्वयं रस घन, 


इस्द्रिय से ईश्वर तक भ्रखण्ड संचरण प्रेस का सत्‌ पावन ! 


भव रोग शोक अब कर्दम में वहु अनध विद्ध रस निःसंगव, 
निश्चय 


जीवन विकास - पथ में अविरत, भू - नरक स्वर्ग - उपक्रम 

धीरे - धीरे पीढ़ी - पीढीं होता अगथूर्त भादव विकसित, 

जीवन विकास क्रम सहयोगी भू ईइवर प्रतिनिधि बस श्रविजित 
क्ष - जीवन ही उत्तका प्रॉयण, 


साजन का धर उस पार नहीं भू यण 
मन' मात्र त, बहिजंगत पट भी ईइवर के सुख का हो दर्षण 
भागवत कमे ही मनुज धर्म हो धद्य - स्वर्ग मंगल - सर्व, 
संयुक्त - हृदय हो, ऋध्बे दृष्टि, मू “यौवन प्रभु रज को अर्पण 
अधिमानस के देवों का युग भ्रव वीत चुका--भू तेई ईश्वर 
तब थे विभक्त--अब भू - जीवत भगवत्‌ विकास सचरण असर 
जग ही में सम्भव प्रभु दर्शन, भव - कहां सत्य,--हे 0088: 
हइवर प्रतिनिधि शादवत मानव रज रूप मर्त्य वर से अ्तिशय 
क्र विकसित 


शक्ति-- जग ईश्वर की जनमीं--दोनों को के कर 
रही, सित जीवन में कर जित 


सोकायतत डे३ 


वह पर । 
दूढ प्रीति पाश्ष मेंर्बाधि 


जब "... भसकोडलन 


अन्तर्वासी को भू वासी बनना, निज रज को कर सपकृत 
भूको प्रपने हुत शतदल में रस स्वर्ग सँजोना उसके हित 


घिरते जब वर्षा के नव घन मिल श्रादि जातियों के स्त्री - वर, 
रचते पावस ऋतु का उत्सव गिरि तलहूटियों को मुखरित कर |! 
नर आदिम अस्त्रों से भूषित सृदु वत पशु चर्मों में वेष्टित, 
पंखों से शीश किरीट सेंजो लगते विद्युत घन से हपित। 


स्‍त्री बन - फूलों की वेणी रच सज रूचि - विचित्र गहनों से तन, 
नीली पीली ग्रुरियाँ लटका पुरुषों के संग करती नतेंने ! 
के हँसमुख प्रथम फुहारों - सी छा जाती गिरि - बन - प्रान्तर भैं-- 
पावसोललास को वाणी दे अपने कलकंण्ठों के स्वर मे! 


नव संस्कृति के स्पर्शो से अब हो मानवीय वन - भू जीवन, 
जन - भू कुटुम्ब का सभ्य अग बनता जाता--नव युंगः चेतन! 
उनकी प्रसन्‍्त तस्मबता का स्वागत करता संस्कृति प्रांगण, 
उन्मुक्त हष की चापों से कपता निश्चेतत वन का भर ! 


पक्षी हित भरते कूजन शश मृग रुक करते खडे श्रवण, 
सहूराती तह वन छाथाएँ प्रावूटडू का करने अभिवादत ! 
थी - खग पुकारता-- देख दिद्या - नयतों में घन शअ्रजन रेखा, 
गिरि गछ्लर, सर सरिताओं से काँकती चपल विद्युल्लेखा ! 


नाचती संग में लोक - पीठ बन - भू जीवन के प्रति अपित, 
जन गीत - नृत्य का पर्व सना मूं ओर - छोर करने संस्कृत ! 
रचते शंगार युवतियों का नव युवक्त प्रसूनों से सुन्दर, 
कबरी में रक्तिम जपा भूंथ केतकी कानमें खोंस सुघर ! 


पुलकित कदम्ब के गेंदों - से वक्षों को कर केसर रंजित, 
कटि में घर बकुल मुकुल कांची भुजबन्ध मालती के रच सित ! 
कन्दली पत्र के करतल से वे ऊरु कूप करते शआ्रावत, 
कण्टकित कुटज' के कुंसुमों की सित्र पायल से पद कर भूषित ' 


अब फूल मांस के - से अकलुष शुग्धाओं के थे कोमल तन, 
रस गौर प्रीति मन्दिर प्रांगण--शोभा शिल्पी करते पूजन ! 
देता भावों का शुअ्र अध्ये मन, देख स्वर्ग सुषमा पावन, 
उन्मेषित करता जन अन्तर भू - जीवन ही बन प्रभु दर्पण ! 


+ 


हिम शिखरर्रों पर रोहण करता साहसिक कम भिय नवे यौवन 
मूंस जो शोभा मे विशिष्ट शास्तों के ये निशब्द भवन 


सित चिदेश्वयं श्रेणी भण्डित हो ऊरध्द प्राण शोभित अधिमन,-- 
शेत इस्रधनुपष केतन फहरा हरता नगराज भवत लोचन ! 


हिमर शीतल स्फटिक शिलाओं पर पूरण प्रावक बन सित प्रकाश्न, 
शत रंगों की रच चकाचोंध परता दिल में शुश्र हास | 
ऊंषा सन्ध्या स्मित - शूंगों को करतीं मणि स्वणे किरण भूषित, 
टूटती प्रेरणा - तिर्कर - भी छात्रों पर सहुसा स्खलित तड़ित ! 


निर्जर करते हों पुष्प वृष्टि, ऋरते हों रत्नों के भरने, 
किरणें ज्ञत वर्णो का वेभव बरपाती शिखरों को वरने ! 
कौप हक नील हरित नोहित रंग के लहराते रेशम जल के सर, 
भ्रमरों की मुख शोभा - से स्मित लगते किशोर ग्रपलक पुष्कर ! 
अप्सरियों की म 


वृ बाहों - से भाते मृणाल फ्रला करतल, 
वक्षों - से राज मराल गोर मुंह ढाँपे पंखों में बोमल 
रम्भा मेना - भी शोभाएँ तिरती हिम्र - सरसी में विम्बित, 
लगता फेनौच्छल जन उभार पूृथु श्रोणि- भार सा आन्दोलित ! 


कितने ही रोग के धूपछाँह चलते निःस्वर ग्रिरि झिखरों पर, 
पद - चिह्न - मुखर अश्लुत चापें सुन पड़तीं, उर में विस्मय भर । 
तीजें हेसमुख इयामल प्रसार फ्रैलाये फूदों का आँचल,-- 
बहु वर्णों गन्धों ध्वनियों से हरता मन स्वर्ग - खण्ड भूतल ! 


अब एक महूत्‌ चेतना शक्ति सक्रिय थी वहाँ सृजन उर्वर, 
अतिक्रम कर जो गत भू-मत को रखती जग जीवन त्ोकोत्तर ! 
आनन्द ज्योति सीन्दर्य शान्ति वह खींच ऊर्व नभ से भास्वर 
निर्मित करती नव भू चेतसू सित प्रीति ग्रथित उर कर स्त्री -नर ! 


उठ देह -ब्रोध से जन अन्तर अनुभव करता चित्‌ मुक्त महृत्‌ 
वर - नारे उर -सान्तिध्य सूक्ष्म रक्ष प्रज्ञा में होता परिणत ! 
स्वर्गिक प्रतीति से दीपित मत हरता भू- पथ भय संशय अभ्रम, 
श्री - शोभा सर्जत में कुसुमित होता झुत्रि ब्राथों का संयम ! 


भू - जीवन की शोभा देती तब योवत को सित आमन्‍्वण, 
अब निन्ध अरनैतिक कर्म न था भ्रति सहज परस्पर ब्राकर्षण ! 
स्वणिम्त संगति थी जीवन में रस मूल्य ने ह्ास तमस कुष्ठित, 
सिट व्यक्ति प्रीति, तन यष्टि मोह, अरब सर्व प्रीति श्योभा विकसित : 


भू - प्राण हृदय तभ में केल्ित, जन -काम प्रीति - रस में परिणत, 
अब लोक - शक्ति होती कृार्थ नव कला सृजन स्वप्यों में रत! 
स्वच रूप मोह झोभा - पूजन, सित युग्म अथय बच हु अल प 
इन्द्रिय सुख बन अन्‍्तः प्रहर्ष खोलता ल्ितिज मत में बूतन ! 


लोकायतत ४३३ 


] 


न अब अब हक3॥. #ष.. आंत फी नी 


न्स्क के 


शैलाधिराज था हिम परत मरकत मं -आपक्षत पर झोभित,. 
करती परिक्रमा जोभगा नत पड ऋतुएं नव यौवन भुकुलित ! 
मधु आती, शोभा स्पर्शों से खिल पडती जग पर्वत पार्टी, 
पुष्प. के खोल दिगनत पंख अप्सरियों - सी उड़ती घाटी | 


पतलव पावक अ्रंगुलि सुख से हँस उठते दिशि - मुख रोमांचित, 
नीली पीली पाटल लौ से शिरि-कानन लगते दि दीपित ! 
स्वरणिस मरन्द, वव गन्धों के सातव प्रश्चार भाते विस्तृत, 
उड़ता बिह॒गों का माता नभ्न लल पंखों से दिशि कर चित्रित ! 


इंठलाता क्षौम मसूण समीर बहु वन्य सुरभियों से गुम्फित 
शिक्षु मुकुलों की मुख गन्ध सूंघ तन्द्रिल तलहटियाँ कर भुखरित ' 
रंगे के. छीटों के दिगन्त कॉप - कप भरते मोहित मर्भर, 
योवनोस्मेष से उद्दीपित हुरता तिसर्गे मुख जन अन्तर ! 


हँसता निदाघ रवि अम्बर में माखन के कन्दुक - सा उज्ज्वल, 
हिंम वाष्पों का मुदु पठ बुनती सुरवनु वितशित किरणें शीतल! 
छाया की बाँहों भें आतप अलसाया - भा रहता कोमल, 
सिरि- खोहों से जग नव हिम घत गज करभों - से बढते प्रतिपल ! 


मधु में अंगड़ा, ग्रीष्मागम में खिलते तब कलियों के आनम 
हलके गहरे प्रिय रंगों की अगणित छायाग्रों के दर्पण ! 
विस्तृत लगता तभ, भुखरित दिशि, निरलस प्रसन्न पर्वत प्रान्तर, 
हि अंचल सें लगता निदाघ मथुऋतु का ही स्नेही सहचर ! 


ऋतुओ की ऋतु वर्षा आती श्यामल भजेन्द्र घन पर शीभित, 
पर्वत ऋतुओ की सम्राज्ञी, विद्युत मणि लड़ियों से भूपित ! 
मस्तक पर सुरधतनु मोर मुकुट, नभ छंत्र बिन्दू - शुबंता मष्डित, 
सित वाप्प - चेवर -शोभा वीजित, दिगू गजब से आगम घोषित ! 


दुहरे लिहरे टैग. इन्द्रगाप बन्दनवारों - से छो कुसुमित 
सुर बालाओ की विद्युत्‌ प्रभ पद चापो से रहते कम्पित ! 
भोौत्ती हारों-सी बौछारें गिरि ढालों को करती ह॒पित, 
हँग पड़ती मखमल तलहधियाँ मरकत सोपानों - सी विरचित ! 


ऊँचे उड़नेवाले परुष्पक वारिद भरते उत्मद गजं॑त, 
शत तडिल्लताओों से वेष्ठित तिरते नभ में गिरि-से गज तन | 
हम शार्ों से लिपटे रहते चल चित्रग्नीव पारावत घन 
सीपों के पंखों से कलका सुरधनुओं के रेंग दिक्ल मोहन! 


सद्य: स्मित पंखड़ियाँ फैला शोभा देते पुष्कर जलधर 
चल तुहिन कणों का किरणों में मणि हार गूंथते भू पर मर! 
नोनी पीली सित हरी लाल तबी चपला सुश्रू्‌ चंचस 
अ्रम्नर की ज्योति शिराओ सी हात्घा विदीण --होती ग्रोकल 


चितकवरें साँपों -से लेटे कुलत्तल घन घाटी में बनते, 
क्षण में क्षितिजों में फन फैला गिरि झिखरों से ठकरा हंतते' 
तीतर पंखी रोमिल बादल बिखरे रहते मम में निःस्वर 
सबम्ध्या सिन्दुरी तूली से रंगती जिनके सित निर्जल पर! 


मेघों की छागाएँ चुपके चलती तुण शाइल पर क्षण - क्षण, 
जल हरित चिनणियों - से बुकते पावस के तम में पढ बीजन ' 
उड़ इवेत' बकों की वध्वजा पंकित राज्ञी का करती अभिनन्दन, 
सित श्रीति तुषित भा स्वाति विहंग मधु उर उंड़ेल करते कन्दन! 


शशिमुली शरद [ ---तकते अपलक्क खिल सरमी उर के पद्म नयन, 
स्मित प्रीति तरी - सी चन्द्र - कला तिरदी नीलम जलन में मोहन | 
पर्वत प्रदेश की प्रिय राका सौन्दर्य सिन्‍्धु - सी हिल्लीलित 
शाननद स्पर्या से श्रृंगों को करती अवाक छवि - सम्मोहित 


तारों का अंचल दे मुख पर छहूरा हिंम घौत तिमिर इडुन्तत 
वह स्वप्नों की गोरी हथामा निर्मेलता से लगती. निर्मल 
भूतल का कल्मपष पंक चीर खुलते प्रकाश लोचब उलल, 
कलि कुसुमों के कोमल त्वच से पवेत पजर नग्ते माँसल 


भीनी गन्‍्बों से भरी दिशा, कुसुमित झ्ौषधियों के कानन, 
काँसों की शब्या पर जगती ऋतु करतठल पर घर चल्घावत 
बहू राजहंसिनी - सी भू पर चलती, बजती पायल निःस्वर 
बिछती गिरि वन में, गृह संग में समिति झफाली कलियाँ कर - कर ! 


--पर्वव प्रदेश कुहरों से हो जांता परिवृत, 
पल - भर में हीती दुंग ग्रोकन सब दृषप -पढी माया कल्पित [ 
शरोॉमिल रूई - सा हिंभ, 


हिम,--छूघ - फेत, माखन कोमल, करता 

चाँदी के फाहों - सा उज्ज्वल--हँस उठती रोमांचित रिमक्रिम ! 
पौराणिक पक्षी - सा प्रान्तर उड़ता शिखरो के पंख खोल 
शत राज मरालों की शोभा दिकू वुश्न॒ छटठा में मुक्त त्तोब ' 
ह्िम परियों की सित चरण चाप होती शभ्रदृरेथ अशुत्त - संक्षत, 
फिरते हिम पक्षी रंग - पंख फूलों - से उड़, कलरव सुखरित 


पतकर के वत पंजर से छत सत्‌ - बनू चलती खर हिम समीर, 
पत्तों को रंग, कैम्पित कर अंग, हो शीत बल्नि की दप्त तीर ! 
जम जाती सरिताओं की गति पथराते स्फटिक शिला के सर, 
कोमल जल बन जाता कटार, कम्पन भी कंय उठती थर - थर : 


किरणों से विर्ठित रवि का मुख लगता दिल के शनि - स्रा दुर्बेल, 
खिलते न रहिम सुख रहिंव पद्य, छाया रहता घन रे मण्डए [ 
इस भाँति सासुमत प्रांगण में पल - पल घटते नव परिषतत, 
बह हो निसग श्ूंगार कक्ष ऋतुएँ सज- धज करती न्तेंन ! 


हेसनत शिशिर, 


होकायतन / ४३४. 


विकटकालीयन कप अर दा 0 आक 


अन्न राजनीति को पीझे कर सम्मुख चलता संस्कृति का रथ, 
आअन्तर्दीपित मानव अन्तर श्री - शोभा मुकूलित दिगूं भू - पथ ! 
कठपुतलो - रे नेताओं के पद - मर्द से अभ्रवब ने धरा आहत, 
गुण शील घन्‍्य, ग्रन्त: सस्कत मावचदता रचना - मंगल रत! 


भय सझयय का दिगू गहन शूस बन बाधा - बघिष्नों का पर्वत 
प्रब॒ था विलीन हो रहा शर्नें: नव युग प्रवोध से क्षत - विक्षत ! 
पा नयी दृष्टि नव युग मानव जीवन का करता सूल्यांकम, 
देशों, राष्ट्रो, स्त्री - पुरुषों के खुल गये भाव - गत थे बत्धन ! 


भव घमूल्य शुघत्र चिंति में परिणत, परिवेश विश्व का पफ्रिवर्तित, 
जीवन पदाथ रस -सित, पावन, भू आध्यात्मिक - मंगल ह॒पित ! 
शुभ शान्ति - लोक मन से स्थापित, अणु भ्रस्त्र सिन्चु - जल में मज्जित, 
कंटु पुर्वग्रहों से मुक्त धरा दिशिमें सहस्रदल -सी प्रहसित ! 


नर ग्रन्तरिक्ष - मुख से परिचित फहराते भ्रह - ग्रहु में केतन, 
रण बन्दी जड़ विज्ञान मुबतत नव जन - भू - रचना प्रति चेतन ! 
ग्रब सातवोय गत याच्च्रिक जग, चियुत्‌ श्रण बल जन युग बाहँनें, 
वैज्ञानिक स्वर्ग प्रतिष्ठित, लो, ग्रह - नक्षत्री तक भ्‌ प्रांगण ! 


क्रय - विक्र। स्पधा देशों में सब हुई शेष,-जीवत समृद्ध, 
जड़ वहिविभव से अन्तर का चिद्‌ वैभव जन प्रिय--स्वतः सिद्ध ! 
ग्रब भाव वस्तु जग संयोजित, शअ्रन्त: प्रयुद्ध मानव अन्तर, 
श्रन्तर्मुख आध्यात्मिक जीवन ले चुका जन्म नव जन -भू पर 


चैतन्य रश्मि ने कर प्रवेश उपचेतन रजनी की दीपित, 
युग कुण्ठा संशय दिंग्‌ भ्रम को श्रद्धा का स्पर्श मिला जीवित ! 
अपरूप शभ्रमूते कलाओं ने देखा सौन्दर्य क्षितिज नूतन, 
अब छिन्‍न विक्ृतियों के कपाट, नव खुला लोक मंगल त्तोरण ! 


मिल विगत विरोधी शब्रित शिविर तब जन - भू - रचना में तलर, 
सहयोग म्वर्ण सोपान बना, जन चन्द्र- लीक में रहे उतर! 
पौराणिक पशुशो - सा ही अब गत खर्व मनुज स्मृति -अस्थि शींष, 
वैज्ञानिक आत्मिक क्रिरणों से ग्रालोकित बहिरम्तर प्रदेश! 


ब्णु-ध्वंस - प्रौढ़ युग मानव - मन भौतिक जीवन प्रति ज्ञान्ति सुक्त--- 
श्रन्तर्मूल्यों प्रति आकरपित बहू आस्था, प्रीति प्रतीति युक्त ! 
तव अल्तमंन अ्ररणोदय का जन- मू - मानस करता स्वागत 
भव जीवन के गृह आँगन का ईश्वर अब शाहइवत अ्रभ्यागत ! 


बहु भू - देशों का सैनिक बल भारत का करता संरक्षण, 
आभा - रत म्‌-.. थ्रानन्द प्रीति, सौन्दर्य शान्ति की सित प्रांगण ! 
आवश्यक यद्यपि सैन्य झक्ति अब नहीं,--किल्तु भू उपचेतेन 
जब तक हो रूपास्तरित नहीं रक्षा प्रतीक बहु बल साधन ! 


४3३3६ / पत पथासाती 


अणू रण से हुआ मन पूर्ण ब्वंत सभ्यता शेष अब भी निश्चित 
एत मिथ्या सूल्य हुए बिनष्ट नव वास्तवता प्रहिमन जागृत ] 
बौद्धिक विवेक के संग जीवन अब सहज बोध से संचालित 
जग, सूक्ष्म चित्‌ स्फुरण, बतलाता भीतर श्रातोक भुवन विस्तृत ॥ 


भश्रणु किरणों से होता विकीर्ण मूं - भाग उधर--विध्वंत्त स्तुप, 
जनती सा अक्रृति - विहूप असव, विबटित मंत्र बनता अन्य कूव 
उठ संस्कृति -पीठ इधर भू पर फैलाती नव जीवन अकाश, 
चिद्‌ कृपाएँ नव॒क्षितिज खोल बहिरन्तर करतीं युग विकास ! 


उपचेतन गह्र में निःस्वर धर सूक्ष्म शक्तियाँ ज्योति चरण 
सनिज करुणा स्प्शों से भरती ग्रणु दंश शक्षुब्ध भू -मन के ब्रण ! 
भय संशय घृणा निराशा का युग प्रन्तरिक्ष में घिरता तम-- 
नत् आस्था की हीरक किरणें बुनतीं नव ग्राशा पट, हर प्रम ! 


रस भाव - चेतता भू - सक्रिय तिर गत इतिहासों के आँगन 
सांस्कृतिक स्वर्ग - सुख वैभव का जन - भू पर करती आवाहन ! 
बह भुक्त सृजन आनन्दमयी उर स्वर्ण प्रीति में कर गुम्फित, 
अन्त: श्री -शोभा पावक से तव भू - जीवत करती निर्मित 


यह मातु प्रकृति योजना ग्रदल शिक्षु मुकुलित धरे धरा शँगण, 
संस्कार करें मन का किशोर, प्रजतनन रत धक्षिष्ट रहे यौवव! 
जीवन अनुभव - रस - पक्‍्व प्रौढ़ मिल करें धरा पथ निर्देशन, 
भगवत्‌ रस तन्मय शरद्‌ वृद्ध सित श्रद्धा बीज करें रोगण ॥$ 


अब रोग - शोक दारिद्रय दंश स्मृति भर--दिगू वितरित उत्तादन, 
शिक्षा संस्कृति सुरक्षित श्रस्तर, जन - मत विनोद -झओोभा - सर्जन 
भौतिक आध्यात्मिक ऋद्धि - सिद्धि ग्रब तव भू - मानव के कर - गत, 
मिःसीम चेतना मन्दिर पथ न्योछावर पत्र -प्रभ पर क्षाखत् : 


सितः राग भावना स्रोत मुक्त अस्तः श्री -शोभा में कुसुमित, 
थाणों में बह आनन्द सूजन उर को रखता तन्मये विस्तृत ! 
वह रस अनन्त यौवता ज्योति सित रजत शान्ति सागर में स्थिव/-- 
भावी भू - रचना मंगल की ग्रथ इति त,--मंपु्े ऐश्वर्य चकित ! 
मूस्यों का ही रहा पूर्ण रस झवान्तर, 
मूर्तित भू - जीवन में ईईबर 
कटता तव जीवन मद, 
धाकन : 


शाब  अधः ऊर्ष्व जिन्मूर 
बहिरन्तर युगपत्‌ प्रतिविभ्वित, 
अ्रत्र उतर ऊंध्ब वैभव भू पर निर्मित कर 
जग में विकास -पथ पर ईश्वर, अब प्र्थ -हीत गत मूह 


अज्ञान सिमिर से मुक्त दृष्टि, सुल्दर सुन्दरतर वत थे 
घर सत्य महत्तर सत्य चरण, विक॒प्तित होता शिव बन शिवतर : 
चेतना - व्रवित हो भेद - वृद्धि जीवन का सुख्च कर आलोकितत 
देखती -घरा में निहित स्वर्ग मंद - प्राणों को करता विकसित : 

सोकायतन डई७ 


जन - भ - जीवन प्रत्ति अपंण ही ग्रन्तिम स प्रेस की रस परिणत्ति, 
खोजता दीप्त मानव अन्तर जग में भगवत्‌ चरणों प्रति रत्ति ! 
ईश्वर ही वह सम्पुर्ण लक्ष्य जिसके प्रति नव भू - जीवन गति 
शरणागति ही रस प्रीति ख्रोत--स्वीकृत करती तदंगत जन मति ! 


भौतिक भू - जीवन अब कृतार्थ महू अत्न - वस्त्र स्मित, दिछः भुकुलित 
तन दुष्ट - पुष्ट संब पोषित, अ्रवचेतन जेगः रस झालोकित ! 
अब इुद्ध - वासना प्रीति -सौम्य प्राणों को शोभा में प्रहसित, 
लव सूल्यों से निर्मित मानस--समदिग्‌ ऊध्वैेग गति संयोजित ' 


ग्रन्तद्चिति प्रति जाग्रत्‌ जन - उर, गत भक्ति ज्ञान - पथ हो विश्लुत 
भगवत्‌ शोभा आनन्द ज्योति सतत प्रीति शान्ति रस में तिकसित' | 
आध्यात्मिक प्रन्तर्जीवलत पथ रस शिखा चेतना से दीपित, 
भागवत एकता का वेभव नव जन - भू - जीवन से वितरित ! 


अब कर्ममोंग बत भू - रचता सित लोक प्रीति बन भरति सुघर 
जने जीवन मंगल प्रति श्रपित--साकार सूष्ठि गति में ईश्वर ! 
शीभा पावक बन रप प्रकाश भावों का मुख करता ज्योतित 
स्वर्णिम प्रतीति में परिणत हो भू प्रीति हृदय करती गुम्फिल । 


निरलस किशोर उल्लास उमड़ भर देता नर - नारी अन्धर, 
सत्ता का हो आनन्द सहज दिग्‌ वध्याप्त--अचेतन बाधा तर! 
प्रकृतिक जगत्‌ से गृढ़ साम्य अनुमव करते मन में म्‌ - जन 
कृत्रिम भेदों से दर्ष - मुक्त विस्तुत लगता जीवन श्रागण ! 


भू प्रकृति हो गयी थी थवीरज, परिवेश स्वच्छ, आहार शुद्ध 
उन्‍्तत विचार, सौन्दर्म बोध, भव कर्म न संस्कृति के विरुद्ध 
रस - सौम्य शरद - सौन्दर्य शुशक्ष आता वार्घक्य ने असमय पर 
विजशान ज्ञान के परिणय से चरिताथे मनुज का वहिसस्र ! 


जीवन संगीत, निधन सितः सम करता भव स्वर लय गति बधित, 
नव जन्म - हे से रेखाकित होता अनन्त सौबन विकसित ! 
ग्रव॒ भव बिछोह दुखप्रद न तनिक रस - तुप्त पकक्‍्व फल नर चूकर 
चिंद्‌ - बीज - प्ररोहित होने किर अधित होता प्रभु चरणों पर! 


सॉस्कतिक केनद्र बहु जन भू पर ले रहे जन्म थे मित नतन-- 
ध्यात्मिक महत्यों से धीरे आमसित होता भौतिक जीवन 
अब बहिर्मश्ती ग्रान्त्रिताता के जड़ पदाघात से मर्दिति मन 
अन्तर्जीवन प्रति जाग्रत था, सित अच्त: सम्पद प्रति चेतन ! 


संयुकत - कर्म रत 'रहकर जन मिलकर करते भगवत्‌ चिन्तन, 
नव हरूर्पो में सा्थंक करते भ्‌ कर्मों से प्रभु का पूजन । 
अ्व नव्य चेतना वपु में था अवतरित हो रहा नव ईदवर 
तन मन जीवन के कर्मों धर्मों को ज्मोतित कर 


सात्विक जीवन, मित वेश वसन, शोभा ही तन की प्रिय भवण 
रस संस्कृत मन अस्लर्जग की श्री - सुषमा के प्रति अति चेवन 
जिदू भाव विभव से श्री समृद्ध जन कला - जगत करते बन 
उर ग्रुर्थ प्रकृति मुख शोभा पर, शिक्षु क्स्मिय से अपलक लोचन 


निज सुंजन कला से प्रकृति पुत्र करते भू शोभा भ्रग गसित, 
नव लता ग्रुल्म कलि कुसुम जन्तु तिज जीव बोध से कर निर्यित ! 
शाश्वत ग्रनन्त यौवना प्रकृति अश्रक्षयः पौरुषमय प्रिय सुत नर, 
बँच स्वर्ण प्रीति में रस तत्मय अंग - जय को करते रूपान्तर ! 


'पुष्पो। के स्तवकों - से स्त्री - नर बहु संस्थानों में संगोजित 
भू श्रेय - प्रेय से अनुप्राणित संस्कृति पावक करते विवरित ! 
छोटे - मोटे सब लोक « केद्ध थे एक ध्येग - से अभिप्रेश्ति,-- 
मन बहिजंगत तम में भठका अच्तः प्रकाश में हो केद्धित | 


मानव विकास का सुख्य ध्येय हो रहा पूर्ण धीरे निरुचय, 
प्राणी का जीवन रस - सस्कृद विचरण करता भू पर निर्भेण ! 
सित' प्रीति अंक में मानवीय लगता भू- जीवन का आानन, 
मर - नादी के ब्रन्तमृंख से उढ यया तिमिर का था गुख्ठत 


चरितार्थ राग « चेतना रुद्ध बन ज्योति श्रीति शोमा बाहून, 
आनन्द मिछावर अ्रब भू पर घर सुजन स्वष्त के झुश्न चरण ! 
सित्त भाव मुक्ति से मनुज प्रीति भागवत प्रीति में हो विकर्तित 
नर ईदवर का व्यवधान मिठा शाश्वत प्रत्ीति में ढलती वित्त! 


ब्॒त्र दमन - मुक्त कामना ग्रन्थि थी सहज संयंभित, शील नमित, 
गत जाति -वर्ण - कुल अतिक्रम कर जन थे सुन्दर शिक्षित संस्कृत ! 
मानव कुटुस्थ के अवयव सच वे शुश्र प्रेम की थे सन्ततति, 
परिवार निषोजन स्वतः सिद्ध संबंध पावन थीं जीवन - गति! 


पूंजीवादी जनवादी श्रम भू स्व पीठ में संयोजित, 
सित आध्यात्मिकता की प्रेमी मत भू -मातवता हुई उक्त ? 
गृह भीह गत॑ दास्पत्य स्वये अब जन - भू - जीवन में विस्तृत, 
स्वणिम प्रतीति में स्त्री - नर को रस शुश्न प्रीति करती गुम्फित ! 


आमूल बदल अश्रष्यात्मगाद जन भू पर जयी हुआ निश्चित 
भऔपिकता संस्कृति पाद पी5,--अब वर्ग 'सम्यता जीवन -मुत्त ! 
गत धामिक नेतिक खर्वे मूल्य रत झुषान्तरित, हुए विकमरित, 
कटु राजनयिक आशिक स्पर्धा सह - रचना श्रस में दिकू कुसुमित : 


भव जीवन स्वर॒संगति में बँध जन - अन्ध - अहंता ज्योति - प्रतित, 
लघु सुख दृःखों से मुक्त हृदथ जन “भू शोभा रस में मज्जित ! 
पा स्व प्रीति आनन्द स्पर्श गत विर्मम कुप्ठाएंँ विगलित, 
ईदवर ही जग अब वही व्यक्ति जीवन मन अन्त संयोजित 
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ञझणु रण विघटित भू -भाणों में क्वचेतस श्रावेश्ञों से हते 
ध्षंगो के कर्दम में सन, जन हो उठे काम - मद प्रति उपरत 
तर निष्पौए्ष, नारी निःश्री, कुष्ठा विषाद भग से पीडित 
जीवन श्री - शोभा प्रति घिरक्‍्त सोचते--व्यर्थ रहना जीवित ! 


काया पिय कुत्सित कृमियों - से के पाते निज को तुच्छ घृणित, 
पतु - सुख + यवार्थ के तम से जग झात्मा उतकी करती दश्षित ! 
दयतीय वस्तु लगतों नारी शोभा आमा मण्डल वंचित, 
श्रास्था आगा के खँडहर नर पुरुपार्थ हीत, विष्किय, मदित ! 


ध्य संरकृति के सित स्पर्शी से घीरे वे हो जामत चेतन 
लौटे प्रकाण प्रॉगण में फिर प्रेरणा स्पर्श पाकर नूतब ! 
मन प्रीति - बुक्‍त अब काम - मुवत नव भू - रचना मंगल में रत, 
अप्रत्त:ः शोभा से उसत्मेफषित, उन्नत वास्तवता से अबगत 


तारी अब मात्र न काम तलल्‍प, वह श्रीति सुधा, रस संजीवन, 
जो हृदय शिराओों में बह सित जीवन - मत का करती पोषण ! 
तन की निद्रा में सोया मन करता खचिलू नभ से आरोहण 
शात्मा को ज्योति उत्तर भू पर होती कंतार्थ--बंन नव जीवन 


मिल भाव अधथित संव युवत्ि - युवक मातव भाषी के अभिभावक 
रस अंजलि भर वितस्ति करते प्राणों का सित शोभा पावक ! 
जीवन - प्रेमी, भू - अनृरामी मात तन का करते गआावर, 
आत्मा को 'करते रस कुतार्थ चिद्‌ शोभा से इन्द्रिय घट अर! 


अन्तर की संस्कृत श्री - सुप्ा श्रंगों में ढलती छबत्रि मूत्तितत, 
धुममी के तन उर - शोभा से युर्मों के मनन करते सीहित ! 
भावों ही के सत्‌ वैभव से ज्यों नव यौवत तन हो विरचित 
जन काम विरत, रस प्रीति निरत रहते अपित भी अन्त: स्थित ! 


बन - फूल - नग्त कोभा देही तिरते पुप्करिणी में स्त्री - नर 
के पद्म पत्रतत्‌ू जल में रह रहते जल कर्दम से ऊपर 
जल में न देह, देह में तन मनन, मत में न डबती चिति सस्कृत, 
नें देह बोष से भार - सुक्त नव झात्म -बोब से थे दीपित | 


जीवन वसन्‍त के कूंतों में मंजरित घादियों के भीतर 
लेठे होते नव तदणि - तरुण श्री - शोभा बॉहीं में बंबकर। 
रस हक विस्मृत रहते तम मन प्राणों की सौरभ पी मादन 
वहु यौन गन्च से सुकत प्रीति अन्त प्रतीत सूख थी पावन ! 


जम क्‍लमस्‍ 





स्‍त्री - पूृरष देखते अपलक या ईश्वर का मुख तकता ईश्वर, 
तन - सन की श्री - श्लोमा गरिमा भगवत्‌ वैभव की थी सित वर | 
रस भूल्य हो गये थे विकसित, रति प्रकृति स्वतः भ्रन्तः संस्कृत, 
संयम न काम ह्वित बन्धन--वहु श्री - शोभा सुख प्रति था अ्रपित ! 


खत पशु आवेश ते था जीवन वह प्रीति संचरण था पावन, 
सातंतब उर प्राणों को मिलते रस शुद्ध भाव योषक भोजन! 
विद्वेंप घृणा से भुक्त हृदय स्वर्षिक प्रकाश का था दर्पण, 
भू - मंगल - खष्टा संघ - व्यक्ति करता सामूहिक संरक्षण! 


फूलों के ग्रास्तरणों में श्रत्न शोमित क्षंयम पोषित बौवन,--- 
उयक्ृत होता आधिक पावक लाबण्य दारि में कर म्रज्जन 
रस संस्कृत बुबती, शिष्ट घुवक, सित संयम - शोभा - कर्म काम, 
मंगल प्रजनत रत स्वस्थ युग, भू - जीवन था रति स्वर्ग धाम! 


जिद - ज्योति गर्भ में धारण कर सुम्दर लगतों स्त्री चम्पक तन, 
दीपों से नव दीपों में जग शिक्षु जीवन - लो खीलती नयन : 
भावी जग लेता पुण्य - जन्म चलता झाइवत जीवव गतिक्रम, 
श्री - नव बन हँसता जरा - जीणें-- जीवन ही सत्य मरण दुंग भ्रम * 


फूलों - से हंसमुख बच्चों में सुन्दर से हो शिव सुन्दरतर 
जन - भू विकास होता उपकृत चित्‌ प्रीति नीड़ रच शिशु अत्तर ! 
सहधर्मी घन मर इेवर का अणु तड़ित्‌ शक्ति से गढ़ तव जग, 
जीवन - मूर्तित कर दिंव- वैभव प्रभु और सजग बढ़ता प्रतिपम ! 


सत्‌ प्रेम समाधित नारी -भर अब वप्त काम सुख प्रति उपरत्त, 
बंध प्रकृति सृजन स्वर संयति में मित सच्तति का करते ध्वागत ! 
मों आ्रात्म नियोजित जन कुटुम्ब्र बनता ते भार जन - भू के प्रति, 


3. 


शिक्षित प्रसल शोभा - पोषित संस्कृत होती भावी - सन्‍्तति ! 


नव » तब ग्रुण होते सहज प्रकट अव्यक्त प्रकृति को कर विकसित, 
चिर रुड,--ऊर््व नभ से ऋरती ऋत चिद्‌ सम्पद, बन उर शोधित : 
ग्रग्तश्वेतन सित क्षितिजों में उर ध्यान मौन करता विचरण 
श्रात्मा के स्वर्शों से ज्योतित--मत्र लाध--मूर्ण खिलता जीवन! 


ग्रव प्रीति नही प्राणों की रति, अवुरक्ति न, दिरह मिलन बंखन, 
श्र चरण 


झुति स्फठिक पीठ पर श्रद्धा की वहें धरे मुक्त ऋत - शु' 
रस पुरुष पदी, सित विंद्‌ गंगा करने ग्रायी जन - मूं परदन 
नर - सारी छर कर स्वर्ग ग्रधित उज्ज्बल कर कंल्मव को आदर 


अब भू - मंगल ही जन - भू ब्रत, जीवन - रचना ही ठप सावन 
झवित मन का श्रम पूर्ण योग. भ्रव शोभा सुख में भू दहन 


सोकायतन / ४४ 


सत्‌ प्रेमारपण ही पाणि ग्रहण, मानव - कुल ही शिक्षु - कुल पावन, 
संस्कृत श्रन्तर ही जन सम्पद्‌, भू आँगन सबका घर - आँगन ! 


निष्काम प्रेम की श्री - सुषमा स्त्री - अंगों में ढल हरती मन, 
विस्मय अवाक्‌ रहता अन्तर भॉँप - माप जाते सुख से लोचन ! 
कटु॒ राग - द्वेष से भार मुक्त मानव उर अरब प्रभु का दर्पण, 
रचना मंगल रत भूतल पर सित स्वर्ग शान्ति करती विचरण | 


हो राग भावना ने विकसित अब बदल दिया भू - जीवन पट, 
रस शुअ चेतना ज्वारों से शोभा प्लावित जन मानस तट ! 
विस्तृत अब सामाजिक प्रांगण, आनन्द प्रेम चलते भ पर, 
आस्था प्रतीति रत, एक प्राण, भू प्रीति ग्रथित स्त्री - नर सुन्दर ! 


पशु काम वृत्ति को पीछे कर सित प्रेम आ गया था सम्मुख, 
दीपित लगता संस्कृत भू पथ, श्री - शोभा स्मित जीवन का मुख ! 
प्रिय काम सखा यौवन वसन्‍्त नव रस संषमा में हो मुकुलित 


् 


आनन्द गन्ध से प्राणों को करते प्रतीति गति लय मुखरित ! 


रस पूृत प्रीति में बँध स्त्री -नर 33 - बोध रहित, मन में थे स्थित, 
भू लांझन कल्मष से ऊपर श्राणों का सरसिज था शोभित ! 
अब काम - ग्लानि से मुक्त हृदय श्री - शोभा का करता आ्रादर, 
लौटी थी निर्वासित सीता जन भू - मन का कर रूपान्तर ! 


सौन्दर्य - प्रेम - बांहों में बाँध तल्मय,--कृतार्थ होता बन, 
रस सित चुम्बन परिरम्भण से प्राणों का पावक हंवि - पावन | 
अन्त: संस्कृत संयम आर ० सहजीवन का संरक्षण, 
देही प्रबुद्ध हो स्त्री - नर में तन - मन का करता संचालन ! 


प्रतिवाद न थी अब प्रीति मुक्ति गत युग ने जिसे किया लांछित,-... 
क्रोधान्ध जनों ने कला शिविर विध्वस्त किया ईर्ष्या प्रेरित ! 
अणु युद्धोत्तर-गत खर्व॑ मूल्य नव भू - संस्कृति में हो विकसित 
गत रूढ़ि वर्जनों से विमुक्त सद्‌ जीवन सीष्ठव में कुसुमित ! 


मन देह - मोह रज से उपरत अनन्‍्तर्वेभव के प्रति जाग्रत्‌, 
अब राग - मुक्ति रस संस्कृति बन नव भू - मानवता में परिणत 
वन जीवन के संस्कारों से हो मुक्त पुरुष-स्त्री का अ्रन्तर 
चित्‌ रस प्रकाश के क्षितिजों में विचरण करता जीवन भास्वर ! 


त्वच मोह, काम तृष्णा विरहिंत नव मानव का ऋत संस्कृत मन, 
अन्तर्जीवत रचता में रत,--प्राणिक प्रहष॑ बनता हज का 
श्री सौम्य, शान्‍्त, भव मानवता शोभा - एथ पर करती विचरण, 
सित स्वर्ग पीठ जीवन - चेतसू, भंकूत दिव चापों से जन - मन ! 


तप काम बन चुका था कांचन, सांस्कृतिक मूल्य श्रब वह निश्चित, 
उपचेतन कर्देम से विमुक्त आध्यात्मिक झोभा में विकसित ! 


